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लाओत्से चीन के महानतम दार्शनिक थे | उनसे ज्यादा बुद्धिमानी की बात मनुष्य-जाति के इतिहास 
में कभी किसी ने नहीं कही है। लाओत्से ने जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धिमत्ता को उपयोग करने के 
तरीक बताबे है। मनृष्य की छिपी इंटेलिजेस जगाने के इससे श्रेष्ट स॒न्न दुसरे नहीं हो सकते हैं। 


- दीप त्रिवेदी 


अवांछनीय भी हो सकता है, के क्षण- 
क्षण में परिवर्तनशील, विवर्तनीय 
परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ 
निर्णय स्वयं ही लेना पड़ता है। इसीलिए 
बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, ईसा, लाओत्से, 
नानक, कबीर, मोहम्मद ने कोई निर्देश, 
आदेश नहीं दिया है कि, '' क्या करणीय 
है ? क्या अकरणीय है ?'' उनका उद्देश्य 
मनुष्य को इस योग्य बनाना रहा है कि 
जहाँ से वह स्वयं के और दूसरों के हित में 
श्रेष्ठ निर्णय स्वयं ले सके । बुद्धिमान व्यक्ति 
की अपनी कोई चाह, कामना, लालसा 
नहीं होती और जिनकी अपनी कोई ऐषणा, 
आकांक्षा होती है वे जीवन भर दौड़ते रहते 
हैं उनका सम्पूर्ण जीवन घोर संघर्षमय होता 
है, पर उन्हें सफलता की दृष्टि से कुछ 
नहीं मिलता। 

जब तक मनुष्य के पास बुद्धिमता 
की आँख नहीं होती तब तक वह हर 
स्थिति-परिस्थिति का उल्टा-पुल्टा अर्थ 
निकालता रहता है।इस पुस्तक का प्रयोजन 
यह है की व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जाग्रत 
किया जाए ताकि वह सत्य को सत्य की 
तरह, शिव को शिव कौ तरह और सुन्दर 
को सुन्दर की तरह देख सके, समझ सके 
और तदनुरूप व्यवहार कर सके। पुस्तक 


पठनीय एवं संग्रहणीय है। 
_  >ड्रीकृणशर्मा 


वितरक : अनु प्रका है. 
चौड़ा रास्ता, 


मूल्य : चार सौ रपये 
संस्करण : 495/- 
[580 : 8-88099-05-0 
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लेखक की डेस्क से ... . 

लाओत्से चीन के महानतम दार्शनिक है। लाओत्से 
के यूत्र मनुष्य की बुद्धिमतता बढ़ाने के सूत्र है। मनुष्य 
की इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाले इस से श्रीष्ठ दूसरे कोई सूत्र 
इस विश्व में नहीं हैं। 

लाओत्से का मानतरा है कि यदि मनुष्य को 
एकबार सत्य दिखाई पड़ने लग जाये तो फ़िर उसे क्या 
करना उचित हैं, यह समझाने की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाती है। और जब वक मनुष्य के प्रा सत्य को देखने 
वाली आँख नही होती है, तब तक उसे हजार बार क्या 
करना उचित है, यह प्रमझ्ञा दिया जाये तो भी उससे 
अनुचित निर्णय होते ही हहेंगे। 

जीवन में मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता हैं, 
वह उसके अपने द्वारा लिये गये उचित-अनुचित निर्णयों 
का परिणाम होता है। जो मनुष्य जीवन में जितने ज्यादा 
उचित निर्णय करवा हैं, उतना ही ज्यादा वह सफल होता 
चला जाता हैं। ओर उचित निर्णय करने के लिये मनुष्य 
को चिज जैसी है, वेसी ही दिखना अत्यंत आवश्यक है। 
लाओत्से के ये सूत्र हमारी “सत्य की आँख” याने 
/“णेहंट ओफ इंटेलिजेंस ” जगाने में सहायता करेंगे। 

आज का मनुष्य, मनुष्य-जाति के ज्ञात इतिहास 
का सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य है। लाओत्से ने आज 
से दो हजार वर्ष पूर्व जब यह सूत्र लिखे थे, उस समय 
का मनुष्य इतना बुद्धिमान कतई नहीं था कि वह इन चूत्रों 
का रहस्य समझ सके। आज का मनुष्य इतना ज्यादा 
बुद्धिमान हैं कि उसे लाओत्से के आलावा दूधरे किसीके 
भी सूत्र आसानी से समझ में नहीं आ सकते हैं। 

आज के बुद्धिमान मनुष्य को सिर्फ कोरे सिद्धांतों 
की उटपगंग बातें करके नहीं बहलाया जा सकता हैं। 
आज के मनुष्य के पास वैज्ञानिक बुद्धि है, वह अपना 
हित-अहित अच्छी करह से समझता है। आज के समय 
में कही गयी सारी बातें सिद्ध भरी करना पड़ती है, तब 
जाकर कोर्ई आपकी बात मानने को तैयार होता है। 

में लाओत्से के सूत्रों को गणीत की भाषा में 
समझाने का प्रयास कर रहा हुँ। मुझे पक्का यकिन है कि 
यह किताब आपको अपनी इंटेलिजेंस जगाने में सहायक 
सिद्ध होगी। इसी उम्मीद के साथ यह पुस्तक में आपको 
समर्पित कर रहा हुं। 

--दीप त्रिवेदी 
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लाओत्से 

लाओत्से चीन के महान दार्शनिक थे। लाओत्से के यह सूत्र आज से दो हजार 
वर्ष पूर्व कहे गये हैं । लाओत्से के ये सूत्र विश्व के मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान 
करते हैं। लाओत्से धर्म को, स्वभाव को ''ताओ'' कहते हैं। 

लाओत्से के इस दर्शन में ईश्वर को कोई स्थान नहीं है। लाओत्से के सूत्र सीधे 
और साफ हैं। आज लाओत्से के सूत्रों का महत्त्व सबसे ज्यादा है। जब लाओत्से ने 
यह सूत्र कहे थे, तब उनका इतना महत्त्व नहीं था। क्योंकि लाओत्से की सारी बातें 
अत्यधिक चैतन्य वाले मनुष्यों के लिये हैं। 

जब लाओत्से ने ये सूत्र कहे थे, तब मनुष्य इतना बुद्धिशाली नहीं था। 
आज का मनुष्य, ज्ञात मनुष्यजाति के इतिहास का सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य है। 
लाओत्से के सूत्र हमारी इंटेलीजेंस बढ़ाने के सूत्र हैं । सम्पूर्ण दृष्टि परिवर्तन के सूत्र हैं। 

लाओत्से के सूत्र हमारी तीसरी-आँख जगाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं । 
यह अपनी तरह के अनूठे सूत्र हैं । लाओत्से हर वस्तु को सीधे-सीधे देखने के पक्षधर 
हैं। इससे ये सूत्र हमें वो आँख प्रदान करते हैं, जहाँ से हम हर वस्तु, घटना और 
विचारों के मूल तक जा सकें। 

जब लाओत्से की ख्याति बढ़ गयी, तब लाओत्से चीन छोड़ देना चाहते थे। इसी 
प्रयास में चीन की सरहद पर लाओत्से को पकड़ लिया गया। सिपाहियों ने लाओत्से 
को बगैर सम्पत्ति कर चुकाये, चीन की सरदह पार करने से मना किया। लाओत्से को 
बात समझ में नहीं आयी। क्योंकि न तो उनके पास कोई सम्पत्ति थी, न ही वे कोई 
सम्पत्ति लेकर जा रहे थे। 

लाओत्से ने सिपाहियों से उनके कहने का तात्पर्य पूछा। सिपाहियों ने कहा, हम 
आपकी खोपड़ी में छिपे रहस्यों की पूँजी की बात कर रहे हैं। जब तक आप कागज 
पर आपको ज्ञात संसार के रहस्यों को नहीं लिखते, तब तक आप सरहद छोड़कर नहीं 
जा सकते हैं। उस समय लाओत्से ने फटाफट ५ सूत्र लिखे। यही सूत्र ''ताओ ते चिंग'' 
के नाम से मशहूर है। 

लाओत्से को सूत्र लिखने के क्षण भर पहले भी नहीं मालूम था कि उनको ये 
सूत्र लिखने पड़ेंगे। इसलिए ये सूत्र उनकी परम चेतना से निकले हैं। इसीलिये इन सूत्रों 
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के महत्व ही कुछ और हैं। ऐसा मनुष्य जाति के इतिहास में सिर्फ एक बार और 
हुआ है। 

जब मरने मारने में रुचि लेने वाले अर्जुन ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने 
के ठीक पहले युद्ध करने से मना कर दिया, तब कृष्ण के परम चेतन्य से भगवद्‌ 
गीता निकली। गीता कहने के एक क्षण पूर्व भी कृष्ण को नहीं मालूम था कि 
अर्जुन युद्ध लड़ने से मना करेगा और उसको मनाने के लिये पूरी गीता मुँह से निकल 
पडेगी। 

मनुष्य के पास एक ऐसी चेतना है, जो बिलकुल क्षणिक होती हैं और यह चेतना 
पूर्ण वर्तमान के क्षण में बह जाती है।-मनुष्य के जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं 
जब यह चेतना बह जाती है। और मनुष्य जाति के इतिहास में लाओत्से का ''ताओ 
ते चिंग'' और कृष्ण की भगवदगीता ही ऐसे ग्रंथ हैं, जिनमें मनुष्य की चेतना ने सारी 
मीमाएँ तोड़ दी है। 

इसलिए इन दोनों ग्रंथों का मनुष्य जाति के निर्माण में बड़ा योगदान है। भगवद्‌ 
गीता मन का सम्पूर्ण विज्ञान है । जबकि लाओत्तसे के सूत्रों का ताललुक देखने की दृष्टि 
से हैं। ु 

यह बात हमेशा ध्यान रखना कि मनुष्य की चेतना उस समय सीमाएँ तोड़ देती 
है, जब भी मनुष्य पूर्ण वर्तमान के क्षण में आ जाता है। जो भी निर्णय जितना ज्यादा 
क्षणिक होता है, उतना ही श्रेष्ठ होता है। जबकि जिस निर्णय को करने में जितना 
ज्यादा सोचा गया होता है, वह निर्णय उतना ही गलत हो जाता है। 

हम यह नहीं कह सकते कि लाओत्से ने सूत्र लिखे, या कृष्ण ने गीता लिखी 
या कही। क्योंकि यह दोनों प्रकृति के परम चैतन्य से लाओत्से और कृष्ण के भीतर 
से बह गयी। इसलिए हम भगवद्‌ गीता को कृष्ण ने कहा यह नहीं मानते, इसे स्वयं 
भगवान ने, प्रकृति ने कहा है, ऐसा मानते है। इसीलिए हम इसे भगवान की वाणी कहते 
हैं। भगवद्‌-गीता को हम भगवान का गाया हुआ गीत कहते हैं। 

मनुष्य को इस क्षणिक चेतना के कई परिणाम हम देख चुके हैं। कवि कालिदास 


की कविताएं हों या, मोहम्मद कौ कुरान, सभी मनुष्य की क्षणिक चेतना के क्षणों के 
क्रिएशन हैं । 
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हमने कई ऐसे किस्से सुन रखे हैं कि एक महिला को लकवा मार गया है। 
कई सालों से वह बिस्तर पर से नहीं उठी है। परंतु एक दिन जब वह घर में अकेली 
है और घर में आग लग गयी है, तो वह दौड़कर घर के बाहर चली जाती है। 

यह उसका दौड़ना अचानक हुआ है। उस क्षण उसने सोचा ही नहीं कि उसे 
लकवा है । घर में अचानक लगी आग ने उसकी क्षणिक चेतना जगा दी। यह चमत्कार 
उसकी क्षणिक चेतना का है। परंतु बाहर निकलकर उसे फिर लकवे की याद आ गयी 
और उसे फिर लकवा पकड़ लिया। 

आप भी जीवन में गौर करना कि कई बार अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ 
जाती है। मुसीबत बड़ी अप्रत्याशीत है। आपने क्षण भर पहले भी नहीं सोचा था कि 
जीवन में ऐसी भी कोई मुसीबत आ सकती है। 

यदि आपने उसी क्षण कोई निर्णय ले लिया, तो वह निर्णय आपकी क्षणिक चेतना 
का निर्णय होगा। वह निर्णय इतना श्रेष्ठ होगा कि पूरी समस्या समाप्त कर देगा। ऐसे 
निर्णयों को लिये गये निर्णय नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ऐसे निर्णय हो जाते हैं । 

कभी आप कोई अति आवश्यक '“बीजनेस मीटिंग'' करने जा रहे हैं और आप 
यदि क्षण भर पहले भी उस मीटिंग के बारे में न सोचें, तो वह मीटिंग आपकी क्षणिक 
चेतना कौ मीटिंग होगी। उस क्षण आप से चाहे जो भी निर्णय होगें, अत्यंत लाभदायक 


होंगे। 
क्षणीक निर्णय का महत्व 


क्षणिक निर्णय सोच कर लिया गया निर्णय 
जीवन में जो निर्णय जितना ज्यादा क्षणिक होता है, उतना ही श्रेष्ठ होता 
है। जो निर्णय बहुत ज्यादा सोचकर लिया जाता है, वह निर्णय हमेशा 
गलत साबीत होता है। 
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हम जितने ज्यादा निर्णय इस क्षणिक चेतना से लेते हैं, वे हमारे जीवन के श्रेष्ठ 
निर्णय होते हैं । अर्जुन एक बार कृष्ण से निवेदन करता है, भगवद्‌ गीता फिर से सुनाने 
की। तब कृष्ण उसे स्पष्ट कहते हैं कि वह गीता मैंने कही नहीं थी, बल्कि मेरी 
समाधीस्थ अवस्था से निकली थी। . 

इसलिए वह दोबारा नहीं कही जा सकती है। ''ताओ ते चींग'' और भगवद्‌ 
गीता लाओत्से और कृष्ण की समाधिस्थ अवस्था से निकली है। इसलिए ये दोनों ग्रंथ 
अपने में प्रकृत्ति के अनेक गूढ़ रहस्य छिपाये हुए हैं। 

लाओत्से यह सूत्र लिखने के बाद कहाँ गये, यह आज तक किसी को नहीं मालूम 
है। लाओत्से अपने जीवन के अंतिम दिनों कहाँ रहे, उनकी मृत्यु कब हुई ? यह किसी 
को नहीं मालूम। 

लाओत्से के पास एक राजकुमार ज्ञान लेने आया। लाओत्से ने उसे बड़े ताड़ के 
पेड़ पर चढ़ने को कहा। राजकुमार को बात समझ में नहीं आयी कि लाओत्से मुझे पेड़ 
पर चढ़ने के लिये क्यों कह रहे हैं? ज्ञान का पेड़ पर चढ़ने से क्या संबंध है? परंतु 
राजकुमार ने वैसा ही किया, जेसा लाओत्से ने कहा था। 

: वह चढ़ गया पेड़ पर करीब पचास फुट ऊपर। अब लाओत्से ने उसे नीचे उतरने 
के लिए कहा। राजकुमार चुपचाप नीचे उतर रहा था। करीब चालीस फिट नीचे उतर 
चुका था वह, तभी लाओत्से ने उसे कहा, जरा सम्हलकर उतरना। 

राजकुमार तो चमक गया। क्योंकि जब वह पचास फुट ऊपर चढ़ा, तब लाओत्से 
ने एकबार भी उसे सम्हल कर उतरने के लिये नहीं कहा। जब चालीस फुट तक नीचे 
उतर गया तब भी सम्हल कर उतरने के लिए नहीं कहा और अब जब सिर्फ दस फुट 
उतरना बाकी है, तो लाओत्से कह रहा है, सम्हल के उतरों। 

राजकुमार, जो पहले ही नहीं समझ पा रहा था कि ज्ञान का पेड़ पर चढ़ने से 
क्‍या संबंध है ? वह जब सिर्फ दस फिट उतरना बाकी हो, तब लाओत्से के चेताने से 
और ज्यादा आश्चर्य में डूब गया। लाओत्से की दोनों ही बातें उसको समझ से बाहर 
थीं। उसने सोचा, या तो लाओत्से पागल है, या कोई ऐसा गूढ़ रहस्य है इसको बातों 
में, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 

उसने नीचे उतरते ही लाओत्से से इन बातों का रहस्य पूछा। लाओत्से ने कहा, 
तुम राजकुमार हो, तुम्हें पेड़ पर चढ़ने का कोई इतना ज्यादा अनुभव नहीं है। 
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लेकिन ज्ञान पाने की जिज्ञासा में तुम आसानी से पेड़ पर चढ़ गये। यह जीवन. में हमेशा 
ध्यान रखने योग्य बात है। जब भी मनुष्य कौ कुछ पाने कौ जिज्ञासा मजबूत होती है, 
तब उससे उसके लिये जो भी करना आवश्यक है, वह होता है। 

दूसरा जब सर पर मुसीबत हो, या जान जोखीम में हो तब मनुष्य के गिरने या 
डूबने को संभावना कम होती है। तब मनुष्य पूरी तरह सजग होता है। जब तुम पेड़ 
पर चढ़ रहे थे तब तुम्हारे गिरने की संभावना नगण्य थी, क्योंकि तुम पूरी सावधानी 
से चढ़ रहे थे। जब तुम उतर रहे थे, तब भी तुम पूरी सावधानी से उतर रहे थे। 

परंतु जब सिर्फ दस फिट ही उतरना बचा था, तब तुमने सावधानी छोड़ी, थोड़ा 
बेखबर हुए तुम और ऐसे समय गिरने की संभावना अत्यधिक होती है। इसलिए जैसे 
ही तुम बेखबर हुए, मैंने तुम्हें सावधान किया। क्योंकि जीवन में सावधानी और होश 
पल-पल आवश्यक है। 

लाओत्से की दृष्टि बहुत तेज है। लाओत्से जो बात कह रहा है, उसे हम जीवन 
में कई बार अनुभव करते हैं। हम चेस खेलते हैं। बराबर संघर्ष चल रहा है, मुकाबला 
जब बराबरी का हो रहा होता है, तब हम एकदम सावधान रहते हैं। परंतु जैसे-जैसे 
स्थिति नियंत्रण में आती जाती है, हमारा होश थोड़ा कम होता चला जाता है। और जब 
खेल पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आ जाता है, उस क्षण हमें ज्यादा सावधानी कौ 
आवश्यकता होती है। 


होश रखने का समय 


मनुष्य जब संकट में या संघर्ष मे होता है, तब सावधान होता ही है। उस समय उसे सावधान 
रहने को कहना ही मूर्खव-पूर्ण बात हैं। जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होती है| तब 
वह थोड़ा आरम में आ जाता है। उसका रीलेक्स्ड होना ही उसकी हार का प्रमुख कारण 
बन जाता है। जब हार की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, तब ज्यादा सावधानी 
की जरूर होती है। प्रायः जीव को हार में बदलने में जगा भी समय नहीं लगता है। 


(्श्श्क्ति 
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क्योंकि तब हमारे कई मत, हमारे 
भीतर को कई ऊर्जाएँ निश्चित होकर 
दूसरी जगह चली जाती हैं। हमारा होश सावधानी बढ़ाने का नियम 
थोड़ा “चेस बोर्ड'' से हटकर दूसरी 33#१%" "(७७ 
जगह लग जाता है। 

तभी सामने वाले खिलाड़ी को 
अपनी स्थिति सुधारने का फिर से मौका 
मिल जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार 
जीत हार में बदल जाती है। 

इस बात को हमेशा ध्यान रखना 
कि जीवन का कोई भी संघर्ष, जीवन की 
कोई भी यात्रा जब अस्सी प्रतिशत निबट 
जाती है, तब अपना होश अपनी सावधानी 
बढ़ाना। 

क्योंकि जीवन में कोई भी कार्य 
को अस्सी प्रतिशत से सौ प्रतिशत करने में 
ही सावधानी आवश्यक है। क्योंकि विकट 
परिस्थितियों में या संघर्ष के समय मनुष्य 
के भीतरी मन स्वयं सजग और सावधान 
होते हैं । 


जब हम कोई कार्य शुरू करते है, तब उसमें हमार थोड़ा ध्यान रहता है। कार्य शुरू हम बड़े उत्साह से करते 
हैं । लेकिन कार्य 60% से 80# प्रमाप्त हो जाने पर हमारा ध्यान और उत्साह कम हो जाता है। जबकि जैसे- 
जैसे कार्य समाप्ति पर आये, वैसे-वैसे ध्यान और उत्साह बढ़ाना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन के अधिकांश 
कार्यों में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी अंत में लापरवाही के कारण उसे बिगाड़ देवा है। अधिकांश 
कार्य वह पूर्ण भी नहीं कर प्रता हैं। मनुष्य की असफलता का प्रमुख रहस्य यह हैं कि उसके जीवन में पूर्ण 
किये हुए कार्यों से, पचाों गुना अधूरे छोड़े हुए कार्य होते हैं। 
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जब आप किसी घुमावदार और अति खतनाक मोड़ वाली पहाडियों पर गाडी चलाते 
हैं, तब आप पूरी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। आपका पूरा ध्यान और होश गाडी चलाने में 
होता है। ऐसे खतरनाक रास्तों पर एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। 

जितनी सड़क दुषघर्टनाएँ पहाड़ियों पर व कठिन मार्गों पर नहीं होती, उससे ज्यादा 
दुर्घटनाएँ सीधे राजमार्ग पर होती हैं। क्योंकि तब आदमी असावधानी और बेफीक़री से 
गाड़ी चलाता है। सीधे मार्गों पर वह कुछ न कुछ सोचता रहता है या बातें करता है। 
संगीत सुनता रहता है और गाड़ी चलाने में असावधानी ही दुर्घटना का कारण बनती है। 

लाओत्से की बातें बुद्धिमत्ता की बातें हैं। विश्व में मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास 
में लाओत्से जसी इंटेलीजेंट बातें दूसरे किसी ने नहीं कही। इसीलिये लाओत्से के सूत्रों 
का आज सबसे ज्यादा महत्त्व है। 

लाआत्से की बातें आज से हजार वर्ष पूर्व के मनुष्य को समझना मुश्किल था 
और आज लाओ त्से को छोड़कर किसी और को समझना मुश्किल हैं । लाओत्से की सारी 
बातें उन लोगों के लिए हैं, जिन्हें सिर्फ इशारा काफी हैं। उन घोड़ों के लिये है, जिनको 
चाबुक दिखाना या मारना नहीं पड़ता है। लाओत्से कौ सारी बातें चाबुक की छाया से 
ही चल पड़ने वाले लोगों के लिये हैं। 

लाओत्से की बातें, लाओत्से के एक एक शब्द को अपने मन में जितना अंदर 
तक ले जा सकते हो, ले जाना। लाओत्से की बातें जीवन के हर मोड़ पर काम आयेंगी। 
लाओत्से के सारे सूत्र जीवन को छोटी से छोटी समस्या और घटना का मूल कारण 
बताते हैं। 

लाओत्से जो कह रहा है कि संकट में सावधान रहना नहीं पड़ता है। संकट में 
मनुष्य सावधान रहता ही है। मनुष्य को सावधानी को, ध्यान कौ, होश को जरूरत ही 
तब पड़ती है, जब वह निश्चित स्थिति में होता है। 

यदि हम किसी ऐसी गली से गुजर रहे हों, जहाँ हमें पहले से जानकारी है कि 
इस गली में जेबें कटती हैं। उस गली से गुजरते वक्त हमारा पूरा ध्यान जेब पर होता 
हैं। हमारी जेब उस गली में कभी नहीं कटती। हमारी जेब वहीं कटती हैं, जहाँ हम 
असावधानी बरतते है। जीवन में हम ऐसे हजार अनुभव करते हैं। 

कोई विद्यार्थी किसी विषय में अपनी सफलता के लिये पूरी तरह आश्वस्त है ओर 
वह अपना पूरा ध्यान दूसरे विषय पर लगाता है, जिसमें वह कमजोर है। यदि वह कमजोर 
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विषय पर अपना ध्यान ज्यादा लगाता है ओर प्रथम विषय पर से ध्यान पूरी तरह से हटा 
लेता 6, तो परिणाम बदल जाता है। 

इसलिए कमजोर विषय में ज्यादा ध्यान देना तो बुद्धिमत्ता है, परंतु अपना पूरा ध्यान 
मजबूत विपय से हटा लगा मूर्खता है। उस विप्रय में वह विद्यार्थी भले ही सुई से पहाड़ 
तोड़ सकता था, पर उसके लिये भी सूई तो लगानी ही पड़ेगी। 

जीवन के किसी भी विप्य में सम्पूर्ण असावधानी कभी नहीं बरतना चाहिए। 
नहीं तो सम्पूर्ण असावधानी ही धोखा दे जाती है। जब आदमी का व्यवसाय जोरों 
पर चल रहा होता है, यदि उसी समय वह अपना थोड़ा सा भी ध्यान व्यवसाय को 
संभावित असफलता पर भी लगायें, तो वह जीवनभर आर्थिक सुरक्षा में रह सकता है। 

लेकिन जब पेसों को बारीश हो रहा होतो है, तब हम पैसों की कद्र नहीं करते 
ओर पीछे जीवन भर पछताते रहते हैं। क्योंकि पैसों की धुंआधार वर्षा उसका ध्यान 
कभी भी उस ओर नहीं जाने देता, जहाँ से वह आज नहीं तो कल वर्षा रुकने की 
संभावना भी देख सक। 

हम में से कइयों को यह अनुभव होगा कि जीवन में कई दफा सफलता के 
बिलकुल करीब पहुँचकर भी अंत में असफलता ही हाथ लगती हैं। कई बार हम देखते 
हैं कि कोई अति शक्तिशाली टीम या खिलाड़ी को, अपने से बहुत कमजोर टीम या 
व्यक्ति से हार का मूँह देखना पड़ता है। 

ऐसा तभी होता है, जब शक्तिशाली टीम पूरी असावधानों बरतती है। लाओत्से 
को बात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ह, इस सत्य को जीवन में खोजते हीं रहना इसका आप रोज- 
रोज अनुभव करते जायेंगे 

लाओत्से के कहने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई सेनापति दुश्मन के 
केम्प में जा रहा है, तब उसे यह कहना कि सावधान रहना, मूख्॑तापूर्ण बात है। परंतु 
हमने जीवन भर ऐसी ही बातें की है और इन बातों को, जो अत्यंत मूखंतापूर्ण है, हमने 
बुद्धिमानी कौ बातें मान रखी है। 

दुश्मन के केम्प में जाने वाला सेनापति सावधानी बरतने ही वाला है, उसे चेताना 
ही मूखंतापूर्ण है। हमें जोवनभर जो भी रायें दी जाती हैं और हम जीवन में दूसरों को 
जो यायें देतें हैं, वे सभी ऐसी मूर्ख॑तापूर्ण बातें होती हैं । हम यदि कोई खतरनाक रास्ते से 
जाने वाले हों तो पचास जने राय देते हैं, बड़ी सावधानी से चलाना। 
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लाआत्से / ।। । 


शिखर पर ज्यादा सावधानी आवश्यक होतो है। 


चाहे व्यवसाय हो या कोई दूसरा कार्य अच्छी तरह से जम जाने पर व्यक्ति उस पर ध्याव 
देगा कम कर देता है। उसकी यही निश्चिंतता उसका जमे जमाया व्यवसाय या केरीवर 
बरबाद कर देती है। सफलता टिकाने के लिये लगातार सावधानी बरतना आवश्यक हैं। 
इंटेलिजेंस और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है, परंतु प्राप्त हुई सफलता को 
टिकाने के लिये लगातार सावधानी बरतनी आवश्यक हैं। 


यदि कोई धोखेबाज हो तो हमें पचास जने राय देने वाले मिल जायेंगे, भरोसा मत 
करना। दुश्मनों से और बेइमानों से सावधान रहना। यह सारी बातें ही मूर्खतापूर्ण हैं। जरा 
खुद ही अपने भीतर झांकें, थोड़ी सी गहरी आँख की आवश्यकता है। क्या कभी भी आप 
दुश्मन से असावधान रहे हैं। क्या आपने कभी किसी खतरनाक सड़क पर गाड़ी 
असावधानी से चलायी है? घर में आग लगी हो और आदमी सोता ही रह जाये, या घर 
छोड़कर बाहर न निकले यह सम्भव नहीं है। 
. कोई भी आदमी चार फुट से नीचे कूद सकता है, परंतु वह चालीस फुट से नीचे 
कभी नहीं कूदने वाला है। किसी कों यह कहना की सोवीं मंजिल से मत कूदना, 


मी ॥॥ कक 00 0 00 00 /॥॥॥ 40 


 । 2 ै। 4॥.| | 4, |. 


4०78 
[2  लॉआंत्स 


(५3५3०-+->५न-बननभनक-भन-+ब० ० »न-नन- कान नजानग काना ता; 


ब्रात ही मर्खतापर्ण है। इसलिए यदि आप जीवन में ऐसी राय सुनते हैं, या देत हैं, तो 


(ः 


अपने को बुद्धिमान कभी मत कहना। 


बुद्धिमान मनुष्य सेनापति को अपने केम्प में सावधानी बरतने को राय देगा। ऐसा 


. आदमी सीधे और सपाट रास्ते पर गाड़ी सावधानी से चलाने को कहेगा। ऐसा व्यक्ति 


दुश्मनों और परायों से सावधानी बरतने कौ बात ही नहीं कहेगा, वह अपनों से और 
दोस्तों से होश पूर्ण व्यवहार करने कौ गाय देगा। 

और गौर करना हमेशा घर का भेदी ही लंका ढाता है। दोस्तों से बढ़कर दुश्मनी 
जीवन में दूसरा कोई नहीं निकाल सकता है । दुनिया में मनुष्यों को सिर्फ अपनों से धोखा 
हुआ हैं। इसका अर्थ यह मत निकाल लेना कि लाओत्से अविश्वास में जीने के लिए 


कह रहा है। नहीं लाओत्से पूर्ण विश्वास से जीने के लिए कह रहा है। लाओत्से यह 
नहीं कह रहा है कि किसी पर विश्वास मत करो। 


23.3: पाधलपंक कक ७७% आआाइाउानका ॥ऋा: 5 न्‍् छः ] /5 
_ क्योंकि एक बात ध्यान रखता कि जीवन में अविश्वासी स्वभाव वाला मनुष्य, न 
तो क्रभी सफल हो सकता है न ही कभी आनंदित हो सकता है। लाआत्से ध्यान रखने 
हा सकता है न हा कभा आनदित हा सकता है। लाआत्स ध्यान 


को कह _यह कह रहा है कि विश्वास करो पर असावधान मत हो कि विश्वास करा पर असावधान मत हो जाना। 


थाड़ा ध्यात अवश्य एखना। नहा ता सम्पूण असावधाना से हा दूसर के मन में धोखा 


देने का ख्याल आता है। 
लाओत्से की बात का पूरा इतिहास गवाह है। इतिहास में उन राजाओं ने हमेशा 


मँह की खायी है, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण ध्यान दुश्मनों की जासूसी करने में लगाया। 


है जिसने अपने घर पर बिलकुल ध्यान ही नहों दिया। ऐसे राजाओं को हराने के लिये 
दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने हो किसी विश्वासपात्र व्यक्ति के कारण ही 
“बह हारा। या फिर क्‍योंकि उसका पूरा ध्यान दुश्मन पर था, उसे अपनी कमजोरियों का 


- है पता ही नहीं चला और वह हार। 


लाओत्से का यह अदुभुत सूत्र है कि जीवन में विजय पर नजर रखना कि जीवन में विजय पर नजर रखना, विजय 


- पर ध्यान लगाना मूर्खता है। इससे .पराजय की संभावना बढ़ती हैं। यदि जीवन में जीत रथ जीवन में जीतना 


चाहत हो तो विजय पर ध्यान केन्द्रात मत करना, परतु अपना पूरा ध्यान पग्मजय से तो विजय पर ध्यान केन्द्रीत मत करना, पर बचने 


है पर लगाना। विजय को संभावना बढ़ जाएगी। 


: चदि कह व्यवसाय प्रारम्भ काना है. तो नजर कितना कमा लेंगे उस पाएमत 


“लगाना। नुकसानी का सभावना बढ़ जाएगी । नजर नुकसानां पर लगाना। अपना ध्यान उस 
४ कब» ०» 92 0 त आए 0-4“ झा जया 


लाओत्से / ।3 


व्यवसाय में होने वाले संभावित नुकसान पर लगाना। मूर्ख आदमी ध्यान उन परिस्थितियों 
पर लगाता हैं, जहाँ से नफे की संभावना है। 
बुद्धिमान मनुष्य ध्याव उन परिस्थितियों पर लगाता है, जहाँ से..नुकसानी को 


बकरममामालथ न रथाारतस 


है। जो सोचा भी नहीं था, वह हो रहा है। यदि जीवन में अप्रत्याशीत से बचना ् चाहते 
हैं तो, लाओत्से को यह शिक्षा हमेशा ध्यान रखना। फिर-जीवव-में-जो-हम-सोज़ते हैं 


वैसा न सम होना, सिर्फ बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में ही संभव है। और लगातार वैसी बातें 
है 2500082 0 न शक मन कट हर जो कभी स न सोचो हो, ऐसा मर्ख मनुष्य के साथ रोज-रोज होता रहता. है । 


जब ही कैम्प में धोखा होता है, तब यह बात हमें चौंका देती हैं। 


मार अं पाना “33 दम 


वहाँ 222 572 2 पहल अक्ले जनक 2 लगायें, जिसको हमें संभावना नजर नहीं आ रहो है। क्योंकि सब कुछ 
संभावित घटना यह जीवन का नियम नहीं है और आज के असंभावित में भविष्य 
संभावित को देख लेना ही, सच्ची इन्टेलीजेन्स है। 

इसलिए लाओत्से का एक-एक शब्द ध्यान से सुनना और समझना हमारे जीवन 
को अनेक नयी संभावनाओं से भर देगा। लाओत्से के सारे सूत्रों में हमारी इन्टेलिजेन्स, 
हमारी तीसरी आँख जगाने की चेष्टा है। साथ ही साथ बगैर वास्तविक इनर-इन्टेलिजेन्स 
जगे, लाओत्से की बात समझना थोड़ा मुश्किल भी है। 

इसलिए लाओत्से द्वारा राजकुमार को दी हुई शिक्षा हमेशा ध्यान रखना कि जीवन 
में सावधानी कौ जरूरत ही उन चीजों में पड़ती है, जिसका हमें मिल्लया-कसैब-करीब 
तय हैं। 

एक बार लाओत्से एक तालाब के किनारे बेठे थे। तललीन थे तालाब को देखने 
में। तालाब में कई कछुए भी थे। जो कभी रेत तक आते थे और कभी तालाब में चले 
जाते थे। लाओत्से ध्यान से कछुओं का आनंद देख रहे थे। 


१ 4. लाआत्स 
हम 
चक्की 


तभी चीन के राजा का मंत्रों बहाँ लाओत्से को दूंढ़ते हुए आया। उसने लाओत्से 
से कहा कि आप राजा के प्रमुख सलाहकार बनना स्वोकार क्‍यों नहीं कर लेते हैं। आप 
पहले भी कई बार राजा का यह निमंत्रण ठुकरा चुके हैं। 

राजा का प्रमुख सलाहकार एक तरह से राजा ही होता है। देश में आपका बड़ा 
सम्मान बढ़ जायेगा। देश का बच्चा-बच्चा आपको पहचानने लग जायेगा। आप जीवनभर 
राजसी ठाठ से रहेंगे। राजा ने आज मुझे खास हिदायत देकर भेजा है कि में आपको 
लिये बगेर वापस न आऊँ। में आपको समझाने आया हूँ। मंत्री ने कहा, में प्रस्ताव को ठुकराने 
का का कोई भो उचित कारण नहीं देखता हूँ। कृपया आप यह प्रस्ताव स्वीकार लें। 

लाओत्से ने मंत्री से कहा, आप यह कछुए देख रहे हैं, कौतनी मस्ती से खेल 
रहे हैं। यह सब कितनी स्वतंत्रता से विचरण कर रहे हैं। आप इनमें से किसी एक कछुए 
को मना लायें कि आप इनको राजमहल ले जायेंगे। उसे पूरा सोने का बना देंगे। वहाँ 
रोज उसको पूजा भी करेंगे आप लोग। परंतु उसमें प्राण नहीं रहेंगे। 

यदि आप इनमें से एक भो कछए को मना लेंगे, राजी कर लेंगे, तो में आपके 
साथ चले चलूँगा। मंत्रों तुरंत लाओत्से को बात समझ गया। मुँह नीचा कर चल 
पड़ा वह वापस राजमहल की तरफ। आज फिर लाओत्से को वह अपने साथ नहीं लेजा 
सका। 

शेर कम खाना पसंद करेगा, भूखा रहना भी उसके लिये इतना कष्टदायक नहीं होगा, 
जितना कष्टदायक उसे पिंजरे में रहना होगा। भले ही पिंजरा सोने का हो, भले ही शेर को 
दोनों वक्‍त उचित भोजन मिल, तो भी वह पिंजरे में रहना पसंद कभो नहीं करेगा। 

आकाश में उड़ता पक्षी मौसम के सारे कष्ट हँसते-हँसते झेल लेगा, परंतु पिंजरे 
में केद होना नहीं चाहेगा। हम पतला जज 2 “42 कक गी चेतना का थोड़ा सा भी विकास है, वहाँ स्वतंत्रता 
हो आनंद है। मनुष्य आनंद से तभी रह सकता है, जब वह पूर्ण स्वतंत्र हो क्यों 
स्वतंत्रता मनुष्य चेतना को अंतिम ऊँचाई है। 

चीन में लाओत्से के हो समय एक बडा विचारक हुआ था, कन्फ्युसीयस। आज 
भी विश्व दर्शन में उसकी अपनी धाक है। एक बार वह लाओत्से से मिलने गया था। 
आधा घंटा बातचित कर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कन्फ्युसीयस के मित्रों ने पूछा 
कि क्या लाओत्से सचमुच बुद्धिमान है, या नहीं ? क्योंकि उन दिनों कन्फ्युसीयस की 
बड़ी धाक थी और लाओत्से की भी चर्चा थी। 
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दोनों हो उस समय चीन के सबसे बुद्धिताली आदमी माने जाते थे। इसलिए मित्रों 
+। सवाल स्वाभाविक था। कन्फ्युसीयस ने कहा, वह बुद्धिमान है कि नहीं यह में नहीं 
जान पाया। परंतु यदि थोड़ी देर और उसके पास रुक जाता तो में पागल जरूर हो जाता। 
इतना क्यों घबरा गया बह लाओत्से की बातें सुनकर। इसका एकमात्र कारण यह है कि 
कन्फ्युसीयस बुद्धिमान आदमी था, विचारक या जिसे हम फिलोसोफर कहते हैं और 
लाओत्से धर्म का, चेतना और मनोविज्ञान का आदमी था। 


० -अहान ताओ ' रक्षा का एकमात्र उपाय 


स्वास्थ्य 


मुसोबत 


रु 


असुरक्षा | हु 
समस्या 


मनुष्य ने बारीजञ से बचने के लिये छात्रों का निर्माण किया। गेरमी से बचने के लिये ए.सी. और पखों 
का निमांण किया। धूप और ठंड से बचने के लिये पक्के मकान बनाये। मनुष्य ने सा प्राकृतिक 
विपरद्ओं से बचने के हजारों रास्ते खोजे। वह कभी प्रकृति से झगड़ने नहीं जाता है । ठीक वैसे ही 
संसार से प्राप्त होने वाले धोखे असफ़लताओं, मुसतौबतें कमेंट दु:ख और चिंताओं की वर्षा से 
बचने के लिये लाओत्से ते “ठाओ नामक छावा बनाया है। वह मनुष्य की सारी मुसीबततों से रक्षा 
करता है। लाओत्से के चमत्कारिक चूत्र दु:ख और असफ़लवा से मनुष्य की रक्षा ही नहीं करते हूँ; 
: मनुष्य को आनंद और सफलता के मार्ग पर पहुँचा भी देते हैं! 
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विचारकों की बातें सुनने में कितनी ही आकर्षक ओर सत्य मालूम पड़, वह रहता 
मिथ्या ही है। क्योंकि हम भी विचार करनेवाले आदमी हैं और विचारक भी हमाश तरह 
बहत ऊपर-ऊपर की बातें देख पाता है। इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से उनकी बातें 
अपने मन को बातें लगती हैं। 
परन्त ऐसी बातों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। विचारकों की आँख 
सिर्फ परिणाम देख सकती हैं। जबकि चेतना ओर मनोविज्ञान की आँखे कारण भी देख 
लेती हैं। परिणाम से कारण समझना हजार गुना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। निश्चित हं ही कारण 
ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए कन्फ्युसीयस का लाओत्से को बातें सुनकर डरना 
स्वाभाविक हैं। 
इसका एक प्रमुख कारण यह है कि विचारों में जीने वाला मनुष्य कोन्शीयस माइंड 
में जीता है। उसकी दृष्टि मिथ्या है। वह वस्तुओं को सिर्फ ऊपर-ऊपर से देख पाता 
है। उसकी सारी बातें आधारहीन होती है। सार बातें मूर्खतापृर्ण होने के बावजूद 
लुभावनी होती हैं। 
> परंतु धर्म के मनोविज्ञान कौ बातें बहुत भीतर के मन से कही गयी. बातें हैं। यह 
बहुत भीतर को दृष्टि है। धर्म का मनोविज्ञान बातों का मूल रहस्य जानता है। इनको 
बातों का आधार मजबूत रहता हैं। इसलिए कन्फ्युसीयस का घबराना स्वाभाविक हैं। 
क्योंकि जिन विचारों को ओर जिन नीतियों को वह मजबूत आधार मानता था, 
लाओत्से ने वह सारी आधारहीन कर दी। यही उसका भय था। इसीलिये वह भागा वहाँ 
से। परंतु लाओत्से से मिलने के बाद कन्फ्युसीयस के विचारों में बड़ा परिवर्तन आया। 
उसका झुकाव धम को तरफ बढ़ा। 
लाओत्से के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। परंतु ये सूत्र ही हमारे 
जीवन परिवर्तन के लिये बहुत हैं। जीवन परिवर्तित तभी होता है, जब देखने 
और सोचने को दृष्टि में परिवर्तन हो। लाओत्से का एक-एक शब्द कोहीनूर जैसा है। 
लाओत्से से ज्यादा इन्टेलिजेन्ट बात कभी नहीं कही गयी। जो व्यक्ति कन्फ्युसीयस को 
आशा 22 
दृष्टि बदल दे, उसकी बातों का आधार कितना मजबूत होगा, इसका सहज अंदाज लगाया 


जा सकता है। 
लाओत्से से मूल्यवान सूत्र इस विश्व में दूसरे नहीं हैं। इन सूत्रों को सहायता 


से हम अपने सामने से दीखने वाली दो आँखो को कमजोर करके अपनी तीसरी आँख 
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रखना। 


जीवन में सफलता और आनंद लेकर आयेंगे। । 

महत्त्वपूर्ण है लाओत्से हमें जो दिखाना चाह रहा है, वह हम देख लें।यदि वह | 
दीख जाये तो समझ लेना तीसरी आँख ने काम करना चालू कर दिया। फिर जरा भी ॥ 
घबराना मत पुराने विचारों का कचरा फेंकने में। मैं अपनी तरफ से लाओत्से का धर्मयुक्त । 


मनोविज्ञान ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में रूमझाने का प्रयत्न करूंगा। 


. यदि लाओत्से हमारे पुराने विचारों का आधार तोड़ता है, तो उसे तोड़ने देना। 
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उठ 
प्रथम सूत्र सूत्र () 
++ 56 %7 _ + मनी निमलिजा 
[#] जब “ताओ' का नाश होता है, 
तब सदगुण आते हैं। 
[9] जब सदगुण का भी नाश होता है 
तब दया आती है। 
[(!] जब दया का नाश होता है, 
तब न्याय आता है। 
[0] जब न्याव का नाश होता है 


तब आचरण ओर नियम होते हैं। 


लाओत्से इस प्रथम सूत्र में ही बड़ी अदभुत बात कह रहा है। लाओत्से ''ताओ 
शब्द का उपयोग स्वभाव, धर्म और आत्मा के लिए कर रहा हैं| लाओल्से हमें वह 
इटेलिजेंस दे रहीं है, जहाँ से हम परिणाम नहीं कारण देख सकें।.., 

लाओत्से कह रहा है, जब मनुष्य के जीवन में से “'ताओ'” का नाश होता है 
जब मनुष्य के जीवन में से धर्म का नाश हो जाता हैं, तब उसके जीवन में सदगुण आते 
हैं। हम सदगुण किसे कहते हैं। में झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा या हिंसा नहीं 
करूँगा, पाप नहीं करूँगा, इन सबको हम सदगुण कहते हैं। 

चोरी, हिंसा झूठ इन सबको हम दुर्गण कहते हैं। लाओत्से कह रहा है, जब मनुष्य 
के जीवन में सदगुण थाते हैं, तब समझ लेना कि वह मनुष्य अब धर्म से बिछड गया 
है। मनुष्य के जीवन में सदगुणो का उदय इस बात की खबर है कि उसके जीवन में 
से धर्म का लोप हो चुका है। 


हे कल के 5 वशपटपकीय 


नहीं करूंगा या झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसा मनुष्य तभी कह सकता है, जब भीतर चोरी 

करनें, या झूठ-बोलने की संभावना. छिपी हुईं हो सदगुण की बातें इस बात का सबूत 

हैं कि वह भीतर से अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। भीतर मन के किसी कोने 
दुर्गुण कौ संभावना छिपी हुई है। 

इस बात को थोड़ा यूँ समझें कि किसी व्यक्ति ने कभी सिगरेट पी ही नहीं है 
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(श्ण्क्ि 


और नाही उसकी सिगरेट पीने की कोई इच्छा हो, तो वह यह कभी नहीं कह सकता 


कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा। यह बात ही व्यर्थ हो जाती है। 

उसके मन में विचार ही नहीं उठता है कि में सिगरेट नहीं पीऊँगा, क्योंकि वह 
सिगरेट नही पीने के लिये पूरी तरह से आश्वस्त होता है। यदि मन के किसी भी कोने 
में सिगरेट के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है, जीवन में सिगरेट की कोई कमी ही महसूस 
नहीं हो रही है, तो मन में सिगरेट की कोई भी बात ही नहीं उठती है। मन में सिगरेट ' 
की बात उठना ही सिद्ध करता है कि-मन के किसी कोने में सिगरेट के प्रति कोई 
आकर्षण जागा है। 

मनुष्य के पास एक मन नहीं है। चौदह मन हैं, मन और कुछ नहीं हमारा अपना 
कम्प्युटर है। लेकिन अभी हमें '“हम कौन'” और ''मन कौन'' इसका फर्क नजर नहीं 
आ रहा है। अभी हम अपने को मन से अलग करके नहीं देख पा रहें है। इसलिए हमारे 
मन का जो कम्प्युटर है, वह अपने आप सेट होता जाता है। हमें उसका कुछ भी पता 
नहीं चलता है। 

इसे ही मन की कन्डीशनींग कहते हैं। अभी हम अपने मन में कौन सा “डेटा” 
कब डालते हैं और कौन सा कब निकाल देते हैं, इसका हमें खुद कुछ पता नहीं चलता 
है। हमारे मन को पूरी-कन्डीशनींग बेहोशी में होती है और जो मनुष्य जीवन में मन 
की इस कन्डीशनींग को होश में करता है, उसका अपने मन पर अर्थात स्वयं पर पूर्ण 
नियंत्रण होता है। 

अभी हमारा अपने आप पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, उसका प्रमुख कारण यह 
है कि हमारी सारी कन्डीशनींग बेहोशी में होती है। अभी हमको ही नहीं मालूम पड़ता 
है कि कब हमने अपने मन को कौन सी चीज पकड़ाई और कब हमने अपने मनसे 


कौन सी चीज छोडी। 


इसी बेहोश कन्डीशनींग के कारण हमारे न चाहते हुए भी, हमसे क्रोध हो जाता 
है। न चाहते हुए भी हमसे दुर्व्यवहार हो जाते हैं और चाहते हुए भी पढ़ाई और केरीयर 
में मन-नहीं लगता है। 

हमारा अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि हमारे मन की पूरी कन्‍्डीशनींग 
बेहोशी में हुई है। हमने ही की है हमारे मन कौ कन्डीशनींग, पर हमें ही नहीं मालूम 
कि कब और कैसे यह कन्डीशनींग हमने को है। दूसरा कोई चाहकर भी हमारे मन 
को कन्डीशनींग नहीं कर सकता है। 


विजन 5 
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बननीनीयत ने“ 


थोड़ा इस बात को समझें कि हम ही अपने मन में प्रोग्रोम डालते हैं और प्रोग्राम 
निकालते हैं। हमारे डाले हुए और निकाले हुए प्रोग्रामों से ही हमारा मन परिवर्तित होता 
रहता है। हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारी मान्यताएँ परिवर्तित होती रहती हैं। परंतु 
अभी हमारा अपने मन से तादात्म्य है। अभी हम अपने को मन से अलग नहीं देख पा 
रहे हैं। इसी कारण हमारा अपने पर कोई नियंत्रण नहीं है। 

हमारा मन और कुछ नहीं एक कम्प्युटर है। और हम उसके ऑपरेटर हैं। पर 
कम्प्युटरर और ऑपरेटर पूरी तरह मिल गये हैं। ये दोनों पूरी तरह से एक हो गये हैं। 


हम मन नहीं हैं। 


हमारा मत एक कम्प्युटर है। परंतु हम मन नहीं हैं। मन हमारा नौकर है। मन अलग हैं 
ओर हम अलग हैं। फंतु हमारा अभी मन से तादात्म्य हैं। हम अपने को मन समझ बेठे 
है। इस्ीलिये हम मन के गुलाम हो चुके हैं। 
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और हम ऑपरेटर होते हुए भो अपने को कम्प्युटर समझ रहे हैं। मालिक होते हुए भो 
अपने को नौकर समझ रहे हैं। 

हम मन के मालिक है. मन हमारा नौकर है, परंतु हम अपने को नहीं पहचान 
पाने के कारण अपने को मन समझ रहे हैं। इत्नीलये हम मन के गुलाम हैं। जो मनुष्य 
अपने मन के कम्प्युटर का ऑपरेटर है, वह होश में जी रहा है, उसका अपने मन पर 
पूरा नियंत्रण है। जिसे अपना ऑपरेटर होने का कुछ पता हो नहीं है. वह बेहोशो में 
जी रहा है। 

बेहोशी में जीने का एकमात्र कारण है, हमें अपने ऑपरेटर होने का कोई एहसास 
नहीं है। हम ऑपरेटर को जानते हो नहीं हैं। लेकिन मन का कम्प्युटर वही करता है, 
जो हमने उसे प्रोग्राम दे रखा है। मन की अपनी कोई सत्ता नहीं है। वह बड़ा शक्तिशाली 
और उपयोगी उपकरण है, पर निर्जीव है। 

जैसे ऑफिस में कोई लेटेस्ट और शानदार कम्प्युटर रखा हो। निश्चित हो वह 
बड़ा कीमती और उपयोगी है । पर वह खुद नहों चल सकता है। वह तभी चल सकता 
है, जब कोई ऑपरेटर उसे चलाये। और उस कम्प्युटर को वही कार्य करना पड़ते है, 
जेसा वह ऑपरेटर उसे प्रोग्राम देता है। 

कोई भी कम्प्युट, ऑपरेटर के प्रोग्राम के बाहर का डेटा नहीं दे सकता है। 
विश्व के बड़े से बड़े कम्प्युटर को यह सत्ता नहीं है। वैसे हो हमारा मन इस विश्व 
का सबसे बड़ा और नेचरल कम्प्युटर है। वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। पर वह वैसा 
ही चलता है, जैसा हमने उसे चलने का निर्देश दिया है। 

जैसे कम्प्युटर कभी कोई गलती नहीं करता है। गलती हमेशा ऑपरेटर हो कर 
सकता है। जब कभी ऑपरेटर से प्रोग्राम गलत बन जाता है, तभी कम्प्युटर मन चाहा 
परिणाम नहीं देता है। पूरे कम्प्युटरः जगत को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। 

उसका पहला हिस्सा है कम्प्युटर। जो बहुत शकितशाली, मूल्यवान और उपयोगी 
हैं। परंतु स्वयं चलने में असमर्थ है। दूसरा होता है डेटा ऑपरेटर जो कैम्प्युटर को चला 
तो सकता है, परंतु कार्य उसे कम्प्युटर में फिट प्रोग्राम के हिसाब से ही करने पड़ते 
हैं। और पूरे कम्प्युटर जगत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कौमती मनुष्य होता है, 
कम्प्युटर प्रोग्रामर। कम्प्युटरर और डेटा ऑपरेटर दोनों को उसी के बनाये प्रोग्राम के 
अनुसार ही कार्य करने पड़ते हैं। 
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ठीक ऐसा ही हमारा कम््युटर जगत है। हमारा मन एक कम्प्युटर है। मन बहुत 
ही मूल्यवान और शक्तिशाली है। परंतु उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती है। उसके 
ऊपर बे हैं, जिनकी उप्रस्थिति. से मन-घलता- है.। 

ऐसा मनुष्य डेटा ऑपरेटर है। सारे जीवित मनुष्य डेटा ऑपरेटर हैं। जब तक 
उनमें जीवन है, तब तक मन चलता ही रहता है। परंतु उनका अपने मन पर कोई नियंत्रण 
नहीं होता है। क्योंकि वे अपने मन के प्रोग्रामर स्वयं नहीं है। उनकी पूरी कन्डीशनींग 
बेहोशी में हुई है। उनके मन के प्रोग्रामर दूसरे हैं। 

तीसरा मनुष्य होश पूर्वक जीता है। वह अपने मन की प्रोग्रामींग स्वयं करता है। 


जिससे वह अपने मन को चलाने वाला होता है। वह जैसा परिणाम चाहता है, वैसा 


प्रोग्राम _ बना लेता हैं और स्वयं के बनाये प्रोग्रामों के कारण मन से उसे मनचाहा परि' लेता है और स्वयं के बनाये प्रोग्रामों के कारण मन से उसे मनचाहां परिणाम 


मिल जाता है। 
जबकि अधिकांश मनुष्य अपने | मन के सिर्फ डेटा ऑपरेटर हैं, 3 के सिर्फ डेटा ऑपरेटर हैं, अपने मन के 


प्रोग्राम उन्होंने स्वयं नहीं बनाये हैं। इससे । वे चाहते कुछ हैं, परंतु मन के का चाहते कुछ हैं, परंतु मन के कम्प्युटर में 


प्रोग्राम कुछ और फिट है। जिससे उनके जीवन में बहुत कुछ अनचाहा होता रहता है। 


_कम्प्युटर परिणाम चाहने के अनुसार नहीं देता है, बल्कि प्रोग्राम के अनुसार 
देता है। ठीक वैसे हो हमारे मन का कम्प्युटर भी परिणाम चाहने के हिसाब से नहीं 
देता है, प्रोग्राम के हिसाब से देता है। 

इसलिए सारे डेटा ऑपरेटर स्तर के मनुष्य जीवन में सफलता और आनंद चाहते 
हैं, परंतु मन के कम्प्युटर में असफलता और दुःख के प्रोग्राम फिट हैं। इसलिए वे 
जीवनभर असफल और दुःखी रहते हैं। लाओत्से इशारा कर रहा है हमारे मन के प्रोग्राम 
की इसी कार्य प्रणाली पर। 

थोड़ा सा हमारे मन की कन्डीशनींग को समझें। हमारे मन में बेहोशी से हुई, 
हमारी जानकारी के बगैर हुई, इस कम्प्युटर प्रोग्रामींग को समझें। हमें बचपन में खिलौनों 
से खेलने का शौक था। 

आज हमें खिलौनों से खेलने का जरा भी शौक नहीं है। इसका मतलब एक समय 
हमारे मन के कोम्प्युटर में प्रोग्राम फिट था, खिलौनों के प्रति आकर्षित होने का। आज 
हमारे मन के कम्प्युटर से हमने वह एन्ट्री निकाल दी, जिससे मन खिलौनों के प्रति 


आकर्षित होता था। 


लाओत्से / 23 


जब मन के न में कोई एन्ट्री ही नहीं है खिलौनों से खेलने की, तो हमारे मन 
का अब खिलौनों के प्रति आकर्षित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। खिलौनों को 
याद आने का, या उसकी कमी महसूस करने का भी कोई सवाल नहीं उठता है। न ही 
हमारा मन कभी इस बात से दुःखी होता है कि वह खिलौनों से नहीं खेल पा रहा है। 


लेकिन अखे मन से हमने इन खिल का कया गनों से खेलने की एन्ट्री कब निकाली, यह 
हमें नहीं मालूम है। इसे ही मन की बेहोशी में हुईं कन्डीशनींग कहते हैं। क्योंकि यह 
एन्ट्री हमने स्वयं नहीं निकाली है, इसलिए हमें याद नहीं है कि कब किन परिस्थितियों 


में यह एन्ट्री हमने मन से निकाली। हमें यह याद नहीं कि कब किसकी डांट या समझाने 


से हमने यह एन्ट्री अपने मन से निः् यह एन्‍्ट्री अपने मन से निकाली। 
यह एन्ट्री हमने स्वयं नहीं निकाली, इस एन्ट्री के डीलीट की प्रोग्रामींग हमने 


स्वयं नहीं की है। परंतु यह एन्ट्री डिलीट करने कौ प्रोग्रामींग किसी और ऑपरेटर कौ 
डांट या समझाने से अपने आप हों गयी है। 
परंतु जैसे ही मन के कम्प्युटर से कोई एन्ट्री डीलीट हो जाती है, फिर उस चीज 
का हमें खयाल भी नहीं आ सकता है, जब तक वह एमन्ट्री मन के कम्प्युटर में वापस 
फिट न कर दी जाये। 
वैसे ही हजारों एन्ट्रियाँ हमारे मन में से दूसरे प्रोग्रामरों ने डिलीट कर दी है 
जिसका हमें कोई पता नहीं हैं। और वेसे हमारे मन के कम्प्यैंटर 
पर दूसरे प्रोग्रामोों ने फिट कर रखी है, जिसका हमें कुछ भी पत भी पता नहीं है। जैसे हम 
छोटे_थे, तब हम मिट्टी खा जाते थे। तब हमें यह नहीं मालूम था कि दसवीं मंजिल 
की छत से नहीं कूदना चाहिए। हमें यह नहीं मालूम था कि आग में हाथ डालने से 


हाथ जलवा-है | 
छोटे बच्चों के मन के कम्प्युटर में यह सब प्रोग्राम फिट नहीं होते हैं। मिट्टी 


खाने; वर व व तक 
भी एन्ट्री उनके मन के कम्प्युटर में फिट नहीं हैं। इसीलिये वे कोई भी सावधानी नहीं 
बत्तते हैं। इसी कारण छोटे बच्चों को बहुत सम्भाल कर बड़ा करना पड़ता हैं। उ हैं। च्चों को बहुत सम्भाल कर बड़ा करना पड़ता है। उन 
पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। 

फिर धीरे-धीरे हमारे मन के कम्प्युटर पर यह एन्ट्री फिट हो जाती है कि आग 


में हाथ डालने से हाथ जलता है। दसवी मंजिल से कूदने पर मृत्यु हो जाती है। जब 
हमारे मन में यह प्रोग्रामॉंग हो जाती है, तब बच्चों पर ध्यान देने कौ कोई आवश्यकता हो जाती है, तब बच्चों पर ध्यान 


|| 
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नहीं रह जाती है। एकबार मन के कप्प्युटर में एन्ट्री पड़ जाने के बाद कोई भी जान 


बुझकर आग में हाथ कभी नहीं डालता है, दसवीं मंजिल से कभी नहीं कूदता है। 


हमारे मन के हजार ओफोटर 


( 
धार्मिक-ग्रंथ 


हि 
४] । 


समाज 


सामान्य मनुष्य के कम्प्युटर में हजारों ओपरेटर डेटा डालते और निकालते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन भर 
बंदरों की तरह उछलता कृदता रहता हैं। उसका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोन सी एन्ट्री और 
किसकी एन्ट्री से उसके व्यवहार और विचारों में फरिवर्त आया है, यह भी उसे नहीं मालूम होता है। 
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श्छ्ष्ठ 
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हाँ यदि वह मनुष्य स्वंय वापस अपने मन के कम्प्युटर में अपना अहित करने 
की या आत्महत्या करने की एन्ट्री डालता है, तभी वह जानबुझकर अपने को आग में 
झोंक सकता है या दसवीं मंजिल से कूद सकता है। परंतु जब तक उसके मन के 
कम्प्युटर में अपना हित करने की प्रोग्रामींग है, तब तक वह आग में नहीं कूद सकता 
है। वह कभी भी दसवीं मंजिल से नहीं कूद सकता हैं। 

कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि हमारा मन एक विशाल कम्प्युटर है। जब तक एन्ट्री 
उसमें डाली ही न गयी हो, तब तक वह उस तरफ ध्यान भी नहीं देता है। और डाली 
हुई एन्ट्री जब तक डिलीट न कर दी जाये, तब तक वह उस कार्य को करना बंद नहीं 
कर सकता है। डिलीट करने के बाद जब तक वह एन्ट्री वापस न डाली जाए मन के 
कम्प्युटर में, तब तक वह उस कार्य को फिर से करना शुरू नहीं करता है। 

इसलिए एक बार मन के कम्प्युटर में आग में न कूदने की एन्ट्री डालने के बाद 
मनुष्य वापस तब तक आग में नहीं कूद सकता, जब तक वह मन से अपना हित करने 
वाली एन्ट्री निकालकर, अपना अहित करने वाली एन्ट्री न डाल दे। 

यहाँ यह बात अच्छी तरह समझ लेना कि हर मनुष्य ने मन के कम्प्युटर में अपना 
हित करने की एन्ट्री डाली ही हुई है। साथ ही साथ आनंद और सफलता पाने की भी 
एन्ट्री हर मनुष्य ने अपने मन में डाल ही रखी है। इसलिए हर वह कार्य जिससे उसे 
अपना अहित होता हुआ दीखता है, उसके मन का कम्प्युटर अपने आप उन कार्यों को 
निषेधात्मक कार्यों की सूची में डालता चला जाता है। 


वैसे ही जम विन बोले माह पड़ते 
है, उसे उसके मन का कम्प्युटर करने वाले कार्यो कौ सूची में डाल ही देता है। इस 
तरह मन 2 मम 24075 डाली एक एन्ट्री से मन हजाएं कार्य अपने आप करने लग जाता है। और 
इसीसे मन का कम््युटर स्वछंदता से विचरण करने लग जाता है। हमारा अपने मन पर 


कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। 
जैसे हमारे कम्प्युटर में बहुत सी एन्टरियों की हुईं हैं। फिर हम कम्पुुट में में बहुत सी एन्ट्रियाँ की हुई हैं। फिर हम कम्प्युटर में एक 
ल्‍ प्रोग्राम | डालते हैं, सारी डाली हुईं एन्ट्रियों को ब्रेकेट में रखने का। अब हैं, सारी डाली | को ब्रेकेट में रखने का। अब उस 


कम्प्युटर में डाली एक एन््री से कम्प्युटर हजारों एन्ट्रियों को ब्रैकेट में अपने में डाली एक एन्ट्री से हजारों एन्ट्रियों को ब्रैकेट में अपने आप बंद 


क्‍ कर देता है। वैसी ही कार्यप्रणाली हमारे मन के कम्प्युटर की णाली हमारे मन के की भी है। 


कक 
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उसमें हमारे द्वारा डाली गयी एक एन्ट्री से हजार एन्ट्रियाँ हमारा मन अपने आप 
डालता, निकालता रहता है। अब हमने अपने मन के कम्प्युटर में जाने-अनजाने हजारों 


_>५जल> 


विकिलकिन कल 


के संबंध में हमेशा कन्प्युज्ड रहता है। 

इस बात को थोड़ा समझें। हम कम्प्युटर में चेस खेलते हैं और चेस खेलने के 
प्रोग्राम में यह एन्ट्री पहले से ही उसमें डाली हुई है कि एक बार में एक ही चाल 
स्वीकारना। अब यदि चेस खेलते वक्‍त हम अपना घोड़ा और वजीर दोनों को एक 
ही चाल में चलने का निर्देश देते हैं, तो दो विशेधाभाषों एन्ट्रिया निर्देश देते हैं, तो दो विरोधा टयाँ कम्प्युटर में चल 
पड़ती है। ... 


मत एक एड्री से हजार 


एड्री अपने आप बना लेता है। 


मंत्र के कध्पुंटर में डाली गयी एक एन्ट्री से हजार एन्ट्रियाँ बह अपने आप पकड लेता है। इसलिए मन में 
एक एड़ी डालने के पहले हजार बार सोचना। बने वहाँ तक निर्विचार और साक्षी रहने का प्रयत्न करना। 


| 
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विरोधाभाषी एन्ट्रीयों के कारण कम्प्युटर काम करना बंद कर दही है. ऋछ 
कन्य्युज्ड हो जाता है। अब कम्प्युटर वापस कार्य करना तभी चालू कर सकदी हैं, ## 
हम दो में से एक एन्ट्री कम्प्युटर में से डिलीट कर दें । या तो एक बार में पक्ष ८४ 
वाली एन्ट्री को बदल कर, दोनों में से किसो एक को चलने का निर्देश देना पढ़ेगा। 
कम्पुटर दोनों हो हालात में वापस कार्य करना चालू कर देगा।.. 

हमें भी जीवनभर क्या करें, यह समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमने अपने मत 
के कम्प्युटर में अनेक विरोधाभाषी एन्ट्रियों डाल रखी हैं। इसीलिये हमसे कोई काम 
नहीं होता हैं, हम हमेशा कन्प्युज्ड रहते हैं। 

इसलिए मन के कप्प्युटर में कोई भी एन्ट्री करने से पहले थोड़ा होश रखना। परंतु 
हमारी समस्या यह है कि हमारे मन में बहुत कम एन्ट्रियाँ हमने डाली हैं| हमारे मन की 
अधिकांश प्रोग्रामींग दूसरों ने की हैं। फिर वह दूसरा चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई मान्यता 
या परंपरा हो, या फिर किसी परिस्थिति द्वारा अपने आप। मन की प्रोग्रामींग गई हो। 

अब इन सभी ने मिलकर कई विरोधाभाषी एन्ट्रियाँ हमारे मन में कर रखी हैं। 
इसलिये हमारा मन कन्य्युज्ड है और हमारे कई ''में'' कई मन हो चूके हैं। कभी कोई 
मन काम करता है तो कभी कोई दूसरा मन। कभी हमारां मन किसी परम्परा की प्रोग्रामीग 
के अनुसार चलता है, तो कभी किसी परिस्थिति के द्वारा को गयी प्रोग्रामींग के हिसाब 


से चलता है। इस कारण से मन में सुबह जो करने की इच्छा होती है, शाम को वही 
कार्य करने की इच्छा समाप्त हो-जाती है। 


इसीलिये ऐसे पराधीन मन के व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं हो सकता है। उसका 
मन विभिन प्रोग्रामों के अनुसार अपने आप कार्य करता रहता है। कभी किसी से प्रेम 
करता है, तो कभी किसी से नफरत। कभी उसका कोई दोस्त होता है, कभी उसका कोई 
दुश्मन। कभी उसे कोई वस्तु प्रिय होती है, कभी वही वस्तु ऊसे अप्रिय हो जाती है। 
परंतु इन सबका कोई भी कारण उसे नहीं मालूम होता है। क्योंकि यह सब उसका 


मन उससे करवा लेता है। >नकलकलअ अंक क५22:% 7 अपनी प्रोग्रामींग स्वयं नहीं की 
है उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकत कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। गॉकि वह अभी मन का गुलाम है 
और से पुलाध लोगोंको बात का चुत भी नहीं माता गुलाम लोगों की बातों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए। 
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इसलिए लाओत्से की सारी शिक्षा हमें अपने मन के कम्प्युटर के प्रोग्रामर बनाने 
को है। हमारे मन का पूरा प्रोग्रामीग हम स्वयं करें, कोई दूसरा हमारे मन की प्रोग्रामींग 
न कर जाये, यही लाओत्से की चिंता है । यहाँ यह बात और समझने की है, कम्प्युटर कौ 
भाषा हमारी बुद्धि की भाषा से अलग होती है। 


कन्फ्य्जन का कारण 


000 0086 


॥/०) /.! थे 
00॥005$0॥ 
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हमारे मद के हम हो एक मात्र औपरेटर नहीं है। हमारे मन के कई औपरेटर हैं। इन सभी ने मिलकर मममें 
कई विरोधाभाषी एन्ट्रियाँ डाल रखी है। इस कारण हम हमेशा कन्प्युज्ड रहते हैं। हमको कभी भी क्या करना 
और क्या नहीं करना, यह समझ में नहीं आता है। हमारा पूरा जीवन अनिर्णय में ही गुजर जाता है। हमारे 
सारे कार्यों में फर्ममेस का अभाव हांता है। 
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इसलिए जब भी हम अपने मन की प्रोग्रामींग अपनी बुद्धि से करते है, तब उसके 
परिणाम हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं आते हैं । क्योंकि बुद्धि की भाषा और मन की भाषा 
अलग-अलग है। इसलिए अधीकांशत: जो भी वस्तु हमारी बुद्धि को हितकर लगती है, 
वहीं हमारे अहित को-प्िद्ध होती है। इसलिए लाओत्से के सूत्र हमें कम्प्युटर की भाषा 
सिखाने और उसका प्रोग्रामर बनाने के सूत्र हैं। 

मन के कम्प्युटर की भाषा समझना हमारी आँख और बुद्धि की क्षमता के बाहर 
को बात है। मन की भाषा हमारी तीसरी आँख समझ सकती है, जिसकी चर्चा धर्मों मे 
है। इसी तीसरी आँख को सायकोलोजी ''पोंइट ऑफ इंटेलिजन्स'” के नाम से जानती 
है। इसलिए लाओत्से के सूत्र हमारी इन्टेलिजेन्स जगाने, तीसरी आँख जगाने के सूत्र हैं। 

साथ ही साथ क्योंकि हम प्रोग्रामर या ऑपरेटर को नहीं पहचानते हैं, लाओत्से 
के सूत्र उनको पहचानने में सहायक सिद्ध होते हैं। हम अपने ऑपरेटर और मन को 
अलग-अलग नहीं जानते हैं और हमारे भीतर के ऑपरेटर को पहचानने के लिये होश 
और शक्ति चाहिए। 

धर्म उसी ऑपरेटर को आत्मा के नाम से जानता है। इस ऑपरेटर की उपस्थिति 
का एहसास होना होश में आने कौ शुरूआत है व इस ऑफेटर -को-पूस-जानना होश 
को परम अवस्था हैं। जबकि इस ऑपरेटर को ख़बर तक न होवा बेहोशी है। 

हमारा अभी अपने मन से पूरी तरह तादात्म्य-है+इसलिए हम मन-को- ही हमारा 


होना मान ०0227 40.4 मार सबसे 
मूल्यवान सम्पत्ति है। पर वह हम नहीं हं। 

हम उस सम्पत्ति के मालिक हैं, ऑपरेटर हैं। थोड़ा अपने भीतर रोज झांकने का 
प्रयत्त करना कि पैदा होने से आज तक हमारे मन और शरीर में कई परिवर्तन हो चुके 


है, परंतु वह हम नहीं है। हम _ उस परिवर्तनशील मन के बहुत भीतर बैठे हुए परिवर्तनशील मन के बहुत भीतर बैठे हुए हैं, जो 
बिलकुल परिवर्दित नहीं हुआ है। 


. आँख बंद कल ह कप पथ सा था दम १ दे के नियम से रोज भीतर खोजते रहना भीतर कुछ ऐसा 
भी है जो वैसा का वैसा है, जेसा जन्म के समय था। जल्द ही वह दीख जायेगा। वही 
हम हैं। वही हमारा होना है। वही ऑपरेटर है वही हमारे जीवन का प्रोग्रामर है। वही 


आत्मा है। 


॥ 
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उसकी उपस्थिति का एहसास होश में आने की शुरूआत है। मन से अपने क से अपने को 
अलग जानने का एहसास हो होश में आने की-शुरूआत है।-मव से अपने को अलग 


पहचानना होश गैश है। और अपने को लगातार मन से अलग काते-जाने की प्रक्रिया ही 
होश बढ़ाने की प्रक्रिया है। हि 
धर्म का अर्थ है, वह शक्ति पाना जिससे स्वयं भी सफल और आनंदित हों और 
दूसरों को थी सफल और आतंदित कर सकें। जीन में सफलता पाने, आनंद में रहने 
और-आनंद-बाँटने के लिये मन को भाषा समझना आवश्यक है। तीसरी आँख जग़ाना 
आवश्यक हैं। और मन का मालिक बनने के लिए ऑपरेटर को पहचानना और होश 
बढ़ाना आवश्यक है। | 
इसीलिये इंटेलीजेंस बढ़ाने और होश बढ़ाने कौ प्रक्रिया ही धार्मिक प्रक्रिया है। 
तीसरी आँख जगाने की और होश बढ़ाने की शिक्षा ही धर्म कौ शिक्षाएँ हैं । तीसरी आँख 
जगाने और होश बढ़ाने के सर्वश्रेष्ठ सूत्र लाओत्से ने दिये हैं। इसलिए लाओत्से के सूत्र 
धर्म की अंतिम ऊँचाई है। लाओत्से की शिक्षा हमें हर वस्तु का कारण 
बताती है।... 
... लाओत्से अपने पहले सूत्र में कह रहा है कि जब “ताओ'' का नाश होता है 
तब मनुष्य के जीवन में सदगुण आते हैं। और सदगुण इस बात की खबर देते हैं कि 
उसका अपने पर से भरोसा उठ चुका है। अब वह यकीन से नहीं कह सकता है कि 
वह पाप नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा। जब मनुष्य का अपने पर से भरोसा उठ जाता 
है, तब उसके जीवन में सदगुण आते हैं। 
सदगुण का अर्थ है, अब उस आदमी ने अपने मन में प्रोग्राम फीट करना प्रारंभ 
कर दिया कि झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, हिंसा मत करना, किसी का अहित मत 
करना। ऐसी अनेक वस्तुएँ जो भी उसे श्रेष्ठ मालूम पड़ती हैं, जो उसे करने योग्य मालूम 
पड़ती है, उसको एन्ट्री वह मन के कम्प्युटर में करता है। ऐसे ही मनुष्य को हम सदगुणी 


4 | कहते हैं। 


लाओत्से कह रहा है कि ऐसी एन्ट्रियाँ करने की आवश्यकता ही उसे पडती है 
जो धर्म से, “'ताओ'' से बिछड़ जाता है। क्योंकि जो धर्म में स्थित है, जो ''ताओ '' में 
- स्थित है, उसने मन के कम्प्युटर में एक ही एन्ट्री डाल रखी है वह है धर्म पर पूरा भरोसा 
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करना | उसने ““ताओ '' में ही स्थिर रहने का निश्चय कर रखा है, इसलिए वह ''ताओ '' 
के ही स्वभाव से जी रहा है।'ताओ '' का स्वभाव है क्षण-क्षण निःस्वार्थ भाव से जीना, 
जबकि दुनिया के सारे अधर्मों, सारे अवगुणों और पापों के मूल में स्वार्थ है। 

परन्तु “'ताओ'' क्षण-क्षण निस्वार्थ भाव से जी रहा है, इसलिए उसमें हर पल 
का सर्वश्रेष्ठ निःस्वार्थ निर्णण करने कौ समझ होती है। उसमें स्वार्थ का कोई भाव 
होता ही नही है। इसलिए वह हर क्षण धार्मिक निर्णय हो जाने के प्रति पूरी तरह 
आश्वस्त होता है। 

चोरी, झूठ, हिंसा ये सारे भाव सिर्फ स्वार्थ में संभव है निःस्वार्थ मनुष्य के मन में 
कभी भी झूठ, चोरी, हिंसा का भाव जन्म ही नहीं ले सकता है। इसलिए ''ताओ '' में स्थित 
मनुष्य अपने मन के कम्प्युटर में चोरी, झूठ या हिंसा नहीं करने की कोई प्रोग्रामींग कभी 
नहीं करता है। क्योंकि अब उसका इन भावों से कोई भी रिश्ता ही नहीं बन पाता है। 

परन्तु जो भी 'ताओ”' से टूटता है, उसमें 'मैं' के भाव का जन्म हो चुका होता 
है। स्वार्थ का जन्म हो चुका होता है। इसलि' अब उसके मन में चोरी, हिंसा या झूठ 
बोलने की संभावना ने जन्म ले लिया होता है। अब वह अपने प्रति निश्चिंत नहीं रह 
गया है कि वह चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए उसे अपने मन के कम्प्युटर में उभरी 
चोरी करने की एन्ट्री के ठीक विरुद्ध चोरी नहीं करने की एन्ट्री करनी पड़ती है। इसीसे 
उसके जीवन में सदगुणों का उदय होता है। 

परंतु लाओत्से कह रहा है कि हमारी आँख और बुद्धि यह देखती है कि 


यह आदमी अब सदगुणी हो गया है। प का 25233 वास्तव में यदि हम अपनी तीसरी आँख से 
देखें, 82003 05 न कम सी इंटलीजेंसी दिखायें तो हमारी दृष्टि ही बदल जायेगी। तब हम यह नहीं 
कहेंगे कि वह आदमी सदुणी हो गया, क्योंकि तब हम कहेंगे कि बह-“त्ताओ“से 


बिछड़ गया है। 
क्योंकि जीवन में सदुगुण आना परिणाम है, वह हमारी बुद्धि को दिखता है। 


क्योंकि बुद्धि सिर्फ परिणाम देख सकती है, कारण नहीं। जबकि तीसरी आँख कहेगी 


कि वह धर्म से टूट गया है। वास्तवमें अब वह “ताओ'' से बिछड़ गया है। “ताओ' 
से बिछड़ना कारण है, सदगुण आना परिणाम है। इसलिए लाओत्से कह रहा है कि जब 
ताओ”' का नाश होता है, तब जीवन में सदगुण आते हैं। अर्थात्‌ स्पष्ट है कि सदगुणों 
की बज तक अब 
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आगे लाओत्से कह रहा है, जब सदगुण का भी नाश होता है, तब दया का जन्म 
होता है। अब लाओत्से हमारे आधार ही तोड़ रहा है। हम दया को एक अच्छा गुण 
समझते हैं। जबकि लाओत्से कह रहा है कि जब मनुष्य धर्म से और दूर हो जाता है। 
जब उसके जीवन में से सदगुण भी चले जाते हैं, तब दया आती है। 


अर्थात्‌ मनुष्य के जीवन में दया का भाव यह खबर देता है कि वह धर्म से बिछड़ 
गया हैं। वह अधर्म की एक लंबी यात्रा पर चल पड़ा है। लाओत्से की इस बात को 
समझने के लिए पहले हमें दया-शब्द-को- समझना पड़ेगा। 

एक तो दया कमजोर मनुष्य को आती है। जिसका हम चाहते हुए भी हित नहीं 
कर सकते हैं, उन पर हमैं दया आती हैं। यदि हममें वह शक्ति होती जहाँ से हम उसका 


नि. रप न कककलिक कक आम का कई 
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जरूरत ही नहीं पड़ती हैं। दया का भाव ही उस मनुष्य को आता है, जो वह शक्ति 
खो चुका है, जहाँ से वह चाहे जिसको सहायता कर सके। 


दूसरी ब्रात और याद रखना कि उसका भला का भला करने कौ चाह हमारी अपनी डोती 
हैं और भला न कर पाने कौ कमजोरी भौं हमारी अपनी होती है। हमें जो दया आती 


हैं, वह हमारी अपनी कमजोरी पर आती है, जिसके कारण कमजारी पर आती है, जिसके कारण हम अपनी चाह पूरी नहीं 


कर पा रहे-हैं। 

मन का न शक हि ४ है और बुद्धि का कोई संबंध अपने 
से नहीं होता है। इसलिए मन से दया आती है अपने पर और बुद्धि को लगता है कि 
यह दया हमको उसको पर आ रही है। 

तीसरी बात, क्योंकि मन का सामने वाले से कोई भी सम्बन्ध नहीं होता है। 
इसलिए मन दया अपने पर ही करता है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमको 


उस पर दया आती हैं। वास्तव में हमारी वह दया उसे एक्सीडेंट से होने वाले दः आती हैं। वास्तव में हमारी वह दया उसे वाले दर्द के 


लिये नहीं होती है। हमारी वह दया भी इस बात का इशारा होती है कि यदि हमोरे 
साथ दे अत अप के पल के कक सपा [दसा हुआ, तो हम इतना दर्द कभी बरदाश्त नहीं कर पायेंगे। दूसरे पर आयी 

वह दंगा हमाती अपनी दर फ़े का असमका का सूचक है 
उस बात को जोवन के अतुमवा में छोजना। पद हम ट्रेन में बगैर आरक्षण के 


 बैठे-बैठे या खड़े-खड़े जाने कौ सामर्थ्य रखते हैं, तो हमें कभी भी बगैर रिजर्वेशन 


से यात्रा करने वालों पर दया नहीं आती है। यदि हमें बगैर आरक्षण के जाने में कष्ट 


: होता है, तो ही हमें उन लोगों पर दया आती है। 
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यदि हम जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और प्रसन्‍नता से कर सकते है, तो हमें 
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यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि हर व्यक्ति का दुःख अलग-अलग है। कोई 
बगैर धन के रह सकता है, परंतु बगैर परिवार के रहने में असमर्थ है। कोई शारीरिक कष्ट 
उठा सकता है, परंतु मानसिक कष्ट नहीं उठा सकता है। 

इसलिए हर व्यक्ति की दया के क्षेत्र अलग-अलग हैं | पर मन का यह एक निर्विवाद 
सत्य है कि दया मनुष्य अपने पर करता है, दूसरों पर नहीं। और जिस मनुष्य के भीतर 
जिस संकट को जेलने कौ क्षमता नहीं होती है, उसे उस संकट में फंसे व्यक्ति पर ही 
दया आती हैं। इसलिए हमें आने वाली दया हमारी संकट सहन नहीं कर पाने कौ असमर्थता 
की तरफ सिधा-सिधा इशारा है। 

'परंतु जो “ताओ”' में स्थित है, वह किसी भी परिस्थिति या संकट में आनंदित 
रहने के लिये पूरी तरह आश्वस्त है। इसलिए उसे दया नहीं आती है। यदि चार आदमी 
घेर कर किसी को मार रहे हो तो हमें दया आती है, क्योंकि हम चार आदमियों की 
मार नहीं सह सकते हैं। 

: परंतु “ताओ” में स्थित धार्मिक मनुष्य को यदि पचास व्यक्ति घेरकर भी मोरें, 
तो वह उस मार खाने में भी आनंद ढूंढ लेने की क्षम्रक्ञ-स्खत्त-है+इसलिए उसे दया 
नहीं आती है।..... 

चौथा हमें ज्यादातर दया अपनों पर ही आती है। क्योंकि उनसे हम बहुत कुछ 
पाते हैं। प्रेम पाते हैं, धन पाते हैं, कम्पनी पाते हैं। अब यदि बे लोग संकट में फँस 
गये हैं तो हम दया उन पर नहीं खाते हैं, हम दया अपने आप पर ही खाते हैं। क्योंकि 
यदि उसे कुछ हो गया तो उससे हमें मिलने वाली कम्पनी, हमें मिलने बाला प्रेम और 
धन मिलना बंद हो जायेगा। ह 

दया हमें स्वयं को होने वाले नुकसान के कारण अपने आप पर आती है। जबकि 
“ताओ”' में स्थित मनुष्य-का-कोई स्वार्थ-नहीं होता है, वह निःस्वार्थ भाव से जीता 
है। उसे किसी से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए उसे दया भी नहीं आती 
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है। ''ताओ” में स्थित मनुष्य को करुणा आती है। यह सभी पर समान रूप से, सर्वहिताय 
होती है। इसमें अपने-पाये का भेद नहीं होत है...» 

'ताओ'' में स्थित मनुष्य को किसी भी संकट या परिस्थिति में कोई दुःख नहीं 
होता है। इसलिए वह अलग-अलग मनुष्यों को अपनी-अपनी संकट न सह पाने वाली 
क्षमता को पहचाव-करू-डब-पर अलग-अलग करुणा करता है। 

वह धन से दुःखी व्यक्ति कै लिए-धन कौ-कामवा करता है और पद से दुःखी 
मनुष्य को पद दिलवाने में सहायता करता है। वह किसी भी मनुष्य को कोई भी इच्छा 


को तुच्छ न मानकर उसे उसकी इच्छा पूर्ति में सहायता करत मानकर उसे उसक्री-इच्छा पूर्ति में सहायता करता है। वह सबको इच्छा 


पूर्ति की कामना करता है। 
पाँचवीं बात, जब भी बाहर दो लोगों में संघर्ष चल रहा होता हो, तब हमारा 
मन हमेशा कमजोर के साथ हो जाता है। यदि अमेरिका और सद्दाम का युद्ध चल रहा 


है, तो हमारा मन सद्दाम के साथ हो जात्वा-है। हमें सद्यम हुसेन पर दया आती है। यह 


सद्दाम हुसेन पर आयी दया को अपना कोई गुण मत समझ लेना। सड़क पर झगड़ा चल 
रहा हो तो जो हार रहा है, उस पर हमें दया, आती है। 


इससे हम यह समझते हैं कि हमारे मन में कमजोरों के प्रति बड़ी दया है। नहीं 
इस गलतफहमी में मत रहना। मन का कोई भी संबंध कभी दूसरे से नहीं हो पाता है। 


वास्तव में वह दया का संबंध भी हमारे मन में छिपी हिंसा की रुचि से है। 
क्योंकि कि हमको हिंसा में रूचि है, इसलिए हमें कमजोरों पर दया आती है। हिंसा में रूचि है, इसलिए हमें कमजोरों पर दया आती है। ताकी 


गधा गा को न सक्षम हो और युद्ध लंबा चले, संघर्ष लंबा चले ताकी हमें ज्यादा मजा आये। 
इसलिए दया को गुण मत मानना। दया का भाव एक अवगुण है। वह इस बात 

का सूचक है कि हम धर्म से “ताओ'' से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए लाओत्से 

कह रहा है कि जीवन में जब “ताओ'' से दूरी और बढ़ जाती है, तब सदगुणों का 

भी नाश हो जाता है और दया का जन्म होता है। दया का जन्म होता है। 

. इसलिए दया का भाव आने पर समझ जाना कि अब इसके जीकव में से सदगुणों 


. आगे लाओत्से कह रहा है, जब मनुष्य के जीवन में से दया का भी नाश होता 


का है | : है, तब न्याय का जन्म होता है। लाओत्से ने यह बड़ी अद्भुत बात कही है। जैसा हमने 
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हा 


हम दूसरों पर कर रहे हैं। 

दया का भाव जागृत होना हमारी कमजोरी का सबूत है। लेकिन जब हम 
“ताओ'' से और दूर हो जाते हैं, जब हम और कमजोर हो जाते है, तब जीवन में 
न्याय का जन्म होता है। जब मनुष्य स्वयं की कमजोरियों के कारण चारों तरफ से दुःखों 
और मुसीबतों में फँस जाता है, तब वह न्याय की बातें करता है। 

अपनी स्वयं की कमजोरियों से, मनुष्य जीवन में दुःखी और असफल होता है। 
मनुष्य असफल होता है “ताओ'' से दूर हो जाने पर। परंतुमनुष्य की यह खुबी है कि 
वह अपनी असफलता के लिये भी दूसरों को दोष देता है। हर आदमी के पास रटेरटाया 
जवाब होता है। अपनी असफलता के लिए कोई अपने परिवार का, तो कोई समाज का 
दोष देखता है। 

अपनी असफलता के लिये कोई किसी मित्र को, तो कोई भाग्य या भगवान को 
दोषी मानता है। परंतु यह साधारण मनुष्य का स्वभाव नहीं है कि वह स्वयं पर आये 
संकटों के लिए स्वयं को दोषी मान ले। उसकी मानसिकता अन्याय ही देखती है। वह 
हमेशा अपनी असफलता के लिए, दूसरों के द्वारा किये गये अन्यायपूर्ण व्यवहार को दोषी 
मानता है। 

इसलिए लाओत्से बड़ी अद्भुत बात कह रहा है, जब दया का भी नाश होता 
है, तब न्याय का जन्म होता है। दया का अर्थ है, कोई दूसरा संकट में है और हम 
पर गलती से वही संकट आ जाए, तो हम उसे सहने में असमर्थ हैं। और जब वही 
संकट वास्तवमें हम पर आ जाता है, तब हम न्याय को बातें करते हैं। 

न्याय माँगने का मतलब यही है कि हम यह समझते हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ 
है और अन्याय होने का मतलब हम निश्चित ही दुःखी हैं। दुःख का मतलब है, हम 
धर्म से अभी बहुत दूर है। न्याय कौ बात ही दु:खी आदमी करता है। 

“ताओ'' परम शक्ति है। धर्म में स्थित मनुष्य परम शक्तिशाली है और न्याय 
की बात करना कमजोरी है। इसका मतलब हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारे 
साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी हममें वह शक्ति नहीं बची, जहाँ से हम न्याय करवा 
सकें। 
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न्याय की भीख दूसरों से माँगवे वाला कमजोर मनुष्य है। और मनुष्य कमजोर 
तभी होता है, जब वह परम शक्तिशाली “ताओ'' को खो देंता है ।'ताओ '' में स्थित 
मनुष्य जो भी हो रहा है, उसमें न्याय ही देखता है। इसलिए वह बड़े से बड़े संकटों 
को परमात्मा का प्रसाद मानकर स्वीकार लेता है। 

वह इतना शक्तिशाली होता है कि संकट में भी आनंद का अनुभव करता है। 
क्योंकि वह संकट को भी प्रभु कौ मर) मानता है। इसलिए ईसा मरते वक्‍त कह सके, 
'' प्रभु तेरी मरजी पूरी हो ''। दूसरा यदि ''ताओ'' में स्थित मनुष्य को कोई बात उचित 

नहीं जान पड़ती है, तो भी वह किसी से न्याय की भीख नहीं माँगता है। 
वह स्वयं न्याय करवा लेता है और यदि वह न्याय करवा पाने में असफल होता है 


तो फिर उस असफलता को भी प्रभ को मरजीं मानकर स्वीकार कर लेता है। इसलिए 


५-3. 4५०++मेन-+तनिननन--नी न न++-3 «न नक-नन-ल मनन लन--+- 


है, न वेर-भाव है। 
यदि देश गुलाम है और आपको उसमें भी न्याय नजर आ रहा है, तो ही आप 
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“ताओ"' में स्थित है। जैसे अरविंदों घोष थे। बैठे रहे पोंडिचेरी में, कोई हिस्सा नहीं 


लिया देश को आजाद कराने के लिए। 


चंद्रशेखर आजाद और भगतसिंह को यह अन्याय लगा और लड पढे न्याय के 


लिए और जब फांसी हुई तो उसे भी परमात्मा का न्याय मानकर हँसते-हँसते फांसी पर 


दौखे, या जो संकटो में भर हँस सके, दोनों '"ताओं" के निकट हैं। 
परंतु यदि कोई मनुष्य गुलामी में अन्याय भी देख रहा है और जंग भी नहीं लड़ना 


चाहता, वह अधार्मिक है। वह अभी “ताओ"' से बहुत दूर है। ऐसे अधार्मिक लोग ही 
मंदिरों और मस्जिदों में न्याय की भीख माँगते रहते है। व्रत और पूजा-पाठ करना और 


. भगावन से न्याय दिलवाने की अर्चना करते यह सब कमजोर अधार्मिक आदमी की 
निशानी है। 


खुद को न्याय मिले इसके लिये स्वयं में कोई शक्ति नहीं बची है, इसीलिये'ऐसे 
मनुष्य न्याय दिलवाने के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। इसलिए लाओत्से कह रहा 
है, जो मनुष्य न्याय माँगता है, समझ लेना वह “'ताओ '' से दूर चला गया, वह कमजोर 
हो गया है। न्याय माँगना भीख माँगने से भी बदतर है और धार्मिक मनुष्य भिखारी नहीं 
सम्राट होताहै।.... द 
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सूत्र की अंतिम लाईन में लाओत्से ने बहुत ही प्यारी बात, बहुत आसानी से कह 
दी है। लाओत्से कह रहा है, जब मनुष्य के जीवन में से न्याय का भी नाश होता है, 
तब उसके जीवन में आचरण और नियम आते हैं। 

लाओत्से कह रहा है कि यह मनुष्य का अंतिम स्तर है, मनुष्य इससे नीचे नहीं 


वि 


“ताओ'' हमारा स्वभाव है। “ताओ”'' प्रकृति का स्वभाव है, और “ताओ"' 
क्षण-क्षण जीता है, क्योंकि पूरी प्रकृति क्षण-क्षण जीती है। इसलिए धार्मिक मनुष्य 
“ताओ"' में या आत्मा में स्थित मनुष्य पल-पल जीता है। वह यह मानता है, और अच्छी 
तरह से जानता भी है कि परिस्थितियाँ कुदरत के परम नियम से बनती-बिगड़ती रहती 
हैं। परिस्थितियों का बनना-बिगड़ना, यह कुदरत की लीला का एक अंश है। 

कोई भी मनुष्य न तो परिस्थिति बना सकता है और ना ही परिस्थिति बिगाड़ 
सकता है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ इतनी सत्ता है कि वह हर क्षण बनने वाली नयी 
परिस्थिति में क्या करना, उसका निर्णय कर सके। 'ताओ ' में स्थित मनुष्य निःस्वार्थ 
भावना से जीता है। वह क्षण-क्षण जीता है। वह कभी भी जो क्षण अभी आया ही नहीं, 
उसका निर्णय पहले से नहीं करता है। 

“ताओ" में स्थित मनुष्य क्योंकि निःस्वार्थ भाव से जीता है, इसलिए वह हर 
क्षण परिस्थिति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले लेता है। उसके इस निर्णय में स्वार्थ नहीं 


पुण्य ही होता है। यदि कोई गुंडा मासूम बच्चे को उठाकर ले जाता है, तो वह उस 
गुंडे को परिस्थिति की आवश्यकता पड़ने पर मार भी सकता है। परंतु बच्चे को बचाना 
उसके लिये “'ताओ'” का आदेश है। 

आचरण और नियम रखने वाले इससे उलटा कार्य करते हैं। वे कल का, परसों 
का ही नहीं वर्ष भर बाद का भी निर्णय पहले से ही कर लेते हैं। कितने सोमवार या 
शनिवार उपवास करने का। कितने बजे पूजा करने कौ। कब-कब, कौन-कौन से मंदिर 


ह जाने का, उन्होंने यह सब पहले से तय करा होता है। उन्होंने तय किया होता है कि 


वे जीवन भर हिंसा नहीं करेंगे। 
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अब यदि किसी मनुष्य ने पहले ही तय कर रखा है कि वह कभी किसी को 
नहीं मारेगा, तो उससे अधर्म होने की संभावना बनी रहती है। अब कोई गुंडा चार मासूम 
बच्चों को उठाकर ले गया, तो परिस्थिति की माँग है कि बच्चों को बचाना आवश्यक 
है, भले ही गुंडे को मारना पड़े। पर उसने तो नियम ले रखा है कि वह किसी को 
नहीं मारेगा। उसके इस नियम के कारण वह गुंडे को नहीं मारेगा और वह गुंडा उन 
चार मासूम बच्चों को मार डालेगा। 

आचरण और नियम में बंधकर कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। धर्म कोई कृत्य 
नहीं है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका फैसला परिस्थीति देखकर ही किया 
जा सकता है। और परिस्थितियाँ रोज नयी-नयी आती है। इसलिए ''ताओ'' में स्थित 


मनुष्य परिस्थिति देखकर निर्णय लेता है। 

अब थोड़ा लाओत्सें के इस वाक्य कौ गहराई समझने की कोशिश करते हैं। 
लाओत्से कह रहा है, संकट में फँसा मनुष्य न्याय की बात करता है। और जब मनुष्य 
न्याय से भी गिर जाता है, तब आचरण और नियम की बात करता है। अर्थात जब मनुष्य 
ऐसे दो-चार संकटो में फँसा है, जहाँ से उसे उबरने की उम्मीद दिखाई दे रही हो 
तब तक वह न्याय की बात करता है। 

जब मनुष्य की दो चार छोटी-मोटी इच्छाएँ हों और वह पूरी नहीं हो रही हों 


तब भी वह न्याय कौ बातें करता है। परन्तु जब मनुष्य कौ बहुत सी इच्छाएँ उसे पूरी 
होती हुईं दिखाई नहीं देती हैं, तब जाकर वह जीवन में आचरण और नियम को अपनाता 
है। जब वह अनगिनत समस्याओं से अपने को घिरा हुआ पाता है, तब वह आचरण 
और नियमों को जीवन में प्रवेश देता है। 

जब मनुष्य अपने कर्मों से बहुत ज्यादा अंधकार में घिर जाता है तब वह आचरण 
और नियम पालने को बाध्य होता है। ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में से संकट से उबरने 
की उम्मीद ही समाप्त हो जाती है। अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। इसलिए 
उसकी रुचि चमत्कारों में हो जाती है। 


लाओत्से का यह सूत्र समझने के लिए थोड़ा सा धर्म को और अच्छी तरह से 


. समझना पड़ेगा। धर्म का जगत मनुष्य के भीतर की मनोदशा और भावदशा का जगत है। 


द : इसीलिये धार्मिक मनुष्य बाहर की परिस्थितियाँ काफी विकट होने पर भी भीतर से प्रसन्‍न 


| खहता है। लेकिन अधार्मिक मनुष्य परिस्थिति साधारण बिगड़ने पर भी अत्यंत दुःखी हो 


। पे सकता है। 
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थोड़ा सा इस बात को समझने के लिये सफलठा और असफलता को परिभाषा 
समझनी पड़ेगी। जीवन में सफल वह है, जिसको अब कुछ भी नहीं चाहिए। जो अपने 
वर्तमान से पूर्णत: संतुष्ट है। या जिसकी कोई बहुत बड़ी इच्छा बाकी नहीं हैं। किसके 


] 


पास कितना है, उससे सफलता का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। किसे कितना और पाना 
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बाको हैं, इसोसे उसको सफलता और असफलता तय की जा सकती है। 
ऐसा समझें की यदि कोई दस करोड़ रुपये कमा चुका है और उसे दो सौ करोड़ 
रुपये और कमाने की इच्छा है, तो वह दो सौ करोड़ रुपये से गरीब है। अभी सफलता 
और उसके बीच में दो सौ करोड रुपये का फासला है। लेकिन एक आदमी पांच लाख 


रुपये कमा चुका है और यदि वह अब सिर्फ पाँच लाख रुपये कमाना चाहता है, तो 
वह पहले व्यक्ति से ज्यादा सफल है। 
फिर धन सफलता का एक मात्र बेरोमीटर नहीं है। स्वास्थ्य, परिवार की शांति 
और ऐसी कई चीजों के जोड़ से जीवन की सफलता तय कौ जा सकती है। अब लाओत्तसे 
यह कह रहा है कि जो मनुष्य “'ताओ"' में स्थित है, उसने वह सब पा लिया है, जो 
वह पाना चाहता था। उसकी कोई इच्छा अब बाकी नहीं रह गयी है। 
इसलिए “ताओ में स्थित मनुष्य सम्राट है और इसीसे वह परम शक्तिशाली 
भी है। क्योंकि उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली है। ऐसा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उससे 
थोड़ा कमजोर और अधार्मिक मनुष्य वह है, जिसके जीवन में सदगुण है। उसकी कुछ 
इच्छाएँ अभी बाकी है। उससे कमजोर वह है, जिसके जीवन में दया का भाव जागृत 
होता हैं। उससे भी कमजोर वह है, जो न्याय कौ बातें करता रहता है। 
परन्तु मनुष्यों में सबसे कमजोर और अधार्मिक वह है, जिसके जीवन में आचरण 
और नियम है। ऐसा मनुष्य कभी न दूर होने वाले हजारों संकटो से घिरा हुआ रहता 
है। यह आदमी मन में हजारों कभी न पूरी होने वाली इच्छाओं को जन्म दे चुका है। 
इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिये थोड़ा सा आचरण और नियम के 
मनोविज्ञान को समझना होगा। 
. जिसके मन में हजारों इच्छाएँ हों और पूरी न हो रही हो, जो हजारों समस्याओं 
से घिरा हुआ हो और उनमें से एक भी हल होती हुई दिखाई न दे रही हो, उसका 
मन चौबीस घंटे दुःख, चिंता, भय और ईर्ष्या के कंपन पकड़ता रहता है। और इसीलिये 
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उसकी बुद्धि जाने अनजाने मन को पकड़ने वाले इन कंपनों से डर के, मन का ध्यान 
दूसरी जगह लगाने का प्रयास करती रहती है। 

उपवास, तीर्थयात्रा, मलतें, ब्रत-नियम या माला फेरना, और कुछ नहीं मन का 
ध्यान दूसरी जगह लगाना है। कोई भरी ठंड में यदि नदी में नहाये या नहाकर निकले तो 
राम-राम-राम कौ रट लगाता है। इस रट का राम से या धर्म से कोई भी ताल्‍लुक नहीं 
है, परन्तु यूह रट उसकी बुद्धि द्वारा मन का ध्यान ठंड से हटाने का प्रयास है। जैसे मनुष्य 
संकट में दो माला ज्यादा फेरता है, या फिर दो बार मंदिर ज्यादा हो आता है। 

इसलिए लाओत्से कह रहा है कि जब भी मनुष्य को आचरण और नियम से धर्म 
का पालन करते देखो, तब यदि आप अपनी आँख और बुद्धि से देखेंगें, तो आपको 
वह मनुष्य धार्मिक दिखायी देगा। और यदि आप तौसरी आँख या पोइंट ऑफ इंटेलिजेन्स 
से देखेंगे, तो आप समझ जायेंगे कि यह अब अति कमजोर हो चुका है। 

“ताओ'' और धर्म से इसका नाता पूरी तरह टूट चुका है। यह कभी न पूरी होने 
वाली हजारों इच्छाओं में जो रहा है। यह आदमी हजारों समस्याओं से घिरा हुआ है 
और इसकी बुद्धि जबरदस्ती मन को इधर-उधर लगाने का प्रयत्न कर रही है। 

हम देखें मोरा को, छोड़ दिया उसने अपने पति को। नाच रही है सडकों पर। 
इसे हम अच्छा आचरण नहीं कह सकते हैं। परंतु मीरा परमात्मा है। वह ''ताओ'' में 
स्थित है। बुद्ध ने शादी के बाद अपने बीबी-बच्चों को छोड़ दिया, इसे हम अच्छा 
आचरण नहीं कह सकते हैं। परंतु शायद बुद्ध मनुष्य जाति के सबसे तेजस्वी व्यक्ति 
थे। महावीर ने न केवल बौबी बच्चों को छोड़ा, बल्कि जीवनभर नग्न भी घुमे। 
.... नग्नता को अच्छा आचरण नही कहा जा सकता है, फिर भी हम शंका नहीं कर 
सकते हैं, महावीर के “'ताओ '' में स्थित होने पर। कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, गोपियों के 
है वस्त्र चुरा रहे हैं, छल और कपट कर रहे हैं। उन्होंने न जाने कितनी हत्याएँ की जीवन 

में और तो और, सोलह हजार से अधिक शादियाँ की। आचरण का पूरे जीवन में कहीं 
कोई नामो निशान नहीं है। परंतु फिर भी वे पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में, एक मात्र 
पूर्ण अवतार हैं। 
पिज तो लाओत्से यही कह रहे हैं कि जिनके जीवन में आचरण और नियम हैं, वे 
- ॥ 'ताओ' से अपनी दूरी अत्यधिक बढ़ा चुके हैं। लेकिन जो लोग ''ताओ”"' में स्थित 
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हैं, उनके जीवन मे' आचरण और नियम नाम कौ कोई भी वस्तु नहीं है। इसी कारण 
से मीरा बुद्ध, महावीर, कृष्ण सब “ताओ "' में स्थित हैं। 


जब 'ताओ ”' का नाश होता है। 


0३३० 


तब सद्‌गुण आते हैं। 


रा ४: 
वॉच 


ही 
के 
। थ्य 
> ४ के, 


सदगुण जाने पर दया आती है। 


दया का नाश होने पर, न्याय आता हैं। 
3] 


न्याय का भी नाश हो जाने पर, आचरण और नियम आते हैं। 
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दूसरा सूत्र सूत्र (2) 
[#)] जिसका वर्णन किया जा सके 
वह शाशवत “ताओ '' नहीं है। 
जिसको नाम दिया जा सके 
वह शाश्वत नाम नहीं है। 


[8] जिसको नाम न दिया जा सके 
वही हकीकत में अविनाशी है। 
नाम देने की क्रिया ही 
सभी वस्तुओं का मूल है। 


((] इच्छाओं से मुक्त हो जाओ 
आपको सारे रहस्यों का राज मिल जाएगा। 
ओर यदि आप इच्छाओं से बंधे हुए हैं, 
तो प्रिर्फ बाह्य रूप को ही देख पायेंगे। 


|)] फिर भी सारे रहस्य और स्वरूप 
एक ही स्त्रोत में से आते हैं। 
ओर उस स्रोत को अंधकार कहते हैं। 
अंधकार के भीतर और अंधकार, 


यही हैं सारे जान का प्रवेश द्वार। 


लाओत्से इस सूत्र में विश्व के सनातन सत्य कौ ओर इशारा कर रहा है। वह 
सनातन सत्य को समझाने कौ कोशिश कर रहा है और खुद ही कह रहे हैं कि इसे 


उसकी तरफ सिर्फ इशारा किया जा सकता है और लाओत्से वही इशारा कर रहा है। 
लाओत्से कह रहा है कि जिसका भी वर्णन किया जा सके, वह शाश्वत “ताओ"' 
हैं कि वह कहते ही असत्य हो जाता है। . 
इसीलिये पचास जानने और समझने वालों में से कोई एक कहता है। महावीर कई 
वर्षों तक मौन ही रहे | बुद्ध को बड़ी मिन्‍्ततों के बाद बोलने के लिये राजी किया जा सका। 
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कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में किसी को कोई शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कभी कोई गुरुकुल नहीं 
खोला । भगवदगीता तो परिस्थिति वश उनके मुँह से निकल गयी। 

. लाओत्से भी बगैर कुछ कहे ही चीन छोड़कर भाग जाना चाहता था। परतु चीन 
की सरहद पर सिपाहियों द्वारा पकड़ लिये जाने पर, वह यह सूत्र लिखकर गया है। 
यह पूरी मनुष्य जाति का भाग्य है कि आज हमारे पास लाओत्से के सूत्र और भगवदगीता 
जैसे ग्रंथ हैं। जिसमें सत्य की ओर इशारे किये गये हैं और इन ग्रंथों का फायदा उठाना 
ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। 

जरा सा अपने जीवन में अनुभव करना। यदि आपको किसी से प्रेम है। आप 
प्रेम का अनुभव तो कर रहे हैं, पर एकबार उस प्रेम का कागज पर वर्णन लिखने की 
कोशिश करना। आपका प्रेम तो सत्य है। पर आप उसका वर्णन लिखने में अपने आपको 
असमर्थ पायेंगे। फिर भी यदि आप पर दबाव डाला जाए, तो मजबूरी में आप उसे लिखने 
के लिये तैयार होंगे। लेकिन उसको पढेंगे तो आप कहेंगे, नहीं मेरा प्रेम ऐसा नहीं है।- 

यदि कोई आपसे पूछे फिर कैसा है, आपका प्रेम ? तब आपको कहना पड़ेगा 
कि आप करो और मेरी स्थिति में आ जाओ, तब आप स्वयं अनुभव कर लोगे। एक 
बार जीवन में कोशिश करना लिखने की, तभी आप अनुभव कर पायेंगे कि कहना और 
लिखना असंभव है। 

प्रेम ही नहीं यदि आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है, आप अपने भीतर उठी उस 
ईर्ष्या का पक्का अनुभव कर रहे हैं। पर लिखने की कोशिश करना अपनी ईर्ष्या को; 
आप आश्चर्य में पड़ जायेंगे। सुबह से शाम हो जाएगी। आपको वर्णन करने के लिये 
शब्द ही नहीं मीलेंगें।..*+ | 

वैसे ही आपका क्रोध हो या चिंता सबके संबंध में यह बात समान रूप से लागु 
होती है। मैं जो कह रहा हूँ, उसे सिर्फ पढ़कर आगे मत बढ़ जाना। एक बार लिखने 
की कोशिश अवश्य करना। तभी आप जान पायेंगे कि स्वयं के छोटे-मोटे अनुभवों को 
लिखना भी कितना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं असंभव है। 

आप खेल में आये आनंद को लिखने की कोशिश करना। आप बोर हो रहे हों 
तब अपनी बोरीयत का वर्णन करने की कोशिश करना। आपकी जिज्ञासा, आपका 

बेचैनी, आपके जितने भी भाव हैं, उनको लिखने की कोशिश करना। तब आपको समझ 


|| 
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में आ जायेगा कि स्व्रयं के अनुभव लिखने के लिये भी शब्द नहीं सुझ रहे है। बहुत 
ज्यादा प्रयत्त के बाद भी लिखने पर, उस लिखे हुए को आप सत्य से कोसों दूर पायेंगे। 

इतना ही नहीं, आपको किसी फूल को सुंदर सुगंध भा रही है। आप उसकी सुगंध 
का वर्णन करने की कोशिश करना। आप किसी रेस्टॉरेन्ट में बढ़िया चाईनीज खाकर 
आये। आपको खाना बहुत पसंद आया। 

आपने कहा अपने दोस्त से कि फलां रेस्टॉरेन्ट में खाना खाने जाना, वहाँ का चाईनीज 
फुड बहुत अच्छा हैं। आप का दोस्त पूछे क्या अच्छाई थी उसमें, उसके स्वाद का वर्णन 
करो। आप हजार बार उसे समझाने की कोशिश करेंगे पर समझाने में असफल रहेंगे। अंत 
में थककर आपको कहना ही पड़ेगा, वहाँ जाकर खा आओ, खुद समझ जाओगे। 

जीवन में हम सबका अनुभव है कि कई बार हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, 
अनबन हो जाती है। हमकों भी लगता है ब्रात कोई खास नहीं है, झगडे का कोई विशेष 
कारण नहों है, साधारण गलतफहमी है। हम उस गलतफहमी को दूर भी करना चाहते हैं, 
हम उससे सुलह करना चाहते हैं, पर हमको शब्द नहीं मिलते हैं । हम उसे समझाना चाहते 


हैं, परंतु स्वयं को समझा पाने में असमर्थ पाते हैं। 


. हम कोई सुंदर सा चित्र देखते हैं। हमें वह आकर्षित करता है। उसकी सुंदरता 
का हम अनुभव कर सकते हैं, पर वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम कोई संगीत सुनते 
हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, या कोई नृत्य देखते हैं। यदि हमें कोई कला पसंद आती 
हैं, तो हम उस कलाकार कौ कद्र करते हैं। उस कला में कुछ अच्छा लगा, इसका 
अनुभव भी करते हैं, पर हम उस अनुभव का बर्णन नहीं कर पाते हैं। 

जैसे संगीत पसंद आने के लिये संगीत समझने वाला हृदय चाहिए, नहीं तो अच्छे 

से अच्छा संगीत भेंस के आगे बीन बजाना हो जाता है। अच्छी चित्रकारी का आनंद 

लेने के लिये, चित्रकरी को पहचानने वाली आँख और चित्रकारी में रुचि चाहिए। परंतु 

यदि आप इन सारी बातों को सिर्फ पढ़ जायेंगे, तो आप कभी भी इन रहस्यों का अनुभव 
नहीं कर पायेंगे। 

- चित्रकारी, संगीत, कविताएँ और अन्य सारी कलाएं प्रत्यक्ष है। इसलिए इनका हम 

अनुभव कर सकते हैं। थोड़ी सी रुचि हो तो वह आँख एवं हृदय पा सकते हैं, जहाँ 


.. से हम इन कलाओं और कलाकारों की महानता का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये 
| सारो कलाए प्रत्यक्ष हैं, हमारी इन्द्रियाँ इन्हें पकड़ सकती हैं। 
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ये सारी कलाएँ हम आँख, कान व बुद्धि से पकड़ सकते हैं, इसलिए इनका 
अनुभव करना आसान है। विज्ञान भी एक महान कला है। उसकी हर खोज अति 
महत्वपूर्ण है। विज्ञान की सारी खोजें मनुष्य का जोवन-स्तर सुधारने के लिये है। परंतु 
विज्ञान को खोजें फोन, टी.वी. या बिजली की उपयोगिता का हम प्रत्यक्ष अनुभव अपनी 
इन्द्रियों से कर सकते हैं। 
चित्रकारी हों या विज्ञान, कलाएँ सभी महान हैं। इन सारी कलाओं के कलाकार महान 
अल है न नननलनरलअललनल+ननलननतेततनतलमस तन 
इन सारी कलाओं ने ना सिर्फ मनुष्य का जीवन स्तर सुधारा है बल्कि उसे मस्ती 
और आनंद से भी भरा है। इन सारे कलाकारों का मनुष्य जाति के उत्थान में बड़ा सहयोग 
है। परंतु ये सारी कलाएँ हमारी इन्द्रियों को पहुँच के भीतर हैं। 

. इन कलाओं को हमारे आँख, कान और बुद्धि, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। परन्तु मन 
के विज्ञान की कला इन तमाम कलाओं से भिन्‍न है। मनोविज्ञान की कला हमारी आँख, 
कान और बुद्धि की पहुँच से बाहर हैं। इस कला को हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, 
कान नहीं सुन सकता और आँख नहीं देख सकती है। 

हम थोड़ा सा पूरा मनुष्य जाति का इतिहास समझने को कोशिश करें तो यह बात 
स्पष्ट हो जायेगी। इन दो कलाओ का अंतर स्पष्ट समझ में आ जायेगा। जैसे संगीत 
चित्रकारी, नृत्य तथा विज्ञान एक कला है, वैसे ही मनोविज्ञान भी एक कला है। 

ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान की कला संगीत, चित्रकारी या विज्ञान से बहुत ज्यादा 
महत्वपूर्ण है। परन्तु मनोविज्ञान को छोड़कर, बाकी सारी कलाएँ हमारी इन्द्रियों को पकड़ 
में आ जाती हैं, इसलिए मनोविज्ञान की कला को हमने ज्यादा महत्व दिया है। 

हम गायक, संगीतकार, चित्रकार और वैज्ञानिकों की तारीफ करते हैं। हम एडीसन 
आईनस्टीन, न्यूटन, कालिदास, पिकासो, तानसेन, गालीब, उमर खैयाम के आशिक हो 
जाते हैं। हम इन लोगों की कद्र करते हैं। इन्हें हम हमेशा याद भी करते हैं। परन्तु 
हम इनकी पूजा नहीं करते हैं। | 

परन्तु मनोविज्ञान के कलाकारों की हम पूजा करते हैं | हम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, 
मोहम्मद, कबीर, क्राइस्ट, लाओत्से, गुरजीएफ कौ पूजा करते हैं। ये सब मनोविज्ञान के 
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कलाकार हैं। परन्तु हम इनको विशिष्ट मानते हैं। थोड़ा सा इसका कारण समझने की 
कोशिश करें। 

ऐसा क्यों होता है कि जो मनोविज्ञान के शिखर पर हैं, उनकी हम पूजा करते 
हैं। लेकिन जो संगीत के या गायकी के शिखर पर हैं, उनकी हम पूरी इज्जत तो करते 
हैं, पर पूजा कभी नहीं करते। 

जैसे संगीत एक कला है, वैसे ही मनोविज्ञान भी एक कला है। फिर हम दो 
कलाओं और उनके कलाकारों में ये भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं ? ऐसा 
भेदभावपूर्ण व्यवहार हम शिखर पर बेठे लोगों के साथ ही नहीं करते, हमारा यहाँ 
व्यवहार उनकी शाखाओं के साथ भी जारी रहता है। 

थोड़ा ममझें, यदि बुद्ध, महावीर मनोविज्ञान के शिखर पर हैं, तो गालीब शायरी 
के शिखर पर हैं और पिकासों चित्रकारी के शिखर पर हैं, पर हम इनकी पूजा नहीं 
करते। वैसे ही जो छोटे-मोटे शायर था गायक हैं, हम उनकी कद्र करते हैं | परन्तु उनका 
इतना ज्यादा सम्मान नहीं करते हैं। 

परन्तु छोटे-मोटे साधु संतों का भी हम बड़ा सम्मान करते हैं। क्या कारण है 
कि हम सारी कलाओं से मनोविज्ञान को कला को अलग से इतना ज्यादा महत्व देते 
हैं ? इसका एकमात्र कारण यह हैं कि बाकी सारी कलाएँ हमारी इच्द्रियों की पकड़ 
में आ जाती है, परन्तु मनोविज्ञान की कला हमारी बुद्धि की समझ के बाहर है। 

बाकी सब कलाओं का अनुभव हम हृदय से कर सकते हैं। जबकि मनोविज्ञान 
है हृदय से समझा जा सकता है और इसका अनुभव हृदय के भी पार जाने पर होता है। 
इसलिए मनोविज्ञान की कलाओं का अनुभव तो दूर की बात है, यह कला समझ में भी 
बहुत मुश्किल से आती हैं। इसलिए जिनको बातें भी समझना हमारे लिये आसान नहीं 
है, उनकी हम कद्र कैंसे कर सकते हैं ? इसलिये हम उनकी पूजा करते हैं। 

में बार-बार इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूँ, ताकि एक बार इस कला की 
ऊँचाई का आप स्वयं अनुभव कर सकें । यदि आप वास्तव में मनोविज्ञान के जिज्ञासु 
| हैं और मनोविज्ञान समझना चाहते हैं, तो अपने प्रेम, अपनी ईर्ष्या को लिखने की कोशिश 
है करना। आपको प्रिय संगीत, या प्रिय कविता को सुनने और पढ़ने में होने वाले आनंद 
को लिखने को कोशिश करना। 
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आप अपने दुःख और चिंता का वर्णन कागज पर लिखने कौ कोशिश करना। 
अव्वल तो समझ में ही नहीं आयेगा कि कैसे शरू करें ? घंटो सोचने के बाद भी आप 
चार शब्द नहीं लिख पायेंगे और कितनी ही कोशिश करें, कितना ही शानदार वर्णन क्योंन 
करा हो, फिर भी पढ़ने पर आप उसे सत्य से कोसों दूर पायेंगे। 

तब आप समझ पायेंगे कि जब हम अपने ही भावों को शब्दों में नहीं पकड़ 
पा रहे हैं, तो फिर इस ब्रह्मांड के, मन के, जीवन-मरण और कर्म के सिद्धातों जैसी 
बातों को शब्द में पकड़ना कितना मुश्किल है। 

यदि हमें चित्रकारी की कोई पहचान न हो, तो हो सकता है हम सुंदर से सुंदर 
चित्र को भी एक हजार रुपये में भी खरीदने से इन्कार कर दें। लेकिन वही तस्वीर कोई 
चित्रकारी का जानकार लाखों रूपयों में ले जा सकता है। 

इसलिए मनोविज्ञान की कला की ऊँचाई जानने के लिए यह अनुभव करना 
आवश्यक है कि जब हम अपने ही भावों को शब्दों में नहीं बांध पाते हैं, तो विश्व के 
रहस्यों को शब्दों में बांधने का प्रयास कितनी ऊँची कला है। और जब आपको इसका 
अनुभव हो जाएगा, तभी आप बुद्ध, महावीर, कृष्ण, लाओत्से, मोहम्मद की कद्र कर पायेंगे। 

मैं आपसे इनकी पूजाएँ छुडवा कर आपको इनके कदरदानों को लिस्ट में शामिल 
करना चाहता हूँ। इनकी पूजा वे ही लोग कर सकते हैं, जो इनकी कला नहीं समझ 
पाते हैं। मैं आपको इनकी कला की गहराई समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको इनको 
पूजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाये। 

जो भी व्यक्ति भगवद्‌ गीता समझता है, वह कृष्ण को इजत करना शुरू कर देता 
है। उसी समय वह कृष्ण की पूजा करना बंद कर देता है। कृष्ण की पूजा वे ही कर 
सकते हैं, जो न तो गीता समझते हैं, न ही कृष्ण को समझ पाते हैं। 
“ः जो व्यक्ति एक बार आपकी समझ में आ गया, फिर उसकी पूजा व्यर्थ हो गयी। 
क्योंकि अब आपके और उसके बीच में संपर्क स्थापित हो गया। अब आपको और 
उसकी दूरी घट गयी। जब तक दूरी है, तभी तक पूजा है। 

ध्यान रखना इस मन का नियम, इसे दूर की वस्तु ही प्रभावित करती है। जब 
तक आपकी कृष्ण से दूरी है, तभी तक उसको पूजा है, तब तक आपके मनमें कृष्ण 
का प्रभाव है। जब आपने गीता समझ ली, कृष्ण को समझ लिया, तो प्रभाव कम हुआ 
पूजा चली गयी। 


है एफ 
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मन का नियम है, इसे दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। भूत से बड़ा भूत का डर 
_होता है। में नहीं चाहता कि आप इनको पूजा करें। क्योंकि पूजा दूरी का सबूत है। 
में चाहता हूँ आप इन लोगों की बातों को और उनके महत्व को समझें। फिर आप जैसे 
गालौब, कालिदास, तानसेन की कद्र करते हैं, वैसे ही इनकी भी कद्र करने लग जायेंगे। 
क्योंकि जैसे संगीत की कद्र करने के लिये संगीत समझना आवश्यक है। अच्छी 
चित्रकारी की कद्र करने के लिए चित्रकारी की पहचान आवश्यक है। बगैर सितार की 
पहचान के सितार वादन की कद्र नहीं की जा सकती है। 
ठीक वेसे ही मनोविज्ञान की थोड़ी सी समझ बढ़ाये बगैर, मनोविज्ञान की कद्र 
नहीं की जा सकती है। हाँ पूजा अवश्य को जा सकती है। परंतु पूजा दो कौड़ी की 
वस्तु है, उसमें कला को पहचान नहीं है, जबकि कद्र करना मूल्यवान है, क्योंकि उसमें 
कला की पहचान है। 
* इसलिए मेरी सारी कोशिश मनोविज्ञान की कला से आपकी पहचान कराने की 
_ पूजा से आपको छुड़वाने की है। परंतु क्योंकि संगीत, चित्रकारी, काव्य, विज्ञान 
हमारी आँख, कान और बुद्धि की पकड़ में आ जाता हैं, इसलिए इन कलाओं के अस्तित्व 
को लेकर कोई विवाद नहीं है। 
...._ हम कभी नहीं कहते कि कहाँ है बिजली, उसे सिद्ध करो। क्योंकि वह सिद्ध 
ही है। हमारी आँखों को वह दिखाई दे ही रही है। हम नहीं कहते की सिद्ध करो 
मोहम्मद रफो या लता मंगेशकर कौ आवाज हमसे अच्छी है। क्योंकि हमारे कान उनकी 
मधुर आवाज पकड़ ही लेते हैं। 
लेकिन मनोविज्ञान में रोज-रोज सवाल उठाना पड़ता है, कहाँ है ईश्वर ? कहाँ 
आत्मा ? कहाँ हैं कम॑ और उसके फल के नियम ? क्योंकि इन बातों को हमारी 
बुद्धि नहीं समझ सकती, आँखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते। इसीलिये धर्म 
में इतना विवाद, इतने मंतव्य और इतनी मान्यताएँ हैं। 
द लेकिन जिस रोज भी आप इस मनोविज्ञान कौ कला को समझ जायेंगे, उस रोज 
लाओत्से, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक के एक एक शब्द 
पढ़कर आपके हृदय से वाह निकल पड़ेगी। 
। जैसे अच्छी शायरी के श्रोता अच्छी शायरियों को सुनते ही वाह-वाह कहते हैं । 
जैसे संगीत के श्रोता अच्छे संगीत पर झूम उठते हैं, वैसे ही मनोविज्ञान का समझदार 
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श्रोता विश्व के श्रेष्ठ मनोविज्ञानिकों की बातें सुनकर, पढ़कर दिल से वाह कहता है। 
किसी भी रोज लाओत्से का एक सूत्र, या कबीर का एक दोहा सुनते ही, आपका हृदय 
वाह कह उठे, उस रोज जानना कि आप मनोविज्ञान के समझदार श्रोता हैं। क्योंकि 
मनोविज्ञान वह कला है, जिसे सिर्फ हृदय से समझा जा सकता है। 

कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, यह सभी कलाओं और विद्याओं का राजा हे। 
धन कमाना भी एक कला है। युद्ध करना भी एक कला है। अच्छा शासन देना भी एक 
कला है। परन्तु संगीत, काव्य, चित्रकारी और विज्ञान की कला उपरोक्त कलाओं से 
ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन मनोविज्ञान, कला की अंतिम ऊँचाई और श्रेष्ठटम कला है। 

इस कला को समझना इतना मुश्किल है, तो कहना कितना मुश्किल होगा ? 

बुद्ध का शिष्य आनंद हमेशा बुद्ध के साथ रहा। बुद्ध जीवन भर समझाते रहे। करीब 
तीस वर्ष आनंद उनके साथ रहा। फिर भी उसने अंतिम समय बुद्ध से कहा, मुझे सत्य 
कहें। बुद्ध ने निश्चित ही सोचा होगा कि आनंद क्या समझ रहा है, क्या अब तक मैं 
असत्य कह रहा था ? 

लेकिन मनोविज्ञान की बातें ही ऐसी होती है कि, जितना भी सुनो, मन नहीं भरता 
है। अर्जुन भी पूरी गीता में कई बार कृष्ण से कहता है, जरा विस्तार से कहें। लेकिन 
कितना ही विस्तार से कहें, कितना ही सुन लें मन नहीं भरता है। और यह बातें समझ 
में भी मुश्किल से आती है, क्योंकि ये बातें बुद्धि से नहीं हृदय से समझी जा सकती है। 

इसलिए मनोविज्ञान की बात समझने के लिए अपने हृदय के दरवाजे खोलने 
पडेंगे। यह वास्तव में सब कलाओं का राज है। 

क्योंकि बाकी कलाएँ हमारी बुद्धि की समझ में आती हैं। इसलिए उन कलाकारों 
को इतनी दिक्कत नहीं आती है। परंतु मनोविज्ञान के कलाकारों को वह बात समझानीहोती 
है, जो हमारी बुद्धि की समझ के बाहर है। 

इसी वजह से हमने इस कला के कलाकारों को विशिष्ठ स्थान दिया है। लेकिन 
जब भी हमने मनोविज्ञान की बातों को हृदय के स्थान पर बुद्धि से समझने की कोशिश - 
की हैं, तब-तब हमने इनके गलत अर्थ निकाले है। 

इसी कारण से इनकी बातें जो हमारी आँखे खोलने के लिए कही गयी थी, उन्ही से 


(श्श्कि 


हमने अपनी आँखे बंद कर ली। जो जीवन की सबसे बड़ी औषधि थी, उसी को हमने जहर 
बना लिया। क्योंकि हमने हृदय की जगह इन बातों को बुद्धि से समझने का प्रयत्न किया । 
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इसलिए हम अब लाओत्से की बातें हृदय से समझने का प्रयत्न करेंगे। हम 
लाओत्से के मनोविज्ञान की रहस्यमय बातों का अमृत पूरे हृदय से पीने की कोशिश 
कुख़े. 
मनोविज्ञान कौ कला और वाकी कलाओं में एक मुख्य फर्क यह है कि बाको 
कलाओं का श्रोता अस्थायी आनंद प्राप्त करता है। कोई गाना या संगीत हमें स्थायी आनंद 
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कलाकार अपनी कला का स्थायी आनंद अनुभव करते हैं। परंतु मनोविज्ञान में बुद्ध 
महावीर, कृष्ण, कबीर, क्राइस्ट तो स्थायी आनंद लेते ही हैं परंतु उनकी बातों का रहस्य 
हृदय से समझने वाला ओ्रोत्-भी-स्थायी आनंद भोगता है। इसीलिये मनोविज्ञान समस्त 
विद्याओं का राजा-है । 
अब लाआत्म के सूत्र का मर्म समझने कौ कोशिश करें। लाओत्से कह रहा हैं 
कि जो भी कहा जा सके वह शाश्वत “ताओ”' नहीं है। जिसका भी ठीक से वर्णन 
किया जा सके वह धर्म नहीं है, वह सत्य नहीं है। लाओत्से के कहने का तात्पर्य स्पष्ट 
हैं कि सत्य और धर्म को अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया 


जा सकता है। और वर्णन करते ही वह असत्य हों जाता हैं।. 77 
जैसे चाँद को खूबसूरती, या सुहानी सुबह का अनुभव किया जा सकता है। वह 
अनुभव सत्य हैं। परन्तु उसका विवरण असंभव है। जैसे ही हम चाँद की खूबसूरती 


का वर्णन करते हैं, वह असय हो जाता है। वह वर्णन हमेशा हमारे अनुभव से भिनल 


| होता है। 


हम चाँद पर कितना ही सुंदर काव्य रच लें, परंतु हमको चाँद उससे ज्यादा 


तो लाओत्से कह रहा है कि जो सनातन सत्य है, सनातन “ताओ '' है, उसे न 
तो कहा जा सकता है, न लिखा जा सकता है। लिखते ही वह असत्य हो जाता है। 


परंतु यह संभव है कि इस सत्य को इतनी खूबसूरती से कहा जाये कि पढ़ने वाला इसका 
कुछ अनुभव कर सके। 


लि अमन मे वलक नजर शी 
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चाँद की खूबसूरती का वर्णन नहीं किया जा सकता है, फिर भी चाँद पर एक 
से एक खूबसूरत कविताएँ लिखी गयी हैं। भले ही उन कविताओं में चाँद कौ पूरी 
खूबसूरती कैद नहीं है, परंतु उनमें चाँद की झलक अवश्य है। और जिन कविताओं 
में चाँद की जितनी ज्यादा खूबसूरती झलकती है, वे उतनी ही श्रेष्ठ कवितायें हैं। वैसे 
ही “ताओ'' का वर्णन असंभव है, फिरभी जिन वाक्यों से हमें ''ताओ'' को ज्यादा 
से ज्यादा झलक दीख सके, वे वाक्य श्रेष्ठ हैं। 

इस दृष्टि से लाओत्से के सूत्र अदभुत हैं। इन सूत्रों में '“ताओ '' की स्पष्ट झलक 
दीखती है। लेकिन लाओत्से पहले ही स्पष्ट कर रहा है कि ये सूत्र भी सत्य नहीं हैं 
उसकी झलक मात्र है। क्योंकि सत्य कहा नहीं जा .सकता और जो भी कहा जा सकता 
है, वह सत्य नहीं है। सत्य-का-सिर्फ -अनुभब-किया जा सकता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि जिसे भी नाम दिया जा सके, वह शाश्वत नाम 
नहीं है। लाओत्से कह रहा है कि सारे नाम अस्थायी हैं। स्थायी तो सिर्फ अनाम हैं। 
थोड़ा सा समझें इस रहस्य को। कोई हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है ? हम 
कहते हैं, ममसुखलाल। या फिर उसको जो भी हमारा नाम है, वह बता देते हैं। 

परंतु क्या वास्तव में हम मनसुखलाल हैं ? हमारा जब नामकरण नहीं हुआ था 


तब भी हम तो थे। यह नाम तो हमको परिवार ने, समाज ने हमारे पैदा होने के बाद 


दिया है। परन्तु यह नाम हमारे होने के बाद दिया गया है। इसलिए हमारा यह नाम स्थायी 
नाम नहीं है। यह कामचलाऊ है। उपयोगी है। परिवार और समाज में, इसको उपयोगिता 
है। परन्तु यह नाम दूसरों के लिये है, हमारे लिये नहीं है। 

दूसरे हमें ममसुखलाल के नाम से जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 
परन्तु जब हम भी अपने को मनसुखलाल ही समझते हैं, तब यह हमारी बेहोशी है। 
यह हमारा भ्रम है और हमारे इसी भ्रम की वजह से हम दुःखी है। हम पैदा होने से 
पहले माँ के पेट में थे और उसके पहले कहीं और थे। 

क्योंकि जो वस्तु इस संसार में न हो, वह माँ के पेट में नहीं आ सकती है। 
इसलिए हम सत्य हैं, परंतु हमारा कोई नाम नहीं है। मनसुखलाल हमारा नाम नहीं है 


वह दुनिया से व्यहवार करने लिये हमारा कामचलाऊ चहेरा है। इसलिए दूसरे हमें 
मनसुखलाल के नाम से जानें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। परन्तु हम खुद धोखे में जी रहे 


| हैं। हम भी अपने को मनसुखलाल समझ बैठे हैं। 
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क्योंकि हम बुद्धि से जीते हैं और बुद्धि अपने को भी दूसरों के द्वारा ही जानते 
हैं। इसोलिये लाओत्से कह रहा है कि जिसे नाम दिया जा सके वह ''ताओ "' नहीं है। 
परंतु हम मनसुखलाल को ही अपना होना मान बैठे हैं। यह असत्य है और यही हमे 
दुःख का मूल कारण है। 
हम जीवनभर पूरी कोशिश इस मनसुखलाल को खुश रखने की करते हैं। इस्चो 
की इज्जत बढ़ाने को कोशिश करते हैं। परन्तु हम जीवनभर सुखी नहीं हो पाते हैं। 
क्योंकि यह मनसुखलाल हम नहीं है। हमारा सुख हमारा आनंद, मनसुखलाल के सुद् 
से अलग है। 
परंतु हम अपने पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम अपने सुख-दुःख और इच्छाओं 


भ+-<... 


इसलिए जिसको भी जीवन में सुखो होना हो, वह पहले अपने को, अपने नाम 
से अलग पहचाने“और अपनों इ 


तो मनसुखलाल को नौकर बनायें। लेकिन इसके लिये अपने को मनसुखलाल से अलग 
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पहचानना आवश्यक है। ज््‌ 

लाओत्से आगे कह रहा है, जिसे नाम न दिया जा सके वही हकोकत में अविनाशी 
है। वही सत्य है। इसे थोड़ा समझें, ममसुखलाल हमार दुनिया के लिये, दुनिया का दिया 
हुआ नाम है और वह उपयोगी भी है। इसी नाम कौ वजह से कोई हमें पुकार सकता 
है, कोई हमें ढूँढ सकता है। दूसरा कोई हमें कुछ लिख सकता है। 

हमारा यह नाम हो दूसरों की सहूलियत के लिये है। परंतु यह सत्य नहीं है। 
है लाओत्से कह रहा है कि जो सत्य है, उसे नाम नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि सत्य 

हम स्वयं हैं और हमें अपने से बात करने के लिये नाम या शब्दों की कोई आवश्यकता 

: नहीं होती है। 
|... हमारे भीतरी मनों के आकाश कौ आपसी बातचीत की भाषा भावों की है। 
: इसलिए हमें अपने स्वयं के लिये स्वयं को नाम देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए 


। ॥॥| हा 
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लाओत्से कह रहा है कि जिसे नाम दिया ही न जा सके, वही सत्य है। वही आप हैं। 
इन चार लाईनों में लाओत्से हमको जगाना चाहते हैं कि आप अपने नाम से अलग हैं 

परंतु हम अपने नाम को ही अपना होना मान चुके हैं, यही हमारे दुःख का मुल 
है। थोडा सा देखें जीवन में कि कहाँ-कहाँ आप अपने को मारकर अपने नाम का महत्व 
देते हैं। हम इस दुनिया में आते हैं, आनंद और मस्ती से जीने के लिये। जीवन के हर 
पल का आनंद लेने के लिये। इस प्रकृति की एक से एक खूबसूरत चीजों के निहारने 
के लिये हमारा जन्म होता है। 

परंतु दुनिया हमें नाम दे देती है। जात, पांत और धर्म दे देती है। हम धीरे- ध्रीरे 
अपने को भूलते जाते हैं। हम खो जाते हैं और हमारा नाम बढ़ता चला जाता हैं। अब 
मनसुखलाल की जाति गुजराती हो जाती है। धर्म हिंदू हो जाता है। हमारे बड़े-बड़े लक्ष्य 
हो जाते हैं। 

जीवन में धन कमाना और बड़ा आदमी बनना आवश्यक हो जाता है। अब हम अपने 
स्वयं को पूरी तरह से भूल जाते हैं । अब हमारे भीतर दो व्यक्तित्व हो जाते हैं । एक हमारा 
वास्तविक स्वरूप होता है, जो हमारे जन्म से पहले का होता है | उसके अपने लक्ष्य होते 
हैं। विश्व की एक से एक कलाओं का आनंद लेना; उसका ्रमुख लक्ष्य होता है। 
अं संगीत से लेकर गजलों और गीतों की मौज उड़ाना। कुदरत की खूबसूरती 

सुर्योदय, सूर्यास्त का आनंद उठाना। नदी, समुद्रों और झरनों का आनंद लेना। खेल कूद 

और इन सब वस्तुओं को आराम से कर सकने के लिए कर्तव्य कर्म करना। क्योंकि 
आज के समय में कुदरत का और कलाओं का आनंद लेने के लिए धन कमाना भी 
आवश्यक है। इसलिए यथायोग्य धन कमाने के लिये कर्तव्य कर्म फरना भी जरूर है। 

करीब-करीब इसके आसपास हमारा वास्तविक स्वरूप होता है। जहाँ आनंद 
शांति, सुख और प्रेम है। लेकिन इस स्वरूप का कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि यह हम 
स्वयं हैं। लेकिन इसके अलावा हमारा दूसरा व्यक्तित्व भी बनना शुरू हो जाता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि नाम देना यही सब वस्तुओं का मूल है। हमारा 
यह दूसरा व्यक्तित्व नाम देने के साथ ही पनपना शुरू हो जाता है। यह नाम हमें दूसरे 
देते हैं। फिर वे ही लोग हमें जात-पांत और धर्म पकड़ा देते हैं। 


. कक 
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जीवन के लक्ष्य और शिक्षाएँ देते हैं। धीरे-धीरे हम इस नाम को ही हमारा होना 
समझ लेते है। हम अपने को दुनिया के दिये नाम में भूलना चालू कर देते हैं। हमारी 

न तो कोई जाति थी, न तो कोई धर्म था। परंतु हम इतना खो जाते हैं कि हमारी जात 
और धर्म हो जाते हैं। फिर इसी जात और धर्म पर हम झूठा गर्व करते हैं। 

इसी जाति और धर्म की रक्षो के-लिए हम बड़ी तकलीफ उठाते हैं। जबकि यह 
जाति और धर्म हमारे नहीं हैं, ममसुखलाल के हैं। फिर भी इस मनसुखलाल की इजत 
बढ़ाने के लिए हम उसे कोई बड़ा पद या अनावश्यक धन कमवाने के काम में लग 
जाते हैं। हम बड़े-बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। 

मनसुखलाल को बड़ा और इजतदार आदमी बनाने के लिए, हम बीस साल 
पत्चीस साल बड़ा कष्ट उठाते हैं। पर मनसुखलाल की सेवा में कोई कमी नहीं आने 
देते हैं। ममसुखलाल पर जरा सा कोई कष्ट आता है और हम दुःखी हो जाते हैं। 
मनसुखलाल को-जय-सा कोई कम महत्व देता-है-और हम पागल हो जाते हैं। 

लेकिन हम जीवनभर यह नहीं समझ पाते कि -मैं अनाम हूँ, मेरा कोई नाम नहीं 
हैं, में मनसुखलाल नहीं हूँ। में इस विश्व में अपने आनंद, मस्ती और प्रेम के लक्ष्य को 
लेकर आया हूँ। मेरा लक्ष्य इस कुदरत की खूबसूरती का और मनुष्य निर्मित एक से एक 
सुंदर कलाओं का आनंद लेना है। 


में उपयोग कला है। उसके आग के को जन रपता जल की जे मा करना है | उसके आगे के, धर्म जाति या उटपटांग लक्ष्यों को नहीं अपनाना है। 
..॥ यदि मनसुखलाल को सताने में दूसरा आनंद लेता है, तो हमें भी उसमें आनंद लेना चाहिए। 
ट . बच्चा हमेशा आनंद और मस्ती में रहता है, क्योंकि उसका मनसुखलाला बहुत 
कमजोर होता है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा ममसुखलाल मजबूत 

: होता चला जाता है। मनसुखलाल की मजबूती ही मनुष्य के दुःख का प्रमुख कारण है। 

लाओत्से कह रहा है कि यदि सत्य को निकट से समझना हो, तो सबसे पहले 

अपने को मनसुखलाल से अलग समझना। और आज के बाद ध्यान देना इस बात पर 

| कि जीवन के सारे दुःख ,कष्ट और चिंताएँ मनसुखलाल को आ सकती हैं, हमें नहीं। 

5 हम इन सबसे आजाद हैं, आनंद, मस्ती और मौज-शौक हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 


तो 
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इसलिए सर्वप्रथम अपने को अपने नाम, इजत, धर्म, जाति और लक्ष्यों से अलग 
पहचानें। इसके बगैर जीवन में सार्थकता नहीं आनेवाली। थोड़ा सा दो व्यक्तियों को 
अलग-अलग समझने के लिये कुछ महत्वपूर्ण किस्से समझें । 
एक बार प्रसिद्ध सुफी फकीर रिंजाई अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। चलते 
चलते एक तालाब आ गया। रिंजाई ने कहा अपने शिष्यों से कि तालाब पार करते वक्‍त 
ध्यान रखना तुम्हारा पाँव गीला नहीं होना चाहिए। सभी शिष्य आश्चर्य चकित थे कि 
पानी में पाँव डालें और पूरा तालाब पार करें, फिर भी पाँव गीले नहीं हों, यह कैसे 
संभव है ? पर सभी शिष्यों ने चुपचाप तालाब पार किया। ु 
पार करने के बाद रिंजाई फकीर ने सबके पाँव देखे और कहा, ये क्या ? सब के पाव 
गीले हो चुके हैं । सभी शिष्यों की नजर एक साथ रिजाई के पांव पर गयी । उन्होंने देखा कि 
गुरु के पाँव भी गीले हैं | उनमें से एक बोला, गुरुजी आपके भी पाँव गीले.हैं | 
यह सुनकर रिजाई हँसे और बोले, मेरे पाँव गीले नहीं हुए हैं,/यह पाँव गीले 
तो रिजाई फकीर के हुए हैं। मैं अलग हूँ, वह अलग है। 
एक बार संत राम अमेरिका गये। रुके थे वहाँ की एक होटल में। एक शाम को 
उनकी पत्नी ने उनसे बाहर जाकर किसी स्टोर से ब्रेड लाने को कहा। 
बच्चों को भूख लग रही थी और होटल में ब्रेड बहुत महँगी आती है। उन्होंने 
स्वामी राम को भेजा ब्रेड लाने। अब स्वामी राम तो अपनी स्वाभाविक पोशाक में ही 
चल पडे ब्रेड लेने। धोती, सर पे विचित्र पगड़ी पहने हुए राम बड़े विचित्र लग रहे 
थे। ब्रेड लेकर लौटते वक्‍त उनके इस अजीब हुलिये को देखकर कुछ बच्चों को वे 
जोकर जैसे नजर आने लगे। उन्होंने संत राम को विचलित करना शुरू किया। 
पहले तो कुछ कमेंट करके उनको सताने कौ कोशिश कौ। परंतु राम तो हँसते 
रहे । यह देखकर उनकी छेड़खानी और बढ़ गयी। उन्होंने राम के कपड़े फाड़े व उनको 
पत्थर भी मारे। इस तमाशे से कुछ बड़ों को भी मजा आ गया। उन्होंने भी संत राम 
को परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। 
पर इन सब बातों का संत राम पर कोई विशेष असर नहीं हुआ। उनके कपड़े 
फट चुके थे। शरीर में कई जगह से खून निकल रहा था। पर वे हँसते हुए वापस होटल 
के अपने कमरे में पहुँचे। उनकी पतली तो दरवाजा खोलते ही चौंक गयी। उसने अपने 
पति के फटे कपड़े और शरीर से निकलते खून को देखकर पूछा, यह क्‍या हुआ ? 


शशि ५5७ / लाओत्से 


हमारी और मनृसुखलाल का! की 


इ्च्छाओंका फर्क 
हम, मनसुखलाल नहीं हैं। मनसुखलाल हमारा 


दुनिया का दिया हुआ नाम है। हमारी इच्छाएँ 
मनसुखलाल को इच्छाओं से अलग होती हैं। 
लेकिन हम जीवनभर मनसुखलाल की इच्छाएँ 
पूरी करने का प्रयत्न करते रहते हैं । यही हमारे 
दुःख का प्रमुख कारण है। जबकि हम तब भी 
थे जब दुनिया ने हमकों नाम नहीं दिया थे 
और तब भी रहेंगे, जब यह मनसुखलाल मर 
जायेगा। जीवन में आनंद और सफलता के लिये 
अपनी इच्छाएँ पूरी करता। मनसुखलाल को 
व्यर्थ इच्छाओं पर जग भी ज्यादा ध्यान मत 


देना। 


॥स्‍न्‍क्‍न्‍स्‍श  ॥0॥ 
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कैसे हुआ ? और इतना होने के बावजूद तुम हँस क्यों रहे हो ? राम बोले, क्या 
बताऊँ भारत से वह राम आया है। अपने आपको बड़ा विद्वान समझता है, पर उसमें 
कपड़े तक पहनने की तमीज नहीं है। एकदम जोकर जैसे कपड़े पहनकर बाजार में 
घूमने निकल पड़ा। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे बहुत सताया। वे राम को सताने का 
पूरा आनंद उठा रहे थे। मुझे भी यह सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। 

में भी खुश था राम का यह हाल देखकर। उनकी पत्नी नहीं समझ पायी कि 
ये राम कौन है और मैं कौन हूँ ? लाओत्से के इस पूरे सूत्र का रहस्य यही है कि 
अपने को, संसार के दिये नाम, धर्म और जाति से अलग पहचानो। संसार का दिया नाम 
यदि असफल होता है तो होने देना, पर स्वयं को असफल कभी मत करना। 

अपने लक्ष्यों से मत भटकना। अपना प्रमुख लक्ष्य हमेशा ध्यान रखना। आपको 
और प्रेम करने के लिये भेजा गया है। उसे भूल कर बाहर से दिये अपने नाम की सेवा 
करने में मत लग जाना। नहीं तो आप जीवन भर दुःखी रहेंगे। 

इसलिए अपने को, अपने नाम से अलग जानना और यही शाश्वत सत्य है। हम 
अपने नाम से अलग हैं। आगे लाओत्से कह रहा है, अपनी तमाम इच्छाओं से मुक्त 
हो जाओ, फिर आप यह रहस्य आसानी से समझ जायेंगे। बड़ी खूबसूरती से लाओत्से 
समझाने की कोशिश कर रहा है। आप अपने नाम से अलग हैं, यह सनातन सत्य है। 

लेकिन आपको इस रहस्य का अनुभव करना हो तो, आपको अपनी तमाम 
इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि हम अपने नाम का जो भी महत्त्व जानते हैं, वह 
सिवाय हमारी इच्छाओं के जोड़ के और कुछ नहीं है। 

«4 आका> आम लक. 

हम मनसुखलाल को नहीं जानते हैं, न ही जान सकते हैं, क्योंकि उसका कोई 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है। हम मनसुखलाल को नहीं उसकी इच्छाओं को जानते हैं। 
कोई उसकी बेइजती न करे, या उसको कुछ दु:ख न पहुंचे। 

लेकिन इन सारी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। इन इच्छाओं के जोड़ को ही हम 
मनसुखलाल समझते हैं । जिसके लिये कुछ लोग अपने हैं और कुछ पराये। लाओत्से कह 
रहा है कि जब तक आप अपने नाम इस दुनिया के दिये हुए रूप को नहीं भूलते हैं, तब 
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तक आप स्वयं को नहीं पहचान सकते। खुद को पहचाने बगैर, स्वयं को इच्छाएँ नहीं 
जानी जा सकती हैं। और बगैर स्वयं की इच्छा जाने सुखी नहीं रहा जा सकता है। 
परंतु हम अपने नाम के प्रभाव को कम कैसे करें, जिससे हम स्वयं को जान 
सके ? लाओत्से कह रहा है, इसका एक मात्र उपाय हैं आप मनसुखलाल की सारी 
इच्छाएँ. त्याग -दें। फिर मनसुखलाल मर जायेगा। सिर्फ उसका नाम रह जायेगा वह भी 
बाहर की दुनिया के लिये। 
परंतु आप स्वयं के निकट हो जायेंगे। फिर आप अपनी इच्छा से अपने लिये 
जी सकेंगे। क्योंकि जीवन में या तो आप अपने स्वयं की इच्छा से जी सकते हैं, और 
ऐसा करने से आप जीवन भर सुखी रहेंगे। या आप बाहर के समाज और परिवार के 
दिये व्यक्तित्व की इच्छा से भी जी सकते हैं। परंतु इससे आप हमेशा दुःखी रहेंगे। 
और दोनों इच्छाएँ एक साथ कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। क्योंकि दोनो इच्छाओं 
में बड़ा विरोधाभास है। इसलिए मनसुखलाल की इच्छाओं को महत्व मत देना, उसके 
पोछे कभी मत भागना। मनसुखलाल अपने आप मर जायेगा। 
लाओत्से आगे कह रहा है, यदि आप इच्छाओं से बंधे ही रहे, उसके गुलाम 
हो गये तो आप अपने सिर्फ बाहरी स्वरूप को ही पहचान पायेंगे। तो फिर आप अपनी 
बाहरी इच्छाओं से ही घिरे रहेंगे और मनसुखलाल की सारी इच्छाएँ सिवाय चिंताओं 
को निमंत्रण देने के और कुछ नहीं है। बगैर इच्छा के जिया नहीं जा सकता है। 
परंतु वे हमारे भीतर को, हमारे वास्तविक स्वरूप की इच्छाएं हैं। उसे पूरी करने 
के लिए उसे जानना जरूरी है। लेकिन मनसुखलाल कौ इच्छाओं को मारे.बगैर स्वयं 
को इच्छाओं को जानने का कोई उपाय नहीं है। 
हमारे वास्तविक स्वरूप की प्यारी इच्छाओं को पूरा करने के लिये हमारा जन्म 
होता है और वे इच्छाएँ पूरी करना हमारा कर्तव्य है। परंतु हम अपनी इच्छाओं को 
भूलकर, मनसुखलाल कौ इच्छाओं के पीछे-पीछे भागते रहते हैं। इसी भाग दौड़ के 
कारण हम अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। 
: स्वयं की इच्छा में कार्य करने में ही आनंद है, जबकि मनसुखलाल की इच्छाओं 
कार्य में हो कष्ट है। परन्तु वह कष्ट हम झेलते हैं, भविष्य में आनंद मिलने को 
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संभावना को देखते हुए। परन्तु जिस कार्य को करने में ही कष्ट हो, उसका अंतिम फल 
कभी भी आनंद नहीं हो सकता है। 
स्वयं की इच्छा और मनसुखलाल की इच्छाओं में एक बडा फर्क है। स्वयं की 
इच्छा में हमारा मूड़ और रुचि हमारे साथ होती है। इसलिए स्वयं कौ इच्छा पूरी करने 
में ही आनंद आता-है।-जबकि मवसुखलाल की इच्छाओं में हमारी रस और मूड़ नहीं 
होता है, बल्कि उसमें भविष्य में बड़ा आनंद मिलने को लालच होती है। 
इसलिए यदि स्वयं को जानना है और सुखी रहना है तो अपने मूड़ और रुचि 
को कभी मत मारें। आगे लाओत्से कह रहा है, इसके बावजूद सारे रहस्य और स्वरूप 


से आती हैं। हम भी उसी स्त्रोत से माँ के पेट में आते है। 

हमारा नाम देने वाले परिवार, समाज और शिक्षक भी उसी एकमात्र ख्रोत से आते 
हैं। आगे लाओत्से कह रहा है कि इस स्नोत-को अंधकार कहते हैं। अंधेरे के अंदर और 
गहन अंधकार, यही है सब ज्ञान का प्रवेश द्वार। लाओत्से का सत्य कौ तरफ यह एक 
अद्भुत इशारा है और इसे समझने के लिये इस ब्रहमांड के फैलाव को समझना पड़ेगा। 

हमारी इतनी विशाल पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा सूर्य है और सूर्य से लाखों करोड़ों 
गुना बड़े अरबों तारे हैं। यदि इस ब्रह्मांड का नक्शा बनाया जाए तो यह पृथ्वी कहीं 
पर भी नजर नहीं आएगी। यह आकाश जिसे हम शून्य कहते हैं, रोज हजारों पृथ्वी नयी 
समा जाये उतना फैलता जा रहा है। 

वैज्ञानिकों को इस फैलाव ने बडा आश्चर्य में डाल दिया है। वे कहते हैं कि यह 
आकाश रोज फैल रहा है। पर कहाँ फैल रहा है? जरा सा सोचें जो स्थान है यदि वहाँ 
फैल रहा है, तो उसे फैलना नहीं कहा जा सकता है। और जहाँ स्थान ही नहीं है, वहाँ 
फैलना असंभव है। और फिर यदि आकाश है, तो उसकी कोई अंतिम सीमा भी होगी। 

और जहाँ भी आकाश खत्म होता है, उसके आगे क्या होगा ? वैज्ञानिक कहते हैं 
जो अंतिम तारा है, वहाँ से निकली प्रकाश की किरणें एक सेंकड में ,86,000 किलो मीटर 
की रफ्तार से चल कर दो लाख वर्ष हो गये, अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुँची है। 

एक सेकड में पृथ्वी के तीन चक्कर लगाले उस गति से चली प्रकाश को किरणें 
अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुँची है। यह तो वैज्ञानिक कहते हैं। जरूरी नहीं कि वे जिसे 


री 
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अंतिम सारा कह रहे हैं, वह अंतिम तारा हो ही। कल वैज्ञानिक एक नया तारा खोजेंगे, 
जिसकी किरणें मालूम पड़े, दस लाख वर्ष हो गये अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुँची है। 

पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़े तारे हमसे कितनी दूर हैं, इसकि कल्पना करें कि वे 
हमें यहाँ से एक बिंदु जेसे दिखाई देते हैं | इससे स्पष्ट है की उन तारों पर से हमें अपनी 
पृथ्वी कभी नहीं दीख सकती है। 

यह इतना विशाल ब्रह्मांड कहाँ जाकर खत्म होता होगा ? क्‍या कोई सीमा है इसके 
होने की ? कहाँ पर यह खत्म होता होगा ? और उसके आगे क्‍या होगा ? कब बना 
होगा यह इतना विशाल ब्रह्मांड ? पहले पृथ्वी बनीःहोगी या सूर्य ? यह सारे तारे एक 
एक कर बने होंगे या इकठ्ठे ? कब खत्म होगा यह ब्रह्मांड ? 

और यदि खत्म होगा तो ये तारे कहाँ जायेंगे ? कहाँ जाकर गिरेंगे ? या फिर 
एकदम से अदृश्य हो जायेंगे ? इस ब्रह्मांड कौ स्थान ग्रहण करने की कोई सीमा नहीं 
है। कितने वर्ष हुए इसे बने हुए और कितने अरबों-खरबों वर्ष यह रहेगा इसका कोई 
अंदाज नहीं है ? 

इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी पर जो एक चौंटी की स्थिति है 
उससे भी बदतर है। न समय की कोई सीमा है, न स्थान की कोई सीमा है। लाओत्से 
कह रहा है क्या वास्तव में यह है ? या हमारा भ्रम मात्र हैं ? कहीं यह कोई सपना 
तो नहीं हैं ? 

लाओत्से के इन इशारों को थोड़ा अपने अंदर उतरने देना। पूछना स्वयं के हृदय 
से, क्या सचमुच इतना विशाल ब्रह्मांड, ये चाँद तारे, कभी और कहीं खत्म न होने 
ब्राला यह आकाश वास्तव में हैं ? या हमारा स्वप्न है। 

थोड़ा समझें, यदि आपको छोड़ दिया जाए किसी बड़े विशाल कमरे में और 
आप चारों तरफ चलते रहें, पर वह कमरा खत्म ही न होता हो, उसकी कोई भी दीवार 
आपको नजर ही न आये। 

वर्षों चलते रहें आप, तो फिर क्या आप शंकित नहीं होंगे कि यह कमरा है भी 


ल देना।जरूर थोड़ा खोजना कि-यह-वास्तव में-है, या कोई सपना देख रहें हैं हम ? 
एक बात सोचना कि जब पृथ्वी को इस विशाल ब्रह्मांड में स्थिति चींटी से बदतर 
है, तो हमारी स्थिति की तो बात ही करना व्यर्थ है। तो फिर यह सोचना आवश्यक 


जीऔए। ७) ११ 
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नहीं है। जैसे आप दिल्‍ली में बैठे हैं और आपका आग 3 के ज। ॥क॥। कै । अैशाकि 
इस शरीर की सीमा, मन को सीमा नहीं..है.। 
“जैसे हे न तो यह शरीर न दिन, महीने, तारीख आपकी सी॥ है। आप का 
आगमन ही यहाँ उस आनंद और मस्ती का अनुभव करने के लिए हुआ है, जी ली! 
मनुष्य शरीर और इन्द्रियों के संभव नहीं है। 

संगीत, कला, सुंदर प्रकृति हौ नहीं, एक से एक सुंदर कम्पन जैसे प्रेम, 
अहोभाव, धन्यवाद का भाव और न जाने क्या-क्या आनंद लेने को हमारा जन्म हुआ 
है। हम समय और स्थान की सीमा से बाहर हैं। इसीसे हम परम स्वतंत्र हैं। 

परंतु ममसुखलाल को मजबूत करके हमने स्वयं को बांध रखा है। हम इस 
ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र अंश होते हुए भी हमको मनसुखलाल ने पिंजरें में कैद कर 
रखा है। यदि एक पंछी को पिंजरे में बंद करना हिंसा है, तो इस ब्रह्मांड के परम 
स्वतंत्र अंश को बांधकर रखना कितनी बड़ी हिंसा है। 

हमें अपना कर्तव्य पूरा करने के लिये, हमारे जन्म के प्रमुख उदेश्य आनंद और 
मस्ती को प्राप्त करने के लिए, हमें सबसे पहले स्वयं को इस मनसुखलाल की कैद 
से आजाद करना होगा। 

जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, बैसे हम और मनसुखलाल एक 
साथ जिंदा नहीं रह सकते हैं । और स्वयं का जीना धर्म है। स्वयं के जीने में आनंद, मौज 
और मस्ती है और मनसुखलाल का जीवित रहना अधर्म है। इसीलिये उसके जीवित रहने 
पर दुःख, चिंता और संताप बना ही रहेगा। 

स्वयं का जीना परम स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता ही आनंद है। लेकिन मनसुखलाल 
का जीना गुलामी है और गुलामी में दु:ख है। परंतु इस मनसुखलाल को मारें कैसे ? उसके 
लिए मनसुखलाल को पहचानना आवश्यक है। क्योंकि जिसे हम जानते ही न हों, उसे 
हम मरेंगे भी कैसे ? 

. जहाँ-जहाँ और जिस-जिस कारण से हम समय और स्थान की सीमा में कैद हैं , 
वहाँ-वहाँ मनसुखलाल है। यदि हमारा कोई देश है, तो वह देश का विचार मनसुखलाल 
का है, हमारा नहीं। तोड़ दें उस विचार को क्योंकि देश का विचार स्थान की सीमा 
है। यह पूरा ब्रह्मांड हमारा देश है। अलग से कोई देश मनसुखलाल का हो सकता है, 
हमारा नहीं। 

| ॥॥ | | 
|| 
| | । । 
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ब्रह्मांड को भो असत्य नहीं कहा जा सकता है। परंतु दोनों में से एक भ्रम है, एक 
असत्य है, यह तय है। 

अब कौन असत्य है, इसे थोड़ा समझना। हमारे भीतर इस ब्रह्मांड का एक अंश 
है। जो मनसुखलाल के होने से पूर्व भी था। वही अंश माँ के पेट में आता है और 
शरीर की सीमा में बंधता है। 

अत: माँ के पेट में आने से पूर्व वह अंश इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा था। 
इसलिए वह भी समय और स्थान की सीमा से आजाद था। फिर वही अंश माँ के पेट 
से जन्म लेता है और हमारे परिवार वाले उसका नाम रख देते हैं, ममसुखलाल। यह 
नाम हमारी बुद्धि पकड़ लेती है और फिर उसे हो सत्य मानती चली जाती है 

लेकिन हम मनमुखलाल नहीं हैं, इस ब्रह्मांड के वे अंश हैं, जो माँ के पेट में 
आने के पूर्व भी थे। इसलिए हम वास्तव में समय और स्थान की सीमा से आजाद 
हैं। लेकिन हमारी बुद्धि परिवार, समाज और धर्म के सहारे सीमाओं में बांधकर, 
मनसुखलाल को मजबुत बनाती चली जाती है। 

फिर यही मनसुखलाल राज्य की, देश की, धर्म की सीमाओं में बंद जाता है। 
और फिर क्योंकि इस मनसुखलाल का जन्म हुआ है, इसलिए उसको मृत्यु भी होती 
है। लेकिन हम क्योंकि माँ के पेट में आने के पूर्व भी इस ब्रह्मांड में थे, इसलिए 
मनसुखलाल कौ मृत्यु के बाद भी हम इस दुनिया में रहेंगे। 

मृत्यु उसी की हो सकती है, जिसका जन्म होता है। मनसुखलाल की मृत्यु हो 
जाती है, क्योंकि हमारा परिवार समाज और धर्म मिलकर उसको जन्म देता है। हमारी 
बुद्धि का मनसुखलाल के जन्म में सबसे बड़ा योगदान है। बुद्धि निर्जीव है। उसका 
काम है मनुष्य को सीमा में बांधना। 

उसकी सोच छोटी है और जीवन भर वह सीमाओं में बंधकर मनसुखलाल को 
मजबूत करती रहती है। हम जो इस विशाल ब्रह्मांड के अंश है, स्थान और समय कौ 
सीमा के बाहर हैं, जीवन भर तड़पते रहते हैं। परंतु ममसुखलाल सीमा में बंधता चला 
जाता है, उसी कारण से हम भीतर बैठे तड़पते रहते हैं। यही हमारा दुःख है। 

हम कोई समय और स्थान की सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। जगा खोजना आप 
अपने भीतर। जरा झांकना अपने मनसुखलाल के झूठे व्यक्तित्व के भीतर। आपको जल्द 
ही आप नजर आ जायेंगे। आपको यह एहसास हो जाएगा कि यह शरीर आपकी सीमा 
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७ 89 +*++ ५ पे के सीभी से अीहर९ ह। इससे हम पथ स्वत्े 6 | 
परंत मनसखलाल को मज़बत करके हमने स्वयं को बांध रखा है। हम 
परतु मनन्नुछलाल का मजबूत करके हमने स्वयं की बाध रखा ह। हम इस 
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हमें अपना कर्तव्य पूरा करने के लिये, हमारे जन्म के प्रमुख उदेश्य आनंद और 
मस्तो को प्राप्त करने के लिए, हमें सबसे पहले स्वयं को इस मनसखलाल की कैद 


से आजाद करना होगा। 
जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे हम और मनसुखलाल एक 


साथ जिंदा नहीं रह सकते हैं | और स्वयं का जीना धर्म है| स्वयं के जीने में आनंद, मौज 
और मस्ती है और मनसुखलाल का जीवित रहना अधर्म है । इसीलिये उसके जीवित रहने 
पर दुःख, चिंता और संताप बना ही रहेगा। 

स्वयं का जीना परम स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता ही आनंद है । लेकिन ममसुखलाल 
का जीना गुलामी है और गुलामी में दुःख है| परंतु इस मनसुखलाल को मारें केसे ? उसके 
लिए मनसुखलाल को पहचानना आवश्यक है । क्योंकि जिसे हम जानते ही न हों, उसे 
हम मरेंगे भी कैसे ? 

जहाँ-जहाँ और जिस-जिस कारण से हम समय और स्थान कौ सीमा में केद हैं 

वहाँ-वहाँ मनसुखलाल है । यदि हमारा कोई देश है, तो वह देश का विचार मनसुखलाल 
का है, हमारा नहीं। तोड़ दें उस विचार को क्योंकि देश का विचार स्थान को सीमा 


है। यह पूरा ब्रह्मांड हमारा देश है। अलग से कोई देश मनसुखलाल का हो सकता है, 
हमारा नहीं। 
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यदि आपका कोई धर्म है, तो तोड़ दें उस बंधन को, क्योंकि मनसुखलाल हिन्दू, 
मुस्लिम, सिक्ख ईसाइ हो सकता है, आप नहीं। यदि आपका कोई बच्चा है, तो तोड़ 
दें उस बंधन को। क्योंकि संसार के सारे बच्चे आपके हैं । 


अपने माँबाप की इज्जत 
और दूसरे के मॉ-बाप कौ 
बेइज्जती करना ही मत। संसार के 
सारे बच्चे प्यारे हैं और सभी 
बुजुर्ग पूजनीय हैं। जहाँ-जहाँ 
समय और स्थान का बंधन महसूस 
हो रहा हो, उसे तोड़ देना। 

मनसुखलाल मरता चला 
जायेगा और जिस मात्रा में 
मनसुखलाल मरेगा, उसी मात्रा में 
आप बाहर आयेंगे। 

क्योंकि इसी मनसुखलाल 
से हमने अपने को ढंक रखा है। 
सिर्फ मनसुखलाल को हटाना है। 
यदि मनसुखलाल पर कोई संकट 
आता है, कोई समस्या आती है 
तो उसे गंभीरता से मत लेना। 
जैसी संसार के दूसरे मनुष्यों को 
समस्या आती है, वैसी ही 
मनसुखलाल को भी आयी है। 


मनुष्य परम स्वतंत्र हैं। स्ववंत्रता ही धर्म हैं। बंधन अधर्म है। मनुष्य अपने को जहाँ- 
समा में बांधता है, वहाँ-वहाँ उसका अहंकार मजबूत 
जिवना ज्यादा आप अपने को समय और स्थान की 


ओर सुखी होते चले जायेगें। 


समय-सीमा के कैद ही गुलामी है 
९ ॥ | 


जहाँ समय ओर स्थान की 
बूत होता है। अहंकार सारे दुःखों का मूल है। जितनी जल्दी, 
सीमा से स्वतंत्र करेगें उतना ही ज्यादा आप जीवन में पफ़ल 
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मनसुखलाल को अलग से महत्वपूर्ण या विशिष्ट मानकर महत्व देने से ही यह 
मनसुखलाल मजबूत हुआ है। अब इसकी इच्छाओं और कष्टों पर ध्यान मत देना। वह 
अपने आप मर जायेगा। उसकी मृत्यु ही कंस की मृत्यु है और इसीसे आपके भीतर 
बैठा कृष्ण बाहर आयेगा, जो परम स्वतंत्र है। 

जो भी साधु संत किसी धर्म विशेष के साधु संत है, वे साधु संत नहीं धर्म के 
बंधा है, वह मनसुखलाल से भी ज्यादा भ्रमीत हालत में जी रहा. है। उसके कब खाने 
और कब सोने के नियम है।.......रख़ 

जिनके जीवन में नंगे पाँव चलना महानता है, जिनको विज्ञान की बहुमूल्य 
संपदाओं के उपयोग से नफरत हैं, वे अभी अंधकार में हीं जी रहे है। जिसके भी 
जीवन में नियम और संकल्प हैं, उसका अभी मनसुखलाल मजबूत है। क्योंकि नियम 
और संकल्प स्वयं को समय की सीमा में केद करना हैं।..ः 

सोमवार को उपवास या सात बजे आरती करने का नियम स्वयं को समय कौ 
सीमा में बांधना है। जबकि हम परम स्वतंत्र है, समय की सारी सीमाओं के बाहर 
है। इस.संसार की किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार का भाव, संसार की किसी भी 
वस्तु से अछुता व्यहवार, सिर्फ मनसुखलाल कर सकता है। 

यह मनसुखलाल और कुछ नहीं, हमारा अंहकार है। और अंहकार हमारा भ्रम 
है। अंहकार का मतलब ही मनसुखलाल जींदा होने का भ्रम है। मेरा नाम मनसुखलाल, 
मेरी जाति ब्राहमण, मेरा देश भारत, मेरा धर्म हिंदू, मेरे व्रत और मेरे नियम, सबसे 
अलग, सबसे विशीष्ट। यह हमारा अंहकार है। यही हमारा भ्रम है। 

इसलिए साधु संतोसे ज्यादा अहंकारी, भ्रमीत, अधार्मिक और दुःखी मनुष्य 

ढूँढ़ना मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने उस ब्रह्मांड के अंश को पूरी तरह कैद कर रखा 
है। मनुष्य की महिमा ही उसकी स्वतंत्रता है। साधु संत कैदी हैं, गुलाम हैं अपने 
अंहकारों के। इसलिए स्वतंत्रता की गरिमा उन्हें नहीं छू पाती है। 

तो लाओत्से कह रहा है कि मनसुखलाल होने के भ्रम को तोड़ दो। आप परम 
स्वतंत्र हो। अपने को समय और स्थान की सीमा से आजाद कर दो। फिर जीवन का 
आनंद ही कुछ और होगा। सारी वस्तुएँ एक ही स्त्रोत से निकली है, इसलिए किसी 
भी वस्तु से तिरस्कार या अछूता व्यहवार मत करना। 
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जैसा की हमारे साधु संत हमें समझातें हैं, यह पाप, यह अधर्म, यह करना और 
यह मत करना, परंतु उनके चककरों में मत पड़ना। ससार की जो भी वस्तु आनंद देती 


उसका होश पूर्वक आनंद लेना। 


बस इतना देखना की वह आनंद पीछे से कोई दुःख लेकर तो नहीं आयेगा और पीछे से कोई द:ःख लेकर तो नहीं आयेगा और 
बदल गत दुःख लेकर आये, तो भी उसमें आनंद का ही अनुभव करना। किसीभी वर 


आनंद लेते बब्त इतनी छोटी सी बह व्यय लेते वक्‍त इतनी छोटी सी बात हमेशा याद रखना। 
आगे लाओत्से कह रहा है, अंधकार के अंदर अंधकार ही सारे ज्ञानों का प्रवेश 


द्वार है। यह जो हमारा अंहकार है, जो हमारा मनसुखलाल होने का भ्रम है, यह 
अंधकार है और इसी अंधकार में हम जीते हैं। और जो परम स्वतंत्र समय और स्थान 
ब॥० & ५0१०९ की सीमा से मुक्त हम स्वयं हैं, वही हमारा ज्ञान है। 

तो लाओत्से कह रहा है कि अंधकार 
के अंदर अंधकार ही सारे ज्ञान का प्रवेशद्वार 


प्रकाश का द्वार हैं। लाओत्से का कहने का मतलब स्पष्ट 
ही परमअंधकार हैं। 


है कि हम यदि अपने अंहकार मनसुखलाल 
को मारते हैं, तो हम अपने को और 
अंधकार में पाते है। क्योंकि हमें अपने 
परम स्वतंत्र वास्तविक स्वरूप का कुछ भी 
पता नहीं है। 
इसलिए शुरू शुरू में धर्म, समाज, 
देश, संकल्प और नियमों के बंधनो को 
तोड़ने पर ऐसा लगता है, मानो और अंधकार 
में जा रहे है। परंतु एक बार जो व्यक्ति उस 
. परम अंधकार को स्वीकारता है, यही उसको 
। पा परीक्षा है. और उसका अंधकार शीघ्र मिट 


नाम, समाज, धर्म, नियम और ब्रतों में बना हमारा अंधकार है। समय और स्थान की सीमा में बंधते 

चले जाना भौतर के कैंस को मजबुत करते जाना है। कंस निर्देश प्राप्त करता हैं। शिक्षा, समाज और धर्मों की 

गलत-सलत परिभाषाओं से। यदि हम कंस को मारते हैं, तो हमें उटपटांग निर्देश मिलने बंद हो जाते हैं। परंतु 

_ बुरंत भीतर छिपे. कृष्ण से आदेश मिलना चालू नही हो जाते हैं। उस समय जोबन में परम धकार आता है। जो 
म्रनुप्य उम्र परम अंधकार में जीने की क्षमता रखता है, वही प्रकाश पाने का अधिकारी होता है। 


॥॥| 
॥ 
॥ 
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वह अपने परम स्वतंत्र स्वरूप, जो '' ४80 & ५0१९० '' के बंधन से मुक्त है, 


उसकी झलक से आगे बढ़ता हुआ उसके पूरे स्वरूप को पा जाता है। 

लाओत्से कह रहा है कि इस मनसुखलाल नाम के अंधकार से छूटने के लिए, शुरू 
में और अंधकार में छलांग लगाने का साहस जुटाना पड़ता है। क्योंकि जब तक 
मनसुखलाल मजबूत है, तब तक हमें अपने वास्तविक स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता है। 

इसलिए मनसुखलाल को मारने पर कुछ समय के लिये अंधकार और बढ़ जाता 
है और जिसकी-उस-अंधकार में जीने की तैयांरी है, वही अपने वास्तविक स्वरूप की 
तरफ यात्रा कर सकता है। ऐसा मनुष्य जो १५॥० और $%८० के तमाम बंधनों से मुक्त 
है, वह ताओ की झलक पा लेता है। फिर वह उसी झलक की सहायता से परम 
स्वतंत्रता से जीता है और मनसुखलाल को मारता चला जाता है। 

कंस उसके जीवन में से मरता चला जाता है और परम स्वतंत्र, परम स्वच्छंद 
कृष्ण का अवतरण होता है। उसका यह कृष्ण तमाम धर्म, जाति, देश और नियम 
संकल्पों के सारे बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। अब वह अपनी सतर-अस्सी वर्ष कौ 
इस यात्रा का पूरा आनंद लेता है। 

ऐसा व्यक्ति संसार की हर वस्तु का सम्पूर्णा से आनंद लेता है। लेकिन यह 
बात ध्यान रखना कि हमारे कंस नामक परम अहंकारी अंधकार को मारने पर, शुरूआत 
में अंधकार और बढ़ जाता है। क्योंकि धर्म, समाज, देश के जिस बंधन के सहारे हम 
जी रहे थे, निश्चित ही उसे मारने पर वह सहारा टूट जाता है। 

जिससे कुछ समय हम अपने आप को बेसहारा पाते हैं। क्योंकि अब तक हम 
धर्म, समाज, देश, परिवार से ही आदेश प्राप्त करते थे और कई उटपटांग नियम और 
संकल्प लेकर जीते थे। अब वहाँ से आदेश लेना बंद कर दिये कंस तो मर गया, पर 
भीतर का कृष्ण हमें आदेश देना प्रारंभ करे, इस बीच में कुछ अंतराल आता है। 

यही अंतराल परम अंधकार है। इसमें हमें न कंस का आदेश सुनाई देता है न 
कृष्ण का। क्या करें क्या न करे यह नहीं सूझता है। पर यही हमारी परीक्षा कौ घड़ी 
है। जो इस अंधकार में भटकने को तैयार है, जो इस अंधकार से धबराकर वापस कंस 
को जीवित नहीं करता है, उसका जल्द ही भीतर छिपे कृष्ण से संवाद स्थापित हो 
जाता है। 

फिर वह उसी कृष्ण की आज्ञा से जीता है। अब उस पर कोई बंधन नहीं है। 
पक लाओत्से कह रहा है, अंधकार के अंदर और गहन अंधकार, सारे ज्ञान का प्रवेश 
द्वार है। ड़ 


३: 68 / लाओत्से 


झ्कर ३ 3 8 नम कर असल की लैस पन्‍ 
स्रतीन._......._____  ___(3) 
[3] जब लोग कुछ चीजों में सौंदर्य देखते हैं, 


तो बाकी चीजें कुरूप हो ही जाती हैं। 
जब लोग कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं, 
तब दूसरी वस्तुएँ खराब हो ही जाती हैं । 


[7] होना और नहीं होना; एक दूसरे को जन्म देते हैं। 
मुश्किल और सहजता एक दूसरे को टिकायें रखते हैं। 
लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। 
मोटाई और सूक्ष्णा एक दूसरे पर आधारित है। 


[0] प्रथम और आखिर एक दूसरें का अनुसरण करते हैं। 
ओर इसीलिये गुरु कुछ भी किये बगैर कार्य करता है। 
और कुछ भी कहे बगैर सिखाता है। 
|| चौजें उत्पन होती हैं, वह उन्हें होने देता हैं, 


चीजें अदृश्य होती हैं, वह उन्हें भी होने देता है। 
उसके पास है पर उपकी मालकियत नहीं है 
वह कार्य करता है, पर कोर्ट आशा नहीं रखता है। 


अब हम सूत्रों को समझें। लाओत्से के सारे सूत्र हमारा अंहकार, हमारा कंस 
जिसे हम मनसुखलाल कहते हैं, वह किन आधारों पर खड़ा है, उसका विस्तार से 
वर्णन है। इन सूत्रों में उसकी कार्यप्रणली और उसे कमजोर करने के उपाय भी हैं। 

लाओत्से यह समझा रहा है कि हमारा अंहकार, हमारा मन न्यूटन के सिद्धांत 
का अनुसरण करते हैं। हमारे मन पर हुए हर एक्शन की ठीक उसी अनुपात में विपरीत 
रिएक्शन होती है। "४५४७१ #००॥ ॥25 ल्वृण॥। 20 ०97०8॥( रिश्वतांणा ५ 
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लाओत्से 3.5 पलक नम रकम सौंदर्य देखते हैं, दूसरी 
चीजें कुरूप हो ही जाती है। मन के अंहकार की कोई भी एक्शन की तुरंत रिएक्शन 


होती है। परंतु हमें एक्शन करते वक्‍त इस चीज का एहसास नहीं होता है। क्योंकि 


एक्शन हम करते हैं अपनी बुद्धि से और रिएक्शन अपने आप होती है। 
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यह रिएक्शन कुदरत के कानून से उसी क्षण होती है। परंतु एक्शन हम करते 
हैं ऊपरी मन और बुद्धि से “रिएक्शन आती है कुदरत से, जो हमारे भीतरी मन के 
बहुत ज़्यादा निकट है। 

एक्शन और रिएक्शन में क्षण भर का अंतर नहीं होता है, फिर भी हम उस 
रिएक्शन से अनजान ही रहते हैं। क्योंकि एक्शन हमारे पहले मन कोन्शीयस माइंड 
और बुद्धि से होती है, जबकि उसकी रिएक्शन हमारे आठवें दसवें मन में संग्रहीत 
होकर पड़ी रहती है। 

वह धीरे-धीरे मौका देखकर जाने-अनजाने हमारे ऊपरी मन कोन्शीयस माइंडं 
को धक्का देती है और फिर हमें वह रिएक्शन भी करनी पड़ती है। या ऐसा कहें 


कि वह रिएक्शन हमें मजबूरी में करनी पड़ती है। 

हमे यह जों रिएक्शन करनी पड़ती है, यही हमारी गुलामी है। यही हमारा 
दुःख है। यह रिएक्शन ही हमारे सारे दुःखों का मूल है। एक्शन करने के कारण हमसे 
यह रिएक्शन अपने आप होती है। यह एक्शन करने की आदत ही हमारा अंधकार है, 
यही हमारा अंहकार है। 

यह एक्शन ही हमारा मनसुखलाल मजबूत करती है। इसीलिये एक्शन पाप है। 
दुःखों को खुला निमंत्रण है। इस प्रकृति में सारी चीजें अपने आप हो रही है, कोई 
एक्शन नहीं है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य रोशनी दे रहा है, कोई एक्शन नहीं है। वैसे 
ही हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डायऑक्साईड छोड़ रहे 
हैं, कोई एक्शन नहीं है। 

हमारा भोजन खून बन रहा है, पर इसमें हमारा अपना कोई एक्शन नहीं है। यह 


सारे कार्य अपने आप हो रहे हैं। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कार्य में कोई एक्शन 


नहीं है। सब अपने आप हो रहे हैं | वैसे ही जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसकी रोशनी 
से जो मनुष्य जीता है, उससे भी कार्य होते हैं, उसे कार्य करने नहीं पड़ते हैं। 

इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एकशन नहीं है। हमें भी, यदि हम अपने वास्तविक 
स्वरूप से जीते हैं, तो कोई एक्शन नहीं करनी पड़ती है। जैसे पूरा ब्रह्मांड अपने आप 
चल रहा है, उसका अंश भी अपने आप चलता है और जहाँ एक्शन नहीं है, वहाँ 
रिएक्शन का दुःख भी नहीं है। 
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इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पति एक ही स्त्रोत से हुई है, इसलिए जो उसके अंश 
की रोशनी से जीता हैं, वह सभी चीजों से प्रेम करता है। क्योंकि वह जानता है कि 
संसार की सारी चौजों का जन्मदाता एक ही स्त्रोत है। इसलिए उसकी आँखे किसी 


को ऊँचा या नीचा नहीं देख पाती हैं। उसकी दृष्टि बड़ी निर्मल होती है। 
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क्‍ लेकिन हमारे अंहकार को, मन और बुद्धि को, हमारे मनसुखलाल को हमारे 
भीतर छिपे इस ब्रह्मांड के अंश का कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए वह अपना 
अलग साम्राज्य खड़ा करता हैं। यह हमारा 'में' मनसुखलाल, इसी ''मैं'' से मेरा को 
जन्म देता है। मेरा देश, मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरा परिवार। 

यही हमारा “मैं, में से मेरी को जन्म देता है। मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरी 
इच्छा, मेरी इज्जत वगैरह-वगैरह। यही हमारा “मैं'' में से मेरे का जन्म होता है। 
मेरे मित्र, मेरे शत्रु, मेरे अपने, मेरे पराये। 

यह मैं का पूरा विस्तार, मेरी, मेरे, मेरा, यह हमारे अहंकार और अज्ञान का 
विस्तार है। इसी “'में'" नामक अंहकार के विस्तार से, हम अपनी एक अलग छोटी 
दुनिया बना लेते है। हमारे भीतर छिपा हमारा मूल स्वरूप, इस विशाल ब्रह्मांड का 
अंश है, यह पूरा ब्रह्मांड उसकी दुनिया हैं। उसको न पहचान पाने कौ वजह से, हम 
अपनी छोटी अंहकार की दुनिया अलग से बना लेते हैं। 

हम जो हजार कमरों के मालिक है, उसके स्थान पर अपना एक कमरा अलग 


बना लेते हैं। यह नौ सौ निन्‍्यानबें कमरों का नुकसान हमारे दु:ख का मूल कारण 
है। दूसरा, इन हजार कमरों के ब्रह्मांड-कौ-ख़िचड़ी अपने आप पक हो रही है, इस 

खिचड़ी को पकाने के -लिये हमें कोई -भी-प्रयल या एक्शन नहीं करना है। 
परंतु अपने को एक अलग कमरे में बंद रखने के कारण, हमें अपनी ढाई चावल 
की खिचडी अलग से पकाने पड़ती है+और इसी कारण हमें हर एक्शन को रिएक्शन 
झेलनी पड़ती है। एक तो एक्शन करने का कष्ट उठाना पड़ता है, दूसरा रिएक्शन के 

थप्रेडे झेलने पड़ते,हैं । कं ७ उक अल 

* इसीलिये जिसका ''मैं'' जितना मजबूत है, जिसके मेरे, मेरा और मेरी की लिस्ट 
- 0 जितनी बड़ी है, वह उतना हो बड़ा अंहकारी है। अहंकारी को ही सारा एक्शने करना 
5 है पड़ताहै और उसकी रिएक्शन झेलनी पड़ती है। इस एक्शन और रिएक्शन के दो पाटे 


तह ्ि 
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के बीच में वह पीसकर रह जाता है। उसका जीवन, जीवन जैसा मालम नहीं पढ़ता 
है। बह अति यूरानी मशीन की तरह घसीटाता रहता है! 

जबकि भीतर के अंश में जीने बाला मनप्य एक ताआ सर्गंधित फल होता | 
क्योंकि वह कुछ नहीं करता है | जो कर्जा इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वहीं कर्जा 
उससे 


उसे भी चलाती है। इससे उसको स्वंय को कुछ भी नहीं करता यड़ता 
सबकुछ अपने आप होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अंहकार शुन्य होता हे | 

क्योंकि बह कोई एक्शन हर एकन की रिप्क्शन होती है 
नहीं करता है, उसे कोई रिएक्शन 
भी नहीं झेलनी पड़ती है । वह 
अपनी ही धुन और मस्ती में इस 
दुनिया के साठ सत्तर साल के 
यात्री टिकट पर आने का पूरा 
आनंद उठा लेता है। 

इसके जीवन में मनसुखलाल 
का जन्म ही नहीं होता है | इसीलिये 
दुनिया के लिये वह भले ही 
मनसुखलाल हो परंतु स्वंय के लिये 
वह ब्रह्मांड का अंश है। 

साठ सत्तर साल की यात्रा | न्न्न्ट 
टिकट पर वह मनुष्य का शरीर 
धारण करके दुनिया घूमने और 
उसका आनंद लेने आया है। वह 
कुछ नहीं करता सिर्फ आनंद लेता 
है। जो होता कै; होते इक ही। | ैे | 


मेन मैं कभी भी एक जन्य संभव नहीं हैं। यहाँ पर हर एक्शन की रिएक्शन अवश्य होती है। यह बात हमेशा ध्यान 


रखता कि होगा और नहीं होता दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं।”” 
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जैसे हम तीन रोज आबू घूमने जाते हैं। तो फिर वहाँ न तो रसोई बनाते हैं। 
न एकाउन्ट्स लिखते हैं। बस आबू की हर वस्तु का, वहाँ के क्लाईमेट का, हरियालो 
का, सूर्योदय का, सूर्यास्त का, खेलकूद और भोजन का आनंद लेते हैं। हम वहाँ आबू 


है। परंतु इसके लिये आवश्यक है, हम ब्रह्मांड के उस अंश से जीना प्रारंभ करें। 

उस अंश से जीने पर हमारी इस ब्रह्मांड से ट्युनिंग हो जाती है। फिर हमें कुछ 
नहीं करना पड़ता, सब अपने से हो जाता है। एडीसन, आईनस्टीन, मोहम्मद, कृष्ण, 
कालिदास जो भी महानतम लोग हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के क्‍यों न हों, सब इसी 
ट्युनींग का परिणाम हैं। 

लेकिन हमारे कार्य करते रहने की आदत इस टयुनींग में एक मात्र बाधा है। 
यह इस ब्रह्मांड का मनुष्य के लिये गुढ़ से गुढ़तम रहस्य है। संसार को बड़ी सफलता, 
बड़ी कला और बड़े आविष्कार अपने आप हुए हैं। करने से नहीं हुए हैं। परन्तु हमारी 
एक्शन करते रहने की आदत के कारण हम रिएक्शनों के चक्कर में उलझ जाते हैं 
फिर हम से कुछ भी बड़ा कार्य नहीं होता है। 

जीवन में ध्यान-रखना कि बड़े कार्य होते है और छोटे कार्य करने पड़ते है। 
इसलिए यदि ब्रह्मांड के उस अंश से, ब्रह्मांड में लगी ऊर्जा के उपयोग से आप चाहते 
है कोई बडा कार्य हो, तो आप 'एक्शन' करना बंद कर दीजिये। यह एक्शन ही कर्म 
है। और तैरा पंथी जैनों के समुदाय ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया है। 

उनका कहना है कर्म ही पाप है और हर कर्म अपने साथ एक बंधन लेकर आता 
है। और यही बंधन हमारी मुक्ति, हमारी स्वतंत्रता में बाधा है। कृष्ण गीता में कहते हैं 
“कर्म करो पर फल की चिंता मत करो" लेकिन हम फल की चिंता किये बगैर कर्म 
करना जानते ही नहीं हैं। यह कृष्ण का बहुत ही रहस्यमय स्टेटमेन्ट है। 

बहुत से रहस्य यह वाक्य अपने में समेटे हुए हैं। उसमें से एक रहस्य यह 
है कि मेहरबानी कर आप कर्म न करें, जो होता है होने दें। परन्तु हमें यह बात समझने 
में जरा मुश्किल पड़ती है कि यदि कर्म ही नही करेंगें, तो फिर कार्य होंगे 
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कैसे ? तो फिर जीवन काटेंगें कैसे ? तो फिर जीवन में सफलता कैसे पायेंगे ? यही 
एक रहस्य है, जिसके आसपास पूरा मनोविज्ञान चक्कर काटता रहता है, और इस रहस्य 
को शब्दों में ठीक से पकड़ना जरा मुश्किल है। 

परंतु जो भी बड़े हैं, सफल हैं वे कुछ नहीं करते, जो होता है होने देते हैं । परन्तु 
हमें एडीसन, कृष्ण, कालिदास बड़ा काम करते हुए मालूम पड़ते हैं। जबकि वास्तव में 
इन्होंने कर्म करना ही छोड़ दिया है। अब इनसे जो भी होता है, होने देते हैं। 

अब ये लोग अपने भीतर के प्रकाश से जीते हैं। इन्होंने अपना बाहर की दुनिया 
से संपर्क पूरी तरह से तोड़ लिया हैं। थोड़ा सा समझना माइकल जेक्सन डांस करता 


नहीं है, उससे डांस होता है। रफी, लता गाते नहीं हैं, उनसे गवा जाता है। लेकिन 
हमारी आँख, हमारी बुद्धि यह नहीं देख पाती है। 

क्योंकि हम सिर्फ “डुहंग” की भाषा समझते हैं, अभी हमारे जीवन में 
“हेपनींग'” की भाषा ने जन्म नहीं लिया हैं। इसलिए हमको लगता है, एडीसन प्रयोग 
कर रहा है, जबकि उससे प्रयोग हो रहा है। थोड़ा सा छोटे बच्चों को देखना। वे कुछ 
करते नहीं हैं, उनसे सब कुछ होता है। 

लगातार उन पर ध्यान देने से आपको यह बगैर किये होने की भाषा समझ में 
आ जायेगी। हम उपवास करते हैं। सोमवार को नहीं खायेंगे, व्रत ले लेते हैं | हमें यह 
उपवास करना पड़ा है; इसलिए यह भूख हडताल है। महावीर एक बार ध्यान में तह्लीन 
थे, तो करीब छब्बीस दिन तक भोजन नहीं किया। 

यह उपवास उनसे ध्यान की तल्लीनता में हुआ है। उन्होंने किया नहीं हैं। पर 
जैनों ने उसे उपवास करना समझ लिया। लेकिन महावीर कुछ करते नहीं है, उनसे 
सब कुछ होता है। 

रामकृष्ण परमहंस जब भी ध्यान में, पूजा में डूबते, तो निश्चित ही चार-पाँच 
रोज उन्हें भोजन की याद ही न आती। क्योंकि ध्यान में भूख का पता ही नहीं चलता 
है। छोटे बच्चे ध्यान से खेलते हैं, तो उन्हें भोजन की याद नहीं आती है। एडोसन 
यदि प्रयोग में डूबा हुआ है, तो उसे खाने की याद नहीं आती है। 

इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे या एडीसन उपवास कर रहे हैं। महादोर, 
रामकृष्ण परमहंस, बच्चे या एडीसन जैसे व्यक्ति कुछ करते नहीं हैं। इसोसे उनके हर 
कार्य इतने ध्यान से होते हैं, जिस कारण से उपवास उनसे हो जाता है। 


| | 


नी 
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एक बार रामकृष्ण परमहंस के यहाँ कुछ भक्त एकत्रित हो गये थे और रामकृष्ण 

उन्हें समझा रहे थे। रामकृष्ण समझाते-समझाते उस रोज छ: बार भोजन कर गये। 

भक्तों ने पछा, महाराज यह आप क्‍या कर रहे हैं ? यह सुनते ही रामकृष्ण बोले, 

में कहाँ कुछ करता हूँ। वह ध्यान लगा देता है, तो ध्यान में उपवास घट जाता है। 

उसे भूख लगती है, तो वह दिन में छ: बार भोजन करवा देता है। में अपने 

कछ नहीँ -करता। तो लाओत्से का उद्देश्य, इसी करने कौ आदत की तरफ हमारा 

ध्यान खींचने का हैं। जितना हम करता कम कर देंगे, उतना हमसे होना चालू हो 
जाएगा। करना कमजोर आदमी की भाषा है। 


3 


. विशेध नहीं सहयोग देखें। 


छोटा और बड़ा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। छोगा ओर लंबा एक दूसरे पर टिके हुए हैं। यह सारी भाषा 
हुलता करते की भ्राषा हैं। इससे वास्तविक लंबाई, चौड़ाई का कुछ भी लेगा देना नहीं हैं। छोटा-बड़ा और लंबा- 
छोटा एक दूसरे के विशेधी नहीं हैं। एक दूसरों को परिभाषित करने में सहयोगी हैं। 
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फरना अहंकार की भाषा है। होना मजबूत आदमी कौ भाषा है, इस पूरे ब्रह्मांड 
की भाषा है। और लाओत्से इस सूत्र में एक्शन को आदत के मूल की ओर इशारा 
२ रहा है। लाओत्से की बातों की खूबसूरती यह है कि वह हमारी देखने की दृष्टि 
ही परिवर्तित कर देती है। 
साधारणत: हम चीजों को जिस ढंग से देखते हैं, वह हमारे देखने का ढंग गलत 
है। हमारा देखने का ढंग बड़ा संकुचित और मूर्ख़तापूर्ण है। हमे चीजों को ऊपर- 
ऊपर से देख लेते हैं, परन्तु उसके मूल कारण को नहीं देख पाते हैं। उसके आगे 
होने वाले परिणामों को नहीं देख पाते हैं। और लाओत्से की पूरी शिक्षा हमारी आँखों 
को तीखा करने की शिक्षा है। | 
. लाओत्से की सोच का आधार ही यह है कि एक बार सत्य; सत्य दिखाई पड़ 
जाये, फिर बात ही समाप्त हो जाएगी। फिर कुछ और करने या समझने की आवश्यकता 
नहीं रह जाएगी। जब असत्य का पर्दा ही उठ गया, तब कया करना और क्या नहीं 
करना कि शिक्षाओं की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। 
लाओत्से अपने सूत्र में कह रहा है, जैसे ही लोग कुछ चीजों में सुंदरता देख 
लेते हैं, उन्हें दूसरे में कुरूपता नजर आ ही जाती है। लाओत्से कह रहा है कि जैसे 
ही हम किसी वस्तु विशेष में सुंदरता देखने कौ एक्शन करते हैं, अपने आप दूसरी 
वस्तु में कुरूपता नजर आने की रिएक्शन हमें पकड़ लेती है। यही मन का नियम है। 
मन पूरी तरह से न्यूटन के नियम के अनुसार कार्य करता है। अब यदि हम 


है, तो यह हमारी एक्शन है। 

उसी क्षण हमारे भीतरी मनों में यह रिएक्शन भी जन्म लेती हैं कि; बंबई या 
अहमदाबाद का-क्लाईमेट-खरसब है। परंतु उसका असर तब होता है, जब हम वापस 
बंबई आ जाते हैं और बंबई का क्लाइमेट हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें बंबई में 
बेचेनी होती है। 

हमें दुःख होता है। इस दुःख का जन्मदाता आबू का क्लाईमेट अच्छा लगने 
की एक्शन है। यह दुःख हमारी उस एक्शन की रिएक्शन -है। यदि हमें मधुबाला या 
श्रीदेवी सुंदर दीखती है,-उसी क्षण हमें अपनी पत्नी या प्रेमिका बदसूरत नजर आने 


है ॥ 'लगतीं है । 


॥ | मं 
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हमारी इस एक्शन के फलस्वरूप ही अपनी पली से दरी बढ़ जातों है। उसमें 
रुचि खत्म हो जाती है। जैसे ही हमें किसी का मकान सुंदर दौखता है, ठैसे हो हे 
हमारा घर झोंपड़ा नजर आ ही. जाता हैं। क द 

जैसे ही हमें अपने बच्चे -संदर दीखते हैं 
जाते हैं। इंसलिए किसो | भी वस्तु, व्यक्त या स्थान के सुदर द॑ 
में दःख लेकर आतो है। क्योंकि उस एक्शन की रिएक्शन तुरंत होती है । 

आगे लाओत्से कह रहा है कि जैसे ही हमें किसी वस्तु, स्थान था व्यक्ति में 
अच्छाई नजर आती है, वैसे ही हमें उसके विपरीत में बुराई नजर आ हो जातो है: 


ट्मरा बचे माउटा वडाशाापर न जी अल... 
, दसरी के बच्छ कर नजर आ द्रा 


जैसे ही हम कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लोग अच्छे हैं, वैसे ही मंदिर न जाने कहने 
हमको खराब नजर आ हीं जाते के 3 


जैसे हो हम कहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं, वेसे हो शैतान अच्चों में हे 
खराबी नजर आ ही जातो है। जैसे ही हम कहते है, भारतीय अच्छे हैं, हमें गैर 


नल 


भारतोया में बराड़ नजर आ हो जाती सम 
मन का नियम है, हर एक्शन को रिएक्शन अवश्य होतो है और यह रिएक्शन 
है ही हमारा बंधन है। लाओत्से कह रहा है होना और नहीं 
जम्म देते हैं 

बहुत ही सरल और सीधी भाषा में लाओत्से ने बहुत प्यारी और ऊँचो बह 
कह दो। लाओत्से कह रहा है, मन में एक जन्म कभी. नहों होता है। मनुष्य में मर 
में विपरीत का जन्म भी साथ-साथ हो ही जाता है। ' 

_ जैसे हो हम कहते हैं, यह बच्चा बड़ा शैतान हैं। लाओत्से कह रहा है, उछ 
वक्‍त आप सिर्फ उस शैतान बच्चे को ही जन्म नहों देते है, उसो समय आप एक ऐसे 
बचे को भी जन्म देते हैं, जो शैतान नहों है। जैसे हो आप कहते हैं यह बच्चा भोला 
है, उसी वक्‍त आप उस बचे को भी जन्म दे देते हैं, जो भोला नहों है। 

- है जैसे हो हम किसी को पवित्र मानकर उसे जन्म देते हैं, उसो वक्त हम किसो 
है पापी को भी जन्म दे हो देते हैं। तो लाओत्से कह रहा है, आप अपनो आँख इतनों 


न 
है 


॥ ४ तेज रखें कि आप मन के सिक्के के दोनों पहलू देख सकें। 


पे इसलिए बहुत प्यारी बात कही लाओत्से ने कि होना और नहीं होना दोनों एक 
-| दूसरे को जन्म देते हैं। मन के तल पर एक जन्म इस संसार में संभव हहों है। 
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इसलिए आज के बाद जब भी आप किसी वस्तु के होने या न होने को जन्म टें 
तब यह ब्राति अवश्य ध्यान रखना कि आपने उसी वक्‍त उसके विपरीत को भी जन्म 
दे दिया है। 
बहुत हीं प्यागा और अदभुत सूत्र दे रहा है। यदि सचमुच आप मनोविज्ञान के श्रेष्ठ 
श्रोता हैं, तों लाओत्से का एक-एक वाक्य सुनकर हजारों बार दिल से वाह! वाह ! 
निकलना चाहिए। कक 
| लाओत्से आगे के सूत्र में कह रहा हैं कि मुश्किलें और सहजता दोनों एक दूसरे 

को टिकाये हुए है। मुश्किलें क्या हैं, यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि 
जीवन भर हम मुश्किलों से घीरे रहते हैं। मुसीबत हमारा भाग्य है। इसलिए मुश्किल 
शब्द को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

परंतु सहजता शब्द को समझना थोड़ा आवश्यक है। सहजता का अर्थ है, एक 


_॥ क्रोध होना चाहिए। यदि अंदर किसी से प्यार हैं, तो बाहर भी उससे प्यार होना चाहिए। 


सहज॑ता और मश्किल 


- सहजता और मुश्किल दोनों एक दूसरे को टिकाये हुए है। हम जो भी करना चाहते हैं, वही हमारी सहज 
: इच्छा है। परंतु उसे करने में हमें मुश्किलों का अनुभव होता है। ऐसा करने से होने वाले संभावित अहितों 
है से हम डरते रहते हैं। यह सहजता और मुश्किल एक दूसरे को टिकाये हुए हैं। परंतु जब इच्छानुस्ार 
: करते हैं, तब न सहजाता होती है न मुश्किल, तब सिर्फ आनंद होता है। वैसे ही स्वतंत्रता और आनंद 
ठीक इसके विपरीत हैं। दोनों हमेशा एक साथ रहते हैँ । 
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यदि अंदर किसी से नफरत है, तो बाहर भी उससे नफरत होनी चाहिए। यदि 
अंदर कोई कार्य करने की इच्छा है, तो बाहर वह कार्य होना चाहिए। यदि अंदर कोई 
कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो बाहर वह कार्य नहीं होना चाहिए। इसकों कहते 
हैं सहजता। बाहर-अंदर समान। 
अब हमारी परेशानी यह हैं कि हमें यदि किसी से नफरत हैं, तो भी हम उससे 
प्रेम से बातें कर सकते हैं। यदि हमें अंदर कोई कार्य करने की इच्छा है, तो भी हम 
बाहर से उस कार्य की बुराई कर सकते हैं। 
जो कार्य हमें प्रिय है और हम करते भी हैं, उसे भी हम बाहर से न 
करने का झूठा दावा आसानी से कर देते हैं। यदि हमारी कोई कार्य करने की इच्छा 
नहीं है, तो भी दबाव में, शर्म से या डर से वह कार्य हम बाहर से कर लेते हैं। यह 
सब हमारी असहजता हं। रा 
+ हमारे भीतर जो ब्रह्मांड का अंश है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हमें वहाँ 
से ही मृड, रुचि और इच्छा के धक्के आते हैं। हमारे मृड, रुचि और इच्छाएँ उस अंश 
के ज्यादा निकट है और जो व्यक्ति जितना उस अंश के निकट जीता हैं, उतना ही 
वह आउंद-और मस्ती सै जीवन गुजार सकता है।.._ 
इसलिए यदि व्यक्ति अपनी रुचि, मृड और इच्छानुसार कार्य करता है, तो ही 
बह अपना जीवन आनंद से गुजार सकता हैं। और उसको रोकने वाला भी कोई नहीं 
हैं। जरा देखना क्या कोई आपको मजबूर कर रहा है, अपनी इच्छाओं को और मूड- को 
दबाने के लिए। 
या हमारी ही परंपरा, मान्यताओं, भय, समाज, असुरक्षा _और इजत कौ कामना 
ने हमको रोक रखा है। निश्चित ही हम स्वयं अपने मूड और इच्छाओं को दबाते हैं 
दूसरा कोई रत्तीभा भी जवाबदार को जवाबदार नहीं है। 
तो अपने मूड, रस और इच्छाओं के साथ जीना सहजता है, और सहजता में ही 
आनंद है। परंतु हम जीवन भर असहज होकर जीते हैं, यही हमारा दु:ख है। हमको भी 
_ थोड़ा-थोड़ा आभास होता है कि सहजता से जीने में ही आनंद हैं। 
इसलिए हम सहजता से जीना तो चाहते हैं, परंतु सहजता से जीने की हिम्मत नहीं 
जुटा पाते हैं। हमको सहज होने में बड़ी मुश्किलें पैदा होने का डर लगा रहता है। 
हॉलाकि मुश्किल शब्द ही भ्रम है.और यह भ्रम इसलिए है, क्योंकि हमारी आँखे हमारे 
बजाए दूसरों पर टिकी हुई हैं। कस कम 
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भीतर से यदि गाना आ रहा है, तो भी हमसे नहीं गाया जाता है। बड़ी मुश्किल 
है गाने में, दुसरे क्या सोर्चेंगें ? दसरों को पसंद आयेगा या नहीं। हम अपनी मस्ती 
में ज्यादा दूसरों के विचारों की चिंता करते हैं और दूसरा क्या सोचेगा, यही असहजता 
के मूल में हैं। हमारी आँख दूसरों पर टिकी है, इसीलिये हम असहज हा जात हैं 

लेकिन यदि आप दूसरों का विचार छोड़ दें, तो सहज होने में कोई भी मुश्किल 
नहीं है। और जैसे ही आप सहजता से जियेंगे मुश्किल ही नहीं, ठसी क्षण सहजता भी 
ममाप्त हों जाएगी। उस रोज जीवन में सिर्फ आनंद और मस्ती रह जायेगी। 

फिर आप यहीं गायेंगे, ''चाहे कोई खुश हो चाहे गालियाँ हजार दे, मस्तराम 
बनके जिन्दगी के दिन गुर्जार दे”। सहजता का यह अर्थ मत निकाल लेना का बड़े 


, या पिताजी के सामने सिगरेट पीना। वह बेशरमी हो जाएगी, सहजता नहां। 
सहजता का यह मतलब भी नहीं है कि ट्रॉफिक दाये चल रहा है और हमारी 

इच्छा बांये चलने की हो जाये। या किसी रास्ते चलते को मारने या सताने को इच्छा 
हो रही है, तो सहजता से उसे मारा या सताया जाए। यदि ऐसी उटपटांग इच्छाएँ 
रही है, तो किसी पागलखाने जाकर अपना इलाज करवा लेना। यही सहजता का पहला 
फायदा है. कि आपको मालम पड़ गया कि आप पागल है। 

यदि अंदर से हिंसा, क्रोध या चोरी आ रही है और ऐसा करने की इच्छा भी हो 
रही है, तो जान लेना आप एक चोर हैं। फिर आप अपने साहकारी के बड़े-बड़े दावे 
ठोकना बंद कर देना। दूसरों को चोर कहना बंद कर देना। क्योंकि अक्सर यह देखा गया 
है कि जिसके भीतर चोरी है, वही साहकारी के बड़े-बड़े दावे करता है। . 

उसे ही आनंद आता है दूसरों को चोर कहने में। सहजता का यह अर्थ भी नहीं 


है कि भीतर से चोरी आ रही है तो चोरी कर लें। सहजता का अर्थ है भीतर से चोरी आ 
रही है, यह पहचान लें। 
चोरी करें मत पर अपने चार मिलने वालों से अवश्य कहें कि भीतर से चोरी 


आ रही है, मैं चोर हूँ। क्योंकि चोर होने के लिये चोरी करना आवश्यक नहीं है, 
भीतर से चोरी की इच्छा आ रही है, वही आपके चोर होने का सबूत है। 


जैसे ही आप चार आदमियों के बौच में कबुलते हैं, शीघ्र ही वह_चोरी की 


इच्छा तिरोहित हो जाती है। यदि आपको 03 ड पर ईर्ष्या आ रही है, तो जाकर उसके 
ही मुँह पर कहें। आपकी ईर्ष्या गायब । 
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सहजता का अर्थ है भीतर से आने वाले नकारात्मक भावों और विचारों को |. 
: कबुलें, वह ग्रायब-हो-जायेंगे। और भीतर से आनंद और मस्ती देने वाले मूड़ और 
रुचि को सहयोग करें, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जायेगा। परंतु यह सब 
हम नहीं कर पाते हैं। लाओत्से हमारी इसी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। 
वह कह रहा है कि मुश्किल और सहजता दोनों एक दूसरे को टिकाये हुए 
है। कितनी प्यारी बात है। हम मुश्किल का अनुभव करते हैं सहज होने के लिए और 
सहज होने की इच्छा करते रहते हैं, आनंद पाने के लिए। इसलिए सहज होने कौ दबी 
हुई इच्छा, सहज न हो पाने का दुःख और सहज होने में आने वाली मुश्किलें, तीनों 
को हम एक साथ जिंदा रखते हैं। 
जबकि वास्तविकता में सहजता से जीने में कोई मुश्किल नहीं है। सहजता और 
आनंद अलग-अलग नहीं है। सहजता क्रिया है, आनंद परिणाम है। यदि बहुत तीखी 
आँख से देखा जाए तो लाओत्से कह रहा है, सहजता की इच्छा और संभावित मुश्किल 
दोनों एक साथ टल जाएगी। नहीं तो यह दोनों एक साथ उपस्थित रहेंगे और जीवन 
 दु:खों सेघिर-जाएगा। ः 

यहाँ इस बात को थोड़ा और समझना। क्योंकि रहस्य समझाने के लिये शब्द 
बहुत छोटे पड़ते हैं। इसलिए मनोविज्ञान की श्रेष्ठ औषधियाँ जहर का. काम कर गयी। 
लाओत्से कह रहा है कि हमें यह एहसास होता है कि जो हम चाहते हैं, यदि वही 

करने को मिल जाए तो मजा आ जाये। 
समझें हमारा मन कोई मैच देखना चाहता है और हमें घरवालों ने मारकर पढ़ने 
बिठा दिया। हम इस समय असहज हो गये। क्योंकि अंदर से इच्छा मैच देखने 
की है और बाहर से पढ़ रहे हैं। यह असहजता हो हमारा दुःख है। असहजता का 

परिणाम हमेशा दु:ख है। 
उस समय हम सोचते हैं कि मैच देखने मिल जाये, तो मजा आ जाये। इस समय 
| हमारी इच्छा सहजता की है और पापा-मम्मी की इच्छा के विरुद्ध मैच कैसे देखें यह 
... है हमारी मुश्किल हैं। क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध हम मैच देखने गये तो वे क्या 
है करेंगें? डाटेंगें या मारेंगे ? या घर से निकालेंगे ? यही हमारी समस्या है। 


| । !। 
| ॥॥ । । । 
। || | || ॥ | || ॥ 
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भीड़ भौर करना सहजता को अर्थात मैर देखने की इच्छा है, और मुश्किल की 


भभावता है। एक की कामना है, एक का डर है। लाओत्से कह रहा है कि हर कामना 


भय को जजदाता है| 


अचे यदि दूसरे दिन मम्मी पापा बाहर गये है और हम मैच देख रहें हैं, तब वहाँ 


सिरे आनेद है। न सहजता को इच्छा है, न मुश्किलों का भय है। सहजता और मुश्किल 


दोनों एक दूसरे को टिकाये हुए है। दोनों काल्पनिक हैं, जब हम वास्तविक रूप से 
सहज होते हैं, तब वहाँ सिर्फ आनंद होता है । तब न कामना होती है, न भय होता है। 

बहुत गहरे में लाओत्से कह रहा है, कामना और भय एक दूसरे को टिकाये 
हुए हैं। जब तक जीवन में कामना है, तब तक भय है और तब तक ही भगवान, पूजा- 
पाठ और धर्म है। तब तक जीवन में आनंद नहीं है। इसलिए आनंद एक मन है, वह 
भी किसो को कष्ट देने की भावना के बगैर। आनंद अपनी मस्ती में सिर्फ अपने लिये 


गाया गया गीत है। 


जहाँ मन टूटा हुआ नहीं है। जहाँ कर्म करने का आनंद ही उसका फल है।। शब्दों 


हे की अपनी सोमा है। इसलिए कितना ही खुलकर समझाया जाए परंतु समझने के लिये 
_ थोड़ा सा भीतरी मनों का अनुभव आवश्यक है। नहीं तो हो सकता है, बात समझने में 
मुश्किल पड़े। ः 


आगे लाओत्से कह रहा है कि लंबा और छोटा, एक दूसरे को परिभाषित करते 


हि हैं। यदि हम किसी वस्तु को छोटा कहते हैं, तो उसका आधार एक लंबी वस्तु पर 
...॥ रहता है। यदि हम किसी दीवार को छोटा कहते हैं, तो उसका आधार चीन की दीवार 
| होती है। 


यदि हम किसी आदमी को ठिंगना कहते हैं, तो उसका आधार ही यह है कि 
हमने कोई लंबा आदमी देख रखा है। यदि कोई ऐसा लंबा आदमी देखें जो हमारे 


: देखे लंबे से भी लंबा हो, तो जिसे हम लंबा कहते थे, वही अब छोटा हो जायेगा। 


... तो लाओत्से कह रहा है कि लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं । 


क्योंकि लंबा और छोटा इसका निर्णय बुद्धि अपनी आँख से लेती है। लाओत्से आगे कह 


रहा है कि बड़ा और मोटा, छोटे और सूक्ष्म पर निर्भर है। अद्भुत बात कह रहा है, 


लाओत्से। इस बात को आप बड़ी समझदारी और सूक्ष्मता से ही समझ पायेंगे। 


4 
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लाओत्से कह रहा है कि हमारी आदत है हर वस्तु की तुलना करने की। और 
हमारी इसी आदत के कारण हम चीजों में विरोध देख लेते हैं । यह विरोध देखने वाली 
आँख असत्य देखती है। और जीवन में असत्य विनाश का कारण है। 

लाओत्से कह रहा है, यदि आपको सत्य देखना है, तो विरोध की जगह सहयोग 
देखें । क्योंकि प्रकृति में कहीं कोई विरोध नहीं, सहयोग है। और सहयोग देखने वाली 
आँख ही सत्य देखने की उत्तराधीकारी है। लाओत्से की एक मात्र चेष्टा हमारी वह 
आँख जगाने की है, जहाँ से हम सत्य देख सकें। 


80॥/867 | घर 


; जीवन में अमीर की अमीर टिकी हुई हैं, गगबों पर। क्योंकि वे गरौब उससे ज्यादा अमीर नहीं हैं, इसीलिये वह 
अमीर हैं। खूबसूरती टिकी हुईं हैं, बदसूरत्ीं पर। राजा भी प्रजा पर निर्भर है। प्रजा बगैर राजा के हो सकती है, 
. पररंदु ग़जा बगैर प्रजा के तहीं हो सकता हैं। गाज, को राजा बनाते में प्रजा का भी सहयोग हैं। 


| | || || 
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लाओत्से की शिक्षा अदभुत और महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि लाओत्से कोई व्यर्थ का 


ज्ञान नहीं देता है। न ही उसकी कोई रुचि व्यर्थ ज्ञान देने में है। क्योंकि लाओत्से 
का यह पक्का मानना है कि कितनी हो ऊँची बात क्यों न हो, यदि आदमी के पास 


(फल 


दृष्टि नहीं है, तो वह व्यर्थ हो जाती है। 


क्योंकि जब तक मनुष्य के पास इंटेलीजेंस को आँख नहीं है, वह हर वस्तु 


: का उल्टा-पुल्टा अर्थ निकाल लेता है। इसलिए लाओत्से सिर्फ इशारे कर रहा है, 


जहाँ से हमारी इंटेलीजेंस जगे और हम सत्य को सत्य की तरह देख सकें। और एक 


बार वह आँख आ जाये, तो फिर क्या करो और क्‍या न करो यह समझाने को कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती है। 


फिर जो भी करने योग्य है, वह हमसे अपने आप होता है। इस आँख के बगैर 


हि मनुष्य को चाहे जितना समझा ले, वह गलत ही समझेगा। इसलिए लाओत्से की पूरी 


शिक्षा सिर्फ दृष्टि परिवर्तन के लिए है। ऐसी अद्भुत शिक्षा किसी ने कभी नहीं दी। 
आज का मनुष्य पहले से इतना समझदार है कि लाओत्से की बात समझ सके। 


| इसलिए आज के मनुष्य को सिर्फ लाओत्से की बात समझ में आ सकती है। और आज 


के मनुष्य के पहले ऐसा समझदार मनुष्य हमारे मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में कभी 
पैदा नहीं हुआ, जो लाओत्से की बात समझ सके। इसलिए लाओत्से कौ बातें आज 


के समय में अति मूल्यवान हैं । 


| जो उंदर है, वह कुरूप हो जाते। 


लाओत्से हमें समझा रहा है कि दृष्टि इतनी तीखी कर लो की सत्य दिखायी 
पड़ने लगे। और सत्य यह है कि प्रकृति में सहयोग है, और यह सहयोग देखना ही 
सत्य देखना है। तो लाओत्से कह रहा है कि मोटा और सूक्ष्म एक दूसरे पर आधार 


४ ० द रखे हुए हैं। इस बात को थोड़ा समझें। 


. यदि कोई सुंदर है। तो उसकी सुंदरता में उन लोगों का सहयोग है, जो उससे 


| ज्यादा सुंदर नहीं है। इसलिए उसकी सुंदरता, कुरूपता पर आधारित है। यदि कोई सुंदर 


है, तो उसमें कुरूपों का भी सहयोग है। यदि वे कुरूप उससे ज्यादा | यदि वे कुरूप उससे ज्यादा सुंदर होते, तो 


3238 0 ऋष्यन पर किसी की कुरूपता का विरोधी नहीं है। बल्कि कुरूपता, सुंदरता 
का योगी है। क्योंकि किसी की सुंदरता टिकी हुई है, उन कुरूपों पर जो सुंदर 
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५. 5 न हु कि ५ के ' क्या ० कि ब्ऊ 
नहीं है। उस सुंदर औरत को सुंदर दीखने में उन कुरूपों का सहयोग हैं। कंदाक 5 


कुरूप है, इसीलिये वह सुंदर है। 

ऐसे ही राजा और प्रजा एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, सहयोगी हैं। जरा कल्पन 
कों यदि कोई राजा है और उसकी प्रजा ही नहीं है। तो क्या वह राजा हो सकता 
है? कोई भी व्यक्ति बगैर प्रजा के राजा नहीं हो सकता है। प्रजा सहयोगी है, उम 
राजा को राजा बनाने के लिये। 

वैसे ही कोई अमीर है, तो उसकी अमीरी टिकी हुई है उन गरीबों पर 
अमीर नहीं है। यदि वे सब उससे ज्यादा अमीर हो जायें, तो जिसे हम अमीर कहते 
हैं, वह गरीब हो जायेगा। जीवन में हमारी आँख तुलनात्मक दृष्टि की है इसीलिये हम 


| विरोध देख लेते हैं। 


यदि पृथ्वी की तुलना सूर्य से की जाये तो सूर्य बड़ा है और पृथ्वी छोटी है और 
यदि भारत से पुण्ठो की तुलना-की जाये-तो-भारत छोस है।; ग-ततो-भारत छोटा है। लेकिन पृथ्वी बड़ी है। 

मतलब स्पष्ट है कि सूर्य के बड़े होने में पृथ्वी का छोटा होना सहयोगी है और 
पृथ्वी के बड़े होने में भारत का छोटा होना सहयोगी हैं इप्त सहयोग को दृष्टि को 
अंतिमि'ऊँचाई है कृत्यों में सहयोग देख लेना। यदि कोई आदमी अच्छा है तो उसकी 

अच्छाई टिकों हैं, दूसरों की बुराई पर। 

यदि बुरे लोग उससे अच्छे हो जायें तो वह अच्छा व्यक्ति बुरा हो जायेगा। राम 
और रावण में विरोध नहीं, सहयोग है; कृष्ण और कंस में सहयोग है। यदि हमें राम 
में अच्छाई “दीखती है, तो वह अच्छाई में रावण कौ बुराई का सहयोग है। यदि रावण 
को अहंकार न होता, तो शायद हम रामको याद ही नहीं करते। शायद पहचानते भी नहीं। 

रावण के बगैर राम की कल्पना ही नहीं कौ जा सकती है। रावण का सहयोग 
है राम को, शाम बनाने में। ईसा कौ फाँसी ईसा की विरोधी नहीं है, सहयोगी है ईसा 
को, ईसा बनाने में। 

तो लाओत्से कह रहा है, आप इंटेलिजेंट बनें और प्रकृति में विरोध नहीं सहयोग 
देखें। प्रकृति में कोई किसी का विरोधी नहीं है। सब एक दूसरे के सहयोगी है। इसलिए 
लाओत्से कह रहा हैं कि मोटाई और सूक्ष्मता एक दूसरे पर आधारित हैं। 


लाॉओत्प / ॥$ ॥॥| 
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कडिििल्‍ललध नकल चडा 


आगे लाओत्से कह रहा है कि पहला और आखिरी एक दूंसों का अनुसरण 
करते हैं। लाओत्से एक और अद्भुत रहस्य कह रहा है। लाओत्से कह रहा है कि 
जो लापरवाही में प्रथम है, बह धीरे-धीरे जबाबदार होता चला जाता है। और जो 
जवाबदार है, वह लापरबाह होता जाता है। लाओत्से जो कह रहा है, उसका हम जीवन 
में हजार बार अनुभव करते हैं। 

एक नवयुवक हैं, बहे बडा लापरबाह और शैतान है। मॉ-बाप चिंतित हैं उसके 
भविष्य को लेकर। बह अचानक बड़ा जवाबदार हो जाता है और शानदार व्यवसाय 
करता है। जबकि एक लडका बड़ा जवाबदार है, ध्यान से पढ़ रहा है। मॉ-बाप बड़े 
आश्वस्त है उसके भविष्य को लेकर। वह जीवन में आगे बढ़कर लापरबाह हो जाता 
है। बह जीवन में असर्फल हो जाता है। 

एक बच्चा है, बचपन में माँ-बाप का बड़ा ध्यान रखता है। माँ-बाप उसके 
प्रेम के प्रति आश्वस्त है। वह धोखा दे जाता है। तोड़ देता है माँ-बाप कौ सारी 
उम्मीदें। बडा होकर वह अपने माँ-बाप पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। जबकि एक 
उपद्रवी बच्चा हैं, जो बचपन में अपने मा-बाप पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। माँ- 
बाप को उससे कोई उम्मीद नहीं होती है। 

वह बड़ा होकर जीवन भर माँ-बाप की सेवा करता है। यह जीवन.-का एक 
गृढ़ रहस्य है, प्रथम आखिर जैसा हो जाता है। क्योंकि जाने अनजाने मन का स्वभाव 
है, विपूरीत से आकर्षण। इसलिए लाओत्से कह रहा है कि प्रथम और आख़िर एक 
दूसरे का अनुसरण करते हैं। * 

आगे लाओत्से कह रहा है कि इसी वजह से गुरु कुछ भी किये बगैर कार्य 
करता है। वह कुछ भी बोले बगैर सिखाता है। लाओत्से गुरु शब्द का उपयोग 
इंटेलिजेंट लोगों के लिये कर रहा है। तो लाओत्से कह रहा है कि गुरु अपनी तरफ 
से कुछ नहीं करता है। वह तो जो होता है, उसे होने देता है। 
बह अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं करता है। वह बगैर कुछ बोले सिखाता 

- है। अर्थात्‌ वह दूसरों को सिखाता है, पर उस सिखाने में ज्ञान का अहंकार नहीं होता 


है। पर बने में सिर्फ प्रेम होता है, 
। आगे लाओत्से कह रहा बह जो वस्तु अपने से उत्पन्न होकर आती है 


उसे आने देव-है।-और-जो-चस्तु अदृश्य हो जात्ती-है, तो उसे अद्रश्य भी होने देता है। 
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९५ 
किक 
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बिगड़ना देख ले। हमारा दुःख क्या है ? हम प्रिय परिस्थितियाँ बनाना चाहते है, या 
किसी अप्रिय परिस्थिति से निकलना चाहते हैं। 


लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में ही, जब नदी कौ धारा मंजिल 


-की दिशा में बह रही हो, तभी अपनी नाव निकालता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों 
को स्वयं से हटने देता है। गुरु परिस्थितियों को हटाने का प्रयल नहीं करता है, पंत 


७४४ » उसके सुधरने का इन्तजार करता है। 
१8( आज के बाद गौर करना जीवन में, जब भी विकट परिस्थिति आती है औ 
: 6० .. हम स्वयं उसे सुधारने का प्रयल करते हैं, तो वह और -उलझ जाती है। और गई 


कुछ किये बगैर थोड़ा इन्तजार करते हैं, तो वह परिस्थिति अपने आप सुधर जात 
हे । और उस समय हल्के प्रयल से ही परिस्थिति नियंत्रण में आ जाती उस समय हल्के प्रयल से ही परिस्थिति नियंत्रण में आ जाती है। 


लेकिन प्रकृति के इस रहस्य का फायदा उठाने के लिये पहले तो कोई भी 
परिस्थिति स्वयं बनाने कौ कोशिश बंद कर दें। क्‍योंकि वास्तव में परिस्थिति निर्मित 
की ही नहीं जा सकती है। आज के बाद ध्यान देना मेरी इस बात पर कि परिस्थीति 
बनाने की कोशिश, दु:ख को आमंत्रित करना है। 


हॉलाकि हजार बार हम कोशिश कर चुके हैं, पर यह सत्य हमारे अनु चुके हैं, पर यह सत्य हमारे अनभव में 
नहीं आता है। लेकिन कोशिश करना आज के बाद-अमर-यह-रहस्य पकड़ में आ 


गया, तो पूरा जीवन ही बदल जायेगा। 
शत लग कह या है. एकल निजात मे दंत र रहा है, गुरु अनुकूल परिस्थितियों में तुरंत अपनी गा 
| बहा देता है और वह अपने आप किनारे पर पहुंच जा; है और वहँ अपने आप किनारे पर पहुँच जाता है। थोड़ा सा इस रहस्य को 
और गहराई से समझने को कोशिश करता हूँ। 
.... आप अपने जीवन में, धन कमाने कौ, या पढ़ाई करने कौ, या किसी से संबप 
बढ़ाने की, या पद पाने को, ऐसी हजार संभावनाएँ लेकर चलते है। और फिर उसमे 


| से आपको प्रिय बदि घन कमाना है, तो आप धन कमाने के लिये हजार ते र कमाना है, तो आप धन कमाने के लिये हजार हे 
ह हाथ पांव मारते रहते हैं। 
हू ॥ 


लाओत्से / ४7 £१| 


परन्तु परिस्थितियाँ सहयोग नहीं करती हैं, इससे आप बार-बार फेल होते हैं। 
परंतु आपके इन प्रयलो के बीच में कई बार, बड़े पद पर पहुंचने को संभावना लिये 


हुए परिस्थितियां बनती है। परंतु क्योंकि आपका ध्यान धन कमाने में, व्यवसाय में लगा 


हुआ है,_इसलिए या तो आपको वे परिस्थितियाँ दिखाई नहीं देती हैं, या ऑपकी पद 
में रुचि नहीं होती है 
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ही आप सफल हो पायेंगे। जीवन में जो सफल हैं, जरा उनकी बायोग्राफी देखना, वे 
बनना कुछ चाहते थे, बन कुछ गये। 

परंतु उनकी सफलता का रहस्य ही यह है कि उन्होंने अपनी चाह परिस्थितियों 
पर नहीं थोषी है। परंतु अपनी चाह छोड़कर परिस्थितियों की चाह को अपनाया है। 
एक छोटी सी घटना, हजारों उससे छोटी-छोटी घटनाओं का जोड़ है। 

इसलिए जीवन में घटनें वाली हर घटना को थोड़ा सा ध्यान से देखना, तब 


की हम किसी से मिलना चाहते हैं, खूब प्रयल करते है पर नहीं खूब प्रयत्न करते हैं पर नहीं मिल पाते हैं। फिर 
किसी दिन अचानक उससे मुलाकात हो जाती हैं। हु 


हम किसी पार्ट सै पैंसा निकलवाने का खूब प्र निकलवाने का खूब प्रयत्न करते हैं, फिर कभी अचानक 
उसका पेमेंट आ जाता है। तो लाओत्से कह रहा है कि गुरु अपने से कोई प्रयत्न नहीं 


करता है। ० बल कक ० 70305 तो मर 5 30008 है। 
इस सत्य को थोड़ा सा झांकना जीवन में कि जिन कार्यो का आपने आरंभ किया 


होगा, वे सब असफल हो गये होगें। और जहाँ-जहाँ जीवन में आप सफल हैं, वे कार्य 
अचानक शुरू हुए हैं। ४१४७४ 

ः इस रहस्य को एक वाक्य में यदि कहा जाये तो ''जीवन में जिन कार्यों में प्रथम 
क पर ह्य-होंगे, वहाँ निश्चित ही असफलता हाथ लगेगी। लेकिन जहाँ हमे प्रथम 


बेर पर नहीं है, अर्थात्‌ आरंभ करने वाला कोई दूसरा है, कोई नहीं है, अर्थात्‌ आरंभ करने वाला रा है, कोई व्यक्ति, कोई किताब 


| कोई परिस्थिति, वहाँ सफलता की संभावना बढ़ जाती है।' 


| जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आये जीवन में, तो कुछ समय परिस्थिति को अपना 
 काय करने देना। आप पायेंगे परिस्थिति धीरे- धीरे शिधिल पडतो जा रही है, तब हल्के 


। । "०" 


|! कि ।॥ 
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से प्रयल से बह ठीक हो जाएगी। कई बार परिस्थितियाँ अति विकट हो जाती हैं 
तब उसे स्वीकारना ही बुद्धिमत्ता है। 

तो लाओत्से ने हल्का सा इशारा किया है कि इंटेलिजेंट आदमी अपने से कुछ 
नहीं करता है। बह परिस्थितियों को बनते और बिगड़ते देखते रहता है और उसमें 
जो भी उसका रोल है, वह उसे करना नहीं पड़ता है, वह उससे हो जाता है। 

यह परिस्थितियों का रहस्य जानना मनोविज्ञान कौ उच्चतम वस्तुओं में से एक है। 
इसका पूरा विज्ञान भगवदगीता में बहुत विस्तार से कहा गया है| परंतु आज के बाद हर 
छोटी-छोटी घटनाओं पर ध्यान देना। एक बार यह समझने कौ कोशिश करना कि 
परिस्थितियाँ कैसे बनती-बिगड़ती हैं। 


यदि सिर्फ 07० 3295. अक कब दीख जाये की अपने आप घट रही हैं , तो भी 
समझना कि आपने मनोविज्ञान कौ एक बड़ी उपलब्धि पा ली। आगे लाओत्से केह रहा 
है, उसके पास है, पर उसको मालकियत नहीं है। 

इंटेलिजेंट आदमी उसके पास जो कुछ भी. है, घर, ऑफौस, गाड़ियाँ, पली 


बच्चे सबका उपयोग करता है, परंतु उस पर अपनी मालकियत नहीं समझत करता है, परंत उसपर. यत नहीं समझता है। क्योंकि 


वह जानता-है. कि जो कुछ भी मेरे पास है, वह परिस्थितियों ने दिलवाया है। 
मेरी सांस और मेरी जान सब कुछ परिस्थितियों का दिया हुआ हर करी जात खत कछ परित्थितियो का विधा तआ यो सत्य को 
जानता है कि मैंने मनुष्य का अवतार, अपनी सोच, इच्छा या प्लानिंग से नहीं पाया है। 
वह मुझे परिस्थितियों ने बनाया है। वह जानवर भी बना सकती थी। इसलिए 
इंटेलिजेंट व्यक्ति परिस्थितियों का खजानची होता है । जो भी उसे मिलता है वह उसका 
उपयोग करता है, परंतु अपने को उन वस्तुओं का मालिक नहीं मानता है। वह उन 
वस्तुओं को अपने पास परिस्थिति कौ अमानत मानता हैं। 
वस्तुओं कवर मिल है कर कम भी जाप मे जे उन हक मालिक है। वह कभी भी वापस ले जा सकती है। झंत् है। इसे 
बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में टु:ख नहीं होति है . 
वह धन, इज्जत, शोहरत सबका मालिक परिस्थितियों को मानता है और उनके 
वापस चले जाने से कभी दुःखी नहीं होता हैं। क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य किसी भी वस्तु 
का मालिक नहीं होता है, खजानची होता है। 


| 


आनंद और उत्साह का संबंध 

आगे लाओत्से कह रहा है कि वह कार्य 
करता है, पर कोई आशा नहीं रखता है। वह कर्म 
करता है, पर फल की चिंता नहीं करता है। अर्थात्‌ 
वह कार्य करता नहीं है, उससे जो भी होता,है होने 
देता है और जब कार्य पूरा होता है, तब उसे भूल 
ज़बाहै। है 

वह हर कार्य सिर्फ अपने आनंद के लिये 
करता है। उसे कार्य करने में ही मजा है और कार्य 
करने में मिलने वाला आनंद ही उसका फल है। 
लाओत्से कह रहा है, वह बगैर आशा के कार्य 
करता है और कार्य खत्म होते ही उसे भूल जाता 
है। इसलिए उसके कार्य अनंत काल तक रहते हैं। 

लाओत्से जीवन में सफलता पाने का जादू 
बता रहा है। परंतु यह सारी बातें हमारी बुद्धि को 
समझ के बाहर है। लाओत्से यह कह रहा है, 
जीवन में यदि सफल होना हो तो वही कार्य करे, 
जिसे करने में ही आनंद है। 

और जब कोई कार्य करने में ही आनंद हो, 
तो वही उसका फल है। परिणाम स्वरूप जो भी 
कार्य आप करेंगे वह बड़ी पूर्णता से होगा। इसलिए 
उस कार्य का फल भी चमत्कारिक आयेगा और वह 
अनंत काल तक याद रखा जाएगा। 


जो कार्व करने में ही आनंद है, उसमें हमेशा ध्यात लगता ही है। उस कार्य में असफ़ल होने पर भी उत्साह कम 
नहीं होता हैं। ऐसा कार्य करने में आने वाला आनंद हीं उसका फल होता हैं। जीवन में एडीसन-आइतस्टीन, प्रिकासों, 
गालीब और व्यूटन जैसी सफ़लगा हाँसील करने के लिये, वहीं कार्य करगा आवश्यक हैं, जिन्हें करने में ही 
आनंद हैं। वह कार्य कभी मत करें जिसे करने में ही कष्ट हो रहा हो। उसका फल हमेशा असफलता हीं रहेगा 


यह तिश्चित है। 
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| ६६. 


9) / लाओत्से 


नली लत ज न" 


हम यह देखते हैं की एडीसन छत्तीस दिन एक कमरे में रहा बड़ी महेनत की 
बलव बनाने के लिये या उसने बारह सौ धातुओं का प्रयोग किया। 

परंतु हमारी बुद्धि और आँखे कभी सत्य नहीं देख पाती। एडीसन को प्रयोग 
करने में ही आनंद है। उसे प्रयोग करने में मजा आ रहा है। इसलिए उससे प्रयोग 
हो पा रहा है। उसे उसकी सफलता-असफलता कौ चिंता नहीं है। 

इसलिए बारह सौ बार असफल होकर भी, बारह सौ एक्वीं बार वह प्रयोग कर 
सका। क्योंकि उसे प्रयोग करने में ही आनंद आया। यदि हमें कोई कार्य में आनंट 
नहीं है, तो हम उस कार्य को कर ही नहीं पाते और मन मारकर करें भी तो, एक 
दो बार असफल होने पर ही निराश हो जाते हैं। 

जबकि एडीसन प्रयोग में असफल होता जाता था और फिर दुगुने उत्साह से 
प्रयोग में लग जाता था। एडीसन के साथी भी इस उत्साह और आनंद से अचंभीत हो 
जाते थे। जो मनुष्य अफलता से भी आवंदिद-हो-सकता है निश्चित ही उसकी रुचि 
कक फत में महीं। 

यदि हमें हे जम यबकक- ३3०2 कक कर में आनंद आता हैं, तो फिर हार-जीत इतना महत्त्व नहीं रखती 
हैं। वैसे ही ज़िस व्यक्ति-को-कार्य करने में हों आनंद है, उसके लिये सफलता और 
असफलता कोई महत्त्व नहीं रखती। यहाँ एक बाढ़ और ध्यान रखना कि हर कर्म का 
निश्चित फल आता ही है। 

चाहे आप फल कौ आशा रखें या न 7 । ऐसा नहीं है कि हम फल की आशा 
नहीं करते हैं, तो फल नहीं आता हैं। फल तो नियम से आता हो है। परंतु यदि फल 
की आशा नहीं है ओर कार्य में ही आनंद है, तो कर्म पूरी जोर से होता है, पूर्णता 
से होता है। ४ 

इसलिए ऐसे कामों का फल भी शानदार आता है। यह ध्यान रखना कि जिसको 
पढ़ाई में आनंद है, उसे परीक्षा में अच्छे नंबर आने की आशा नहीं करना पढ़ती है। 
उसे अच्छे मार्कस आ ही जाते है। जिसे व्यवसाय में आनंद है, उसे कमाने कौ उम्मौद 
नहीं करना पड़ती है, वह कमा ही जाता है। वैसे ही जिसको रसोई बनाने में आनंद 
है, उससे अच्छी रसोई बन ही जाती है। 

इसीलिये लाओत्से कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति बगैर आशा के कार्य करता 
है और कार्य पूरा होने पर उसे भूल जाता है। इसलिए उसके कार्य अनंत तक रहते 
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हैं। वह एडीसन आईनस्टीन, बुद्ध, महावीर, पिकासों या तानसेन हो ही जाता है। क्योंकि 
बगैर आशा के किया गया काम बड़ा ही शक्तिशाली होता है। इसलिए जीवन में जिसको 


भी सफलता मिलती है, अप्रत्याशीत मिलती है। 
इसलिए कृष्ण का यह वक्तव्य है कि ''कर्म करो पर फल की चिंता मत करो'!। 


हॉलाकि यह व्यक्तव्य मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे रहस्यपूर्ण वक्तव्य है। यह 
वाक्य अपने में कई रहस्य एक साथ छिपाये हुए है। परंतु उसका एक अर्थ यही है 
कि फल की चिंता नहीं करने पर फल बेहतर आता है। 


प्राह्नव/व्चपद्त 


१] 99 / लाओत्से 
््ज्कः 


$ सूत्र चार ___; सूत्र (4) 
[#] यादि आप महान व्यक्तियों को, 
जरूरत पे ज्यादा महत्व देते हैं, 
तो प्रजा दोगली हो जाती है। 


॥ |] 


[8] यादि आप जायदाद का ज्यादा 
पूल्यांकन करते हैं। 
तो लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। 


[0] वास्तविक गुरु लोगों का मार्गदर्शन 
निम्नानुसार करता है 
सर्वप्रथम सबकी बुद्धि खाली कर देता है, 
फिर बुद्धि के गर्भ को भरकर, 
उसकी महत्वकांक्षाओं को कमजोर बनाकर 
प्रतिज्ञाओों को मबजूत होने देता हैं। 


[0] जो लोग ज़ानी होने का दावा करते हैं 
वह अपने दिमाग में उलझन पेदा करते हैं। 
कुछ भी न करने का प्रयल करें, 
ओर फिर 
सब अपने आप ठीक जगह जम जाएगा। 


ला ओत्से के सूत्र हर वस्तु के मूल कारण को के सत्र ल कारण की ओर एक इशारा हैं। लाओत्से 


कह रहे हैं कि सत्य ऐसा हैं। लाआत्स को काई जबरदस्ती नहीं है कुछ. करने. के 
न 


5 लिये। लाओत्म यह नहीं समझा रह हैं कि क्‍या करें, ओर क्‍या न करें। क्‍योंकि हर 
“न आाााआााआाआाएआछइाञााआआ्नाा ८ आया ाब आय द आभास आम अााआामइइआ जा... मदवीकल कमल 
जानकार व्यक्ति जानता है कि हर मनुष्य अद्वितीय है। 


++. 


उसके जैसा कोई दूसरा कभी पैदा नहीं हुआ है। न ही भविष्य में उसके जैसा 
दूसरा कोई होगा। जैसे हर व्यक्ति के अलग-अलग चहेरे हैं, वैसे ही हर व्यक्ति कौ 
अलग-अलग मनोदशा और भावदशा हैं। दो एक जेसी मनोदशा और भावदशा आज 


$ तक नहीं बनी है। हर मनुष्य की परिस्थिति अलग-अलग है। 
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इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना इसका सर्वश्रेष्ठ निर्णय सिर्फ वह स्वयं 
ले सकता है। और फिर जो कार्य एक मनुष्य के लिये किसी परिस्थिति में उचित है, 
वही दूसरे मनुष्य के लिये अनुचित भी हो सकता है। 
जो कार्य एक स्थान पर अच्छा है, वह दूसरे स्थान पर वांछनीय भी हो सकता हैं । 
इसलिये श्रेष्ठ निर्णय हर मनुष्य को, क्षणक्षण परिस्थिति के अनुसार स्वयं ल॑ना पड़ता हे । 
इसलिये कोई लाओत्से कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, नानक, कबीर, गुरुजीएफ मोहम्मद 
या कबीर की वाणी में कोई निर्देश या आदेश नहीं है कि क्या करना और क्या नही करना। 
._ उनका उद्देश्य मनुष्य को उस काबील बनाना है, जहाँ से वह स्वयं के और दूसरों 
के हित में श्रष्ठ निर्णय कर सके । कृष्ण गीता में अर्जुन को कोई आदेश नहीं दे रहे हैं कि 
तू युद्ध कर मैं जानता हूँ सत्य क्या है| वे अर्जुन को सत्य बता रहे हैं। 
परंतु अंतिम निर्णय अर्जुन को ही करना है । इसीलिये गीता अठारह अध्याय तक 
चली। यह जबरदस्ती की कोशिश, क्या करना क्या नहीं करना की भाषा, पंडितों, 


_मौलवियों पोषों और धर्म शास्त्रों की है। क्योंकि वे स्वयं भी अंधे हैं, दूसरों को भी 


अंधा बनाते हैं। जबकि सारे महापुरूषों की शिक्षा हमे सत्य बताने की है। 
हमारी आँख खोलने की है, जहाँ से सत्य दिखायी पड़े | फिर निर्णय स्वयं को 


../ ॥ लेना है। लाओत्मे से ज्यादा सुंदर सूत्र दूसरे नहीं हैं। लाओत्से हमारी आँखों की दृष्टि 
«| को इतना पैना कर देते हैं, जहाँ से हमें हर घटना का मूल कारण आसानी से नजर 


आजाता है।... 

लाओत्से इस सूत्र में कह रहे हैं कि यदि आप महान व्यक्ति को ज्यादा महत्त्व 
देते हैं, तों प्रजा दोगली हो जाती है। जितनी भी वाह-वाह की जाए लाओत्से की परंतु 
फिर एक बार वाह करने को जी चाहता है। लाओत्से कह रहा है, क्योंकि आप बुद्ध 


$ महावीर, कबीर, मीरा, मोहम्मद को ज्यादा महत्त्व दे रहें हैं, इसलिए लोग असहज और 


अप्राकृतिक हो जाते हैं। .. 
.. क्योंकि हर मनुष्य ध्यान चाहता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुढ़ों तक सब 
लोग ध्यान चाहते हैं। देखना कभी घर पर छोटे बच्चों को, वे आपका ध्यान आकषिक 
करने- के लिये हौ आवाज आर उपद्रव और उपद्रव करते हैं। मुँह बनाते हैं और लाड़ते हैं। 
... घर में कोई मेहमान आने वाला हो और आप उन्हें चुप बैठने के लिये कितना 
ही समझा लें, वे महेमान के आने पर उपद्रव जरूर करेंगे। क्योंकि मेहमान के आने से 


(पं, क्‍ 
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हमारा ध्यान मेहमान में लगा होता है। बच्चे हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए ही 
उपद्रव करते हैं। 


वैसे हो कई लोग जीवन में असफल हो जाते हैं, तो सर मुंडवा कर ध्यान 
आकर्षित करते हैं। कोई शिर्षासन करके ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो कोई 
मंगल पर दावा करता है। तो कोई चुनाव में बड़े उम्मीदवार के विरुद्ध लड़ता है। 
अगर थोड़ा गहरी आँख से देखा जाये, तो मनुष्य की सारी महत्वकांक्षाओं के पीछे 

जरा झाँकना अपने भीतर थोड़ी सी ईमानदारी से तो यह सत्य सीधा-सीधा समझ 
में आ जायेगा। कोई भी मनुष्य जीवन में सफलता, सफल होने के लिए नहीं चाहता 
है। बल्कि हर मनुष्य सफलता दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों का ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित करने के लिए चाहता है। मनुष्य चाहता है कि वह सफल होये, ताकि 
सब लोग उस पर ध्यान दें। ([2»« 

यह ध्यान की भूख ने ही अधिकांश मनुष्यों को जोकर बना दिया है। तो 
लाओत्से कह रहा है, लोग इतने अप्राकृतिक और बेईमान हो चुके है, क्योंकि हमने 
महान व्यक्तियों को ज्यादा महत्त्व दिया है। हमने बुद्ध, महावीर, ईसा, की पूजा को 


अपनी ओर आकर्षित कर पाये। जबकि कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता है, न 
ही होना चाहिए। हर आदमी सिर्फ अपने जैसा हो सकता है। 2 
.. हाँ यह हो सकता है कि वह कृष्ण कौ चंचलता या बुद्ध की तेजस्विता, या 
लाओत्से की ईरैलिजेंस, या मीणा को मस्ती के निकट पहुंच सके । परंतु वह ईमानदार 
से किसी की फोटोकापी वहीं हो सकता है। ,.. है। 

.॑. परंतु जो मनुष्य मीरा की मस्ती को छू भी नहीं पाया है, वह भी मंदिर में भजन 
का नाटक जरूर कर लेता है। जैन मुनि महावीर की निर्दोषता, सरलता और ज्ञान वे 


है नहीं पा सकते, पर उनकी तरह नग्न तो घूम ही सकते हैं। यही हाल सारे पंडित, 
| पुरोहित, मौलवियों और मंदिर, मस्जिद जोतेवालों का है। 


५६. 
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क्योंकि अब हर आदमी धार्मिक बनकर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। यही 
कारण है की पूरे विश्व मे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद की करीब दस 
करोड़ छोटी-मोटी फोटोकॉपीयाँ घूम रही हैं। 
यह लोग ईसा जैसा प्रेम तो पैदा नहीं कर सकते, फिर भी उनके जैसा वेश 
तो धारण कर सकते हैं। यह इन दस करोड़ लोगों का जो चारित्रिक विनाश हुआ है, 
उसके लिये जवाबदार हम लोग हैं। 
लाओत्से कह रहा है, इन दस करोड़ लोगों का जो पतन हुआ है, उसंका एक 
मात्र कारण हमारा बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, नानक और कृष्ण को ज्यादा महत्त्व 
देना है। 
लोगों ने अपना स्वभाव छोड़कर इन महान व्यक्तियों का स्वभाव ऊपर से ओढ़ 
लिया। बात यहाँ समाप्त नहीं हुई, हमने भी उन दस करोड़ साधु-संतों को इज्जत दी 
और दे रहे हैं। इसलिए साधु बनना मुफ्त में भोजन-पानी पाने का ही नहीं, इज्जत 
और ध्यान पाने का भी सबसे सरल उपाय हो गया। 
आज संसार में हजार में से, एक या दो साधुओं में वास्तविक साधुता है। बाकी 
सब असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर या ध्यान खींचने के लिये ही साधु हुए हैं। 
और अब तो साधु ही नहीं, आम आदमी भी दोगला हो चुका है। वह इन साधुओं 
की नकल करता है। 
लाओत्से कह रहा है कि मनुष्य इतना अप्राकृतिक और असहज हो गया, क्योंकि 
' हमने महान व्यक्तियों को ज्यादा महत्त्व दिया। इस वजह से आदमी ने अपना व्यक्तित्व 
छोड़कर ऊपर से इनका व्यक्तित्व ओढ़ लिया। जबकि हर मनुष्य पैदा हुआ है, अपने 
भीतर का वास्तविक व्यक्तित्व पाने के लिये। 
फिर भी कई लोग अपने व्यक्तित्व का गला घोंट कर दूसरों का व्यक्तित्व 
अपनाते है। हमने तो हजारों साल ब्राह्मणों को सर आँखों पर बिठाया, कमा कर उनको 
खिलाया व इज्जत दी। ह 
लेकिन पहले सिर्फ ब्राह्मण दोगले थे। अब धीरे-धीरे यह बीमारी हर जगह फैल 
है गयी है। और अब आम आदमी को इन दोगलों की भीड़ में वास्तविक संत पहचानना 
ः भी मुश्किल हो गया है। 
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लाओत्से कह रहा हैं कि इन सारी नौंटकी और ड्रामेबाजी के मूल में महान 
व्यक्तियों को महत्त्व देना है। लाओत्से कह रहा है कि जब तक महान व्यक्तियों का 
महत्व है, तब तक दोगले भी रहेंगे। जितनी आसानी से लाओत्से हर घटना के मूल 
में घुस जाता है, वह भी सिर्फ दो लाईनों में, यही लाओत्से कौ अद्वितीय चेतना का 
सबूत है। 
.. लाओते के सूत्र पढ़कर हर घटना के मूल कारण में जाने की कोशिश करना, 
वही सत्य है। लाओत्से के सूत्र किसी भी मनुष्य की तीसरी आँख, पोइंट ऑफ 
एक बार चीजों को उस तरह से देखना शुरू कर दें, जिस तरह लाओत्से देख 
रहा है। एक बार ऐसी तीखी दृष्टि आ गयी, फिर हर सत्य आपके सामने नग्न होगा। 
तो इस सूत्र में लाओत्से कह रहा है यदि आप असहजता खत्म करना चाहते हैं, तो 


आग के कअर+ अं अक जकक 


उनकी भीतर से इज्जत करें, पर बाहर से महत्व देना बंद कर दीजिए। क्योंकि 

बाहर से महत्व देना दोगलाई को सहायता करना हैं। यदि आपके जीवन में वास्तविक 
पूजा उतर गयी है, यदि आप लाओत्से कौ बात समझ रहे हैं तो कभी मंदिर मत जाना। 
मंदिर जानी दोगलेई को सहायता: लेई को सहायता करना है | हकीकत में देखा जाए तो मंदिर जाने 


वाले, सौ में से निन्यानबे के जीवन में पूजा का प भी नहीं उतरा होता है। उनमें से 
अधिकांश या तो डर से, या दिखावे के लिये मंदिर जाते हैं। यूभी एक और सत्य ध्यान 
रखना कि जिसके जीवन में सचमुच पूजा उतर जाती है, वह मंदिर कभी नहीं जाता है। 
क्योंकि यदि आप सचमुच किसी कौ इज्जत करते हैं, या किसी को प्रणाम कला 
चाहते हैं, तो आप जहाँ भी, जिस हाल में भी बैठे हैं, उसे प्रणाम कर सकते हैं। क्योंकि 
प्रणाम करना यह आपको अपनी भावदशा है। प्रणाम करने के-लिए व्यक्ति या-उसकौ 
मूर्ति का सामने होना आवश्यक नहीं है। 
यदि आपके भीतर से सचमुच पूजा आ रही है, तो प्रणाम आप कहीं भी और 
कभी भी कर सकते हैं। हाँ यह प्रणाम किसी को-भी-दिखेमा-नहीं। किसी पड़ोसी या 
हो मी को आपके धार्मिक होने को खबर नहीं होगी। 


र 
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और फिर अभी तो आपको ही पक्का यकीन नहीं है कि भगवान अंतर्या्मी 
है। इसलिए उसकी मूर्ति होना आवश्यक है, ताकि वह भी देखले मैंने पूजा कर ली 
और अब फटाफट मेरा कुछ ख्याल कर। 

थदि आप इन सब चक्करों में ठलझे हैं, तो मंदिर जाना आवश्यक है। और यदि 
वास्तव में पृजा आ रही है तो परमात्मा अंतर्गमी है, यह पूजा का भाव आपके और 
परमात्मा के बीच का आपसी लेनदेन है। यह पूजा कहाँ भी हो जाएगी। 

इसीलिए लाओत्से हमें समझा रहा है, पहले तो आँख खोलो और देखो कि प्रजा 
दोगली हो चुकी है। जब उनका दोगलापन दीख जाए, तब उसका मूल कारण देखो 
और वह मूल कारण है, महान व्यक्तियों को ज्यादा महत्व देना। 

आगे लाओत्से अपने सूत्र में एक और रहस्यपूर्ण बात की ओर हमारा ध्यान 
आकर्षित कर रहा है। लाओत्से कह रहा है कि यदि आप जायदाद को ज्यादा महत्व 
देते हैं, तो लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। 

आज यदि दुनिया में इतने चोर और बेईमान है, तो लाओत्से कह रहा है कि 
उसका मूल कारण हमारा जायदाद को महत्व देना है। आज हर परिवार में उस व्यक्ति 
का महत्व ज्यादा है, जो ज्यादा कमाता है। आज माँ-बाप भी बच्चों को धन कमाने 
की लिये उकसाते हैं। घर में यदि दो भाई है, तो कमाने वाले की कद्र ज्यादा है। 

समाज में उसी व्यक्ति की इज्जत है, जिसके' पास धन है, बड़ा पद है। लाओत्से 
कह रहा है, क्योंकि चारों ओर धन, पद और सत्ता का महत्व ज्यादा है, इसलिए लोग 
इतने चोर हैं। आज हर ऑफिसर बेईमान और रिश्वतखोर है। 

आज सरे नेता भ्रष्ट हैं। आज सारे पूजारियों और मंदिरों में आपस में ज्यादा 
धन एकत्रित करने की होड़ लगी हुईं है। आज यदि आपके पास पैसा है, तो आप 
कितना हों बड़ा गुनाह कर के भी निश्चिंतता से सो सकते हो। 

आज चोर और पुलिस एक दूसरे के दुश्मन न होकर मित्र हैं। हालात यहाँ तक 


ख़राब है कि चार्ल्स शोभराज ने जेल से छूटने के बाद एक पत्रिका से मूलाकात में 


कहा, मैंने पूरे समय जेल में सारी फाईव स्टार लक्जरी भोगी है। 
जेल में कई लड़कियाँ मेरे साथ रहीं, मुझसे मिलती रहीं। इतना होने- पर भी 
देश में न तो कोई आवाज उठी, न किसी ने सवाल उठाया। आज यदि सरकारी 


(ब्डल 
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कार्यालय में हमारा ही कोई काम, यदि कोई कर्मचारी बगैर रिश्वत के कर दे, ता आखट 
हमीं उसे पागल कहेंगे। 

क्योंकि हम तो उसे देने के पैसे जेब में लेकर गये 4। लाओत्स कह रहा 
कि यदि आज हर व्यक्ति को किसी भी कौमत पर किसी भी तरीके से पैसा चाहिए 
तो उसका मूल कारण, हमारा धन को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है । 

आज यदि देश में दो करोड़ साथु संत बगैर कुछ कार्य किये पल रहें है, दो 
उसका मूल कारण हमार महात्माओं को महत्व देना है। आज यदि देश में ठीन करोड 
गुंडे, बदमाश, छुटवैये और नुक्कड़ नेता, बगैर कुछ किये शान से घृम रहे हैं, तो 
उसका मूल कारण हमारा पद को महत्व देना है। 

आज यदि कोई बड़ा अफसर है, बड़ा धनपति है, या बड़ा नेता है तो ठसकी इम्जत 
है। उसकी अच्छी-खासी पूछ-परछ है। जिस गेज समाज में धन, पद और सत्ता के बदले 
मनुष्य के प्रेम की, उसकी सरलता कौ, उसकी करुणा और कर्तव्य परायणता की इज्डत 
और पूछ-परछ होगी, तब जाकर ठस देश में धर्म और आनंद की संभावना बढ़ेगी। 

परंतु इसकी शुरूआत परिवार से होगी। खासकर माँ-बाप को इस कार्य की 
जवाबदारी उठानी पड़ेगी। उनको अपने परिवार में धनपतियों की जगह प्रेमी व्यक्ति 


जज 


की इज्जत बढ़ानों पंड़गी। उनको बड़े पद या सत्ता वाले के स्थान पर सरल आदमी 


को ज्यादा महत्व, ज्यादा सत्कार ट्रेना होगा। 
मॉ-बाप को अपने परिवार में धनवान की जगह सहज बच्चे का उत्साह बढ़ाना 


'पड़ेगा। समाज परिवारों का जोड़ है। और परिवारों की मृल्यांकन दृष्टि परिवर्तित होते 


इसलिए देश समाज और विश्व कब बदलेगा इसकी चिंता छोड़कर, हम अपने 


परिवार में प्रेमी, सरल और सहज व्यक्तियों को मूल्य देना प्रारंभ करें। जिस रोज हम 
- एक धनपति और प्रेमी व्यक्ति के एक साथ मिलने पर प्रेमी व्यक्ति का सम्मान ज्यादा 


प्र - करेंगे, उसी रोज हम धनपति को यह एहसास दिलवा पायेंगे कि प्रेम, धन से बड़ा है। 


जिस रोज पूरा समाज प्रेमी, सरल और प्यारे आदमियों को मूल्य देगा, उसी 


_॥ रोज से लोस-प्रेम और सरलता को उपलब्ध होंगे। परंतु इसकी शुरूआत हर्म अपने 


॥ 


है व्यवहार से, अपने परिवार के दृष्टिकोण परिवर्तन से प्रारंभ करनी होगी। 
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आप अपने जीवन में धन और पद वालों की नाक काटना प्रारंभ करें, प्रेमी और 
सरल व्यक्ति का सम्मान करना शुरू करें, तभी आपका लाओत्से को पढ़ना सार्थक है। 

तो लाओत्से हमको एक सच्ची दृष्टि, सच्चा मार्गदर्शन दे रहा है। वह 
है यदि समाज में चोर है, बेईमान हैं तो उनको गालियाँ मत दो। इसमें उनका कोई दोष 
नहीं है। जरा अपने ही भीतर झांको, आपको इसका वास्तविक कारण नजर आ जायेगा। 

आप खुद जवाबदार हैं, लोगों को चोर औरे बेईमान बनाने के लिए। आप धन 

और पद को महत्व देना बंद कर दें, प्रेम और सरलता का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। 
फिर आपको किसी को गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। 

आप यह चिंता भी छोडें कि देश और समाज कब ऐसा करता प्रारंभ करेगा। बस 
आप अपना दृष्टिकोण बदल दें, लाओत्से का सूत्र लिखना और आपका लाओत्से को 
पढ़ना, दोत़ों सार्थक हो गया। 

आगे लाओत्से कह रहा है, जो सच्चा गुरु है, जो मनोविज्ञान जानता है, वह 
अपने शिष्यों को कुछ सिखाता नहीं है। वह तो शिष्यों का दिमाग खाली कर देता है। 
उनकी बुद्धि को कमजोर कर देता है। वह तो पुराना सिखा हुआ भी भुला देता है। 

थोड़ा इस बात को समझना कि ज्ञा4 जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी 

भाषा भावों की और अनुभव की है। लेकिन हमारे मन की भाषा शब्दों और विचारों 
की है। 

हमारी बुद्धि और कुछ नहीं उटपटांग जानकारियों की मेमोरी है और यह मेमोरी 
हमारी इंटलिजेंस को ढंक लेती है। इसलिए पुराने से पुराना भारतीय दर्शन यही है 
कि ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं करना है, वह तो भीतर छिपा ही है। 

परंतु हमारा वह ज्ञान, वह इंटलिजेंस हमारी बुद्धि और मन में संग्रहीत विभिन्‍न 
जानकारियों से ढंकी हुई है। सच्चा गुरु सिर्फ उन जानकारियों को पोंछता है। इससे 
उसके द्वारा ठंकी इंटेलिजेंस स्वयं बाहर आ जाती है। 

थोड़ा सा इस सत्य को समझें। क्योंकि पूरी मनुष्य जाति ने इस सत्य को नहीं 
समझकर ही अपनी हानि की है। हर मनुष्य के भीतर ब्रह्मांड का एक अंश छिपा हुआ 
है और वही अदृश्य अंश उसके प्राण हैं। वही इस पूरे संसार के प्राण हैं और यह 
सारे अंश अदृश्य धागों से आपस में जुड़े हुए हैं। 


| 
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“| पद, सत्ता 
का महत्व। 


४7: ॥ एल 
हर व्यक्ति चोट, सबको 
किसी कीमत पर धन 
चाहिए। 


कमल महावीर, कृष्ण, 
ईपा, कबीर, मोहम्मद, 
नानक का महत्व। 


लिया 
सब लोग दोगले और 
बेईमान। साथु-संत और 
फोटोकॉपियाँ बाजर में। 


धो और परल बनने के 
लिये होड़ मच जाएगी 


मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ध्याव की भूख है। वह चाहता है कि सब लोग उसर पर ध्यान दें। दुनियां में जिस 
३ - तरह के मनुष्यों का महत्व ज्यादा होता हैं, उसी तरफ मनुष्य का ध्यान आकर्षित होता हैं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण 
5 हैं. का महत्व हैं, इसीलिये हतकी फ़ोटोकापियाँ बाजार में घूम रही हैं। धत और पद का महत्व ज्यादा हैं, इसीलिये लोग 
गे ५ | चोर हो चुके हैं। उन्हें हर किमत पर धन्र चाहिए। जब तक प्रेमी और आनंदी व्यक्ति का महत्व नहीं बढ़ेगा, तब 
है तक मतृष्य आलावी से अपने जीवन में प्रेम और आनंद को महत्व नहीं देगा। 
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अब क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना उसी के द्वारा हुई है, इसलिए वह सारे 
रहस्यों को जानता ही है। हमारा वह अंश अकेला इतना जानता है, जितना आज विश्व 
में जीने वाले तमाम मनुष्यों की बुद्धि का जोड़ भी नहीं जानती। परंतु हम अभी उस 
अंश से दूर जी रहे हैं, इसलिए हमें उसकी शक्ति और ज्ञान का अंदाजा नहीं है। 

अब विश्व में दो तरह की शिक्षाएँ हैं। पहले तरह की शिक्षा फिलोसोफी है। 
जिसमें सभी की रुचि है। हमारे सारे स्कूल-कॉलेज, परिवार, समाज, शास्त्र, न्यूजपेपर, 
मेगेजीन और हमारा पूरा जनरल नॉलेज फिलोसोफी है। 

इससे हम बहुत कुछ जानना शुरू करते हैं, वही जानकारियाँ हमारी याददाश्त 
बनती हैं। और वही याददाश्त हमारी वास्तविक इंटेलिजेंट उस ब्रह्मांड के अंश को 
ढंक लेती है। 

दूसरी शिक्षा धर्म की, मनोविज्ञान की है। क्योंकि ये शिक्षा देने वाले लोग 
ब्रह्मांड के उस अंश की शक्ति और इंटेलिजेंस को जानते हैं, इसलिए इनको शिक्षाएँ 
हमारी व्यर्थ की जानकारियों को घटाने वाली होती हैं। 

इनकी शिक्षाएँ भुलाने की और याददाश्त कमजोर करने वाली होती हैं। इनकी 
शिक्षा का उद्देश्य ही यह होता है कि मनुष्य अपना जाना हुआ भी भूल जाए। और 
जितना वह भूलता जाएगा, उसी मात्रा में उसकी ढंकी इंटेलिजेंस बाहर आती जायेगी। 

परंतु पंडित, मौलवी और शास्त्रों को भी इस रहस्य का पता नहीं है। इसलिए 
उनकी भी सारी शिक्षाएँ फिलोसोफी है, जानकारियाँ बढ़ाने वाली हैं। मनुष्य को सफल 
और इंटेलिजेंट बनाने की शिक्षा देने वाले डॉक्टर बहुत कम हैं। उनमें कृष्ण, लाओत्से, 
महावीर, बुद्ध, गुरजिएफ, मोहम्मद, ईसा, सेक्रोटीज, अष्टावक्र, कबीर, नानक के कुछ 
वाक्य ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 

. इसमें भी बाकी सबके अलग-अलग कुछ व्यक्तव्य हैं। परंतु लाओत्से, 

भगवद्गीता और अष्टावक्र-महागीता सलंग अद्भुत व्यक्तव्य है। इनके शब्द और वाणी 


मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। 
... .- इनकी बातों का रहस्य समझने वाला जल्द ही विधाता का पुत्र हो जाता है। 


23. । जो इनको नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, फिर भी इन्ही के सिद्धांतों के अनुभव से 
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.... ॥ स्वयं चल रहे हैं, वे भी विघाता के ही पुत्र हैं। अनजाने ही इन मार्गों पर चलने वाले 
- | वे-लोग भी जीवन में सफल हैं। 


तक 


जो 


मूर्ख कालिदास का महाकवि बनना और मोहम्मद का कुरान कहना इसी सिद्धांत 
का परिणाम है। अनपढ़ एडीसन का साढ़े छः: सौ आविष्कार करना और स्कृल में 
कम बुद्धि का समझा जाने वाला आईनस्टीन का, सबसे बुद्धिशाली हो जाना भी इसी 
सिद्धांत का अंश हैं। 

विश्व के सारे सृजन ब्रह्मांड के उस अंश से हुए है, जो हमारे भीतर है। और 
वह तभी कार्य करता है, जब हम बहुत कम जानते हैं। हमारा जनरल नॉलेज॑ कम हो, 
तभी यह पोइंट कार्य करता है। 

जान भीता है 


शत धौकर होता है। ज्ञाग को कभी भी बाहर नहीं खोजना चाहिए। बाहर का सात ज्ञान कुड़ा-करकट 
होता हैं। यह कचरा ज्ञान हमारे भीतर की वास्तविक इंटेलिजेंस को भी ढ़क लेता है। सच्चा गुरु कभी 
कुछ सीखता नहा है, वह पिखा हुआ भी भूलने को कहता है। इससे हमारे भीतर छिपी सच्ची इंटेलिजेंस, 
विश्व के ज्ञानों का सच्चा कोहिनूर बाहर आग है। 
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इसलिए हम भी अपने चारों तरफ देखते हैं कि बगैर पढ़े लिखे ज्यादा सफल 
| हैं, और सारे मेरीट लिस्ट होल्डर धक्के खा रहे हैं। क्योंकि हमने याददाश्त को 
"| इंटेलिजेंस समझा हैं। जबकि वह, स्कूल कॉलेज समाज में काम आती है। 
यह याददाश्त चार आदमियों से बात करते वक्‍त उपयोगी होती है। परंतु 
वास्तविक जीवन की सफलता और बड़ी कला का जन्म मेमोरी के अभाव में ही 
होता है। 
। इस बात को समझाने के लिये एक बहुत पुराना भारतीय दर्शन है। जिसमें कहा 
गया है कि “लक्ष्मी उल्लू की सवारी है''। लक्ष्मी सफलता है और उल्लू मूर्ख जिसे 
कुछ भी पता नहीं है। लेकिन सफलता और उल्लू का सीधा संबंध है। क्योंकि उल्लू 
कुछ नहीं जानता, उसे जनरल नॉलेज, शिक्षा और शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता है। 
। हमारी भाषा में वह उल्लू है और इस संसार की रहस्यमय भाषा में वह 
.. ..॥ इंटेलिजेंट है। क्योंकि वह ब्रह्मांड के शक्तिशाली और ज्ञानी अंश के निकट जी रहा 
.. 5 है। इसलिए लाओत्से कह रहा है कि सच्चा गुरु पहले लोगों का दिमाग खाली 
5 ह करता है। 
॥ एक बात और ध्यान रखना कि सच्चे मनोविज्ञान की, भाषा बड़ी रहस्यपूर्ण होती 
| है। यदि आप किसी सच्चे मनोविज्ञान की भाषा के पाँच सौ पेज की किताब 
_पढ़ेंगे, तो वह आपकी याददाश्त कमजोर करेगी। आप पाँचसौ पन्ने पढ़ने के-बाद भी 
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: 9 क्या पढ़ा यह नहीं कह सकते, परंतु इससे आप अपने भीतर परिवर्तन महसूस कर 
“सकते है।.. 

....॥ - इससे आप अपने में आत्मविश्वास बढ़ता हुआ महसूस -कर-सकते हैं। इससे 

4" ॥प आप अपनी दृष्टि और इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी महसूस कर सकते है। ये बातें आपकी 
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- जोनकारी अवश्य बढ़ा देती है। 
... 8 इसलिए यदि जीवन में आनंद, मस्ती और सफलता चाहते हैं, तो अपने आपको 
..- ह गैर मनोवैज्ञानिक शिक्षाओं से बचाना। हमारे शरीर में छिपा वह अंश स्वयं धर्म है। 
| इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा धर्म, परमात्मा, ईश्वर या ज्ञान नहीं है। 


कि कक 
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परंतु धर्म के मामले में पूरा विश्व दोगला हो गया है। हालांकि बुद्ध, महावीर 
ईसा जीवन भर उस ब्रह्मांड के अंश और उसके गुणों से जिये। परंतु हमारी आँखे उनके 
अंश को नहीं देख सकती। इसलिए हमने धर्म के स्थान पर अधार्मिक | क्रेयाओं को 
धर्म बना लिया। धर्म का पूरा ज्ञान और प्रकाश, अज्ञान और अंधकार पर खड़ा हो गया। 

हमने ईसा के क्रोस और कृष्ण के चक्र में धर्म को खोजा। हमने महावीर को 
नग्नता और भगवा वस्त्रों को धर्म बना लिया। इसी से धर्म पर अधर्म कौ विशाल छाया 
पड़ गयी। 

इसलिए हम धर्म के विषय में सर्वाधिक दोगले, नकली और असहज हो गये 
हैं। अब धार्मिक समझे जाने वाले मार्ग से धर्म तक पहुँचना असंभव है। यदि आपको 
लाओत्से, अष्टावक्र या कृष्ण का मनोविज्ञान नहीं समझ में आता है, तो इस रहस्य को 
समझने का एक और आसान उपाय है। 

एक बात और ध्यान रखना कौ ब्रह्मांड का वह अंश धर्म की अंतिम ऊँचाई है, 

न" आज आशा न-++- 

तो न धर्म पे 
कम नहाँ है। एक संच्या कलाकार परमात्मा से कम नहीं है। 

लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड का वह अंश भीतर है, इसलिए धर्म में हम बेईमान हो 
सके। परंतु कला बाहर से भी झलकती है, इसलिए उसमें बेईमानो संभव नहीं है और 
ईमानदारी ही धर्म हैं। 

इसलिए यदि आपके भौतर कोई कला है, तो उसको निखारना ही धर्म है। 
एडीसन, आईनस्टोन, पिकासो, तानसेन कालिदास या गालीब बनना ही धर्म है। कला 
की इस ऊँचाई को प्राप्त करता हो परमात्मा बनना है। फिर हो परमात्मा बनना है। फिर आपको अलग से धर्म 
करने की या धर्म का मनोविज्ञान समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। 


बाप आंख एड तप वि कक का थक जी भीत 

कोई कला जन्म नहीं ले रही है, तो भी चिंता कौ कोई बात नहीं। परंतु फिर भी संगोत, 

काव्य, चित्रकारी या अन्य कलाओं के अच्छे श्रोता तो आप हो ही सकते है। 
यदि आप प्रेम से संगीत, गायन, काव्य, या चित्रकारी को सुनने और देखने में 


रुचि रखते हैं, तो भी आप धार्मिक ही हैं। यदि आपकी आत्मा इन कलाओं का आनंद 


उठाकर तृप्त होती है; तो थी आप धार्मिक ही हैं। 


्च् 


लाओत्से / ॥0$ ॥॥ 
र्प 


वन जन चल अल्‍लल ली डटटज हल + जा नी थी जनिनभक्सोननकनकननज, 


लिन कनीनीत कल की >की + ९०-+++ ०4५५9... है 


पुराने भारतीय चिंतन में तो भगवान से भक्तों को ज्यादा महत्व दिया गया है। 
कबीर ने कहा है कि भगवान तो भक्त के पीछे-पीछे घूमता ही रहता है। कई बार 
ऐसा भी हुआ है और होता है कि भगवान गीत गाने में जितना आनंद नहीं उठा पाते 
हैं, उससे ज्यादा आनंद भक्त वह गीत सुनकर उठा लेता है। ? ८ 

धर्म आवंद-है--किसवे गौत गाया और किसने सुना यह महत्वपूर्ण नहीं है, किसने 
ज्यादा आनंद्र-उ्यया-यह-महत्तवपूर्ण-है+-कहने-का-सत्पर्य है, जीवन में यदि कला का 
शोक हो, तो डूब जावा-उसमें। फिर चिंता मत करना र॒ चिंता मत करना कि आप उस कला के भगवान 
है, या भक्त| कला महान धर्म है। 


एक और खूबी है कला में। कला में आप बेईमानी या दोगलई नहीं कर सकते 


है। यदि आपको माईकल जेक्सन की तरह नाचते नहीं आता है, तो आप अपने को 


अच्छा डांसर सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यदि आपको सितार का अ-ब-स नहीं आता 
है, तो आप रविशंकर की तरह सितार नहीं बजा सकते है। यदि आपकी आवाज रफी- 
लता जैसी नहीं है,-तो आप अपनी बेसुरी आवाज से लोगों को भ्रमित नहीं कर 
सकते हैं। 

परंतु धर्म में यह सब संभव है। संभव ही नहीं रोज-रोज घटता है। जिनमें 
महवीर की निर्दोषिता नहीं, ईसा जैसा प्रेम नहीं और मोहम्मद जैसी सरलता नहीं वे 
सब पंडित, पुरोहित, पोप और मौलवी बन बैठे हैं। 

परंतु कला में यह असंभव है। आप कितने ही बड़े धनपति हों, आप एडीसन 
को कला खरीदकर स्वयं वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं। परंतु धर्म में आप पैसे देकर 
कम प्रेमी होने के बावजूद, किसी बड़े प्रेमी से पहले आरती उतार सकते हैं! सभी 
मंदिरों में ऐसा होता है। 

वैसे ही कला का श्रोता भी दोगला वर कक कप पर फकियनओ 77242 बेईमान नहीं हो सकता है। यदि आपको 


चित्रकारी कौ समझ नहीं है, तो आप न॑ तो बारबार चित्रकारी देखने हो जा सकते हैं, 


|: 
कट 
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न ही उसका आनंद्र उठा सकते हैं। यदि आपको तबले की न नहीं है, तो आप 
जाकोर हसैन के तबले के भक्त नहीं हो सकते। के तबले के भक्त नहीं हो सकते। 
वैसा ही खिलाड़ी और खेल का आनंद लेने वालों के साथ हैं। इसलिए आज 


धर्म चल रहा हैं; उससे कभी भी मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता है। आज उससे 
लाखों गुना ज्यादा धर्म कला और खेल में हैं। जिसे भी धार्मिक होना हो उसे धर्म का 

सच्चा मनोविज्ञान समझना पड़ेगा । क्योंकि धर्म है, सहजता। 
जो है, और जैसा हैं, उसका स्वीकार धर्म है। जबकि आज का धर्म नेतागिरी 


...-3२०->«»+नमनूक>3>>ननकन मापन 


हैं। तो लाओत्से कह रहा है कि सच्चा गुरु लोगों का दिमाग खाली करता है, और 
उसके दिमाग का गर्भ भरकर उसकी महत्वकांक्षाओं को कमजोर करता है। जिम्मप्े 
उसकी प्रतिज्ञा अपने आप मजबूत हो जाती है। 

लाओत्से कह रहा हैं कि सच्चा गुरु शिष्यों कौ जानकारियों को काटकर, उनके 
भीतर छिपे ब्रह्मांड के अंश को मजबूती से बाहर निकालता है। वह उसको सारी 


42 अल 200 ६ क्षाओं को कमजोर कर देता है। क्योंकि महत्वाकांक्षाएँ हो मनुष्य को विभिन 


जानकारियां एकत्रिते उकसाती है। 

मनुष्य को सास जानकारियाँ एकत्रित करने की जड़में उसकी महत्वकांक्षा होती 
हैं। मेहत्वकांक्षा भीतर है, जबकि जानकारियाँ बाहर है। महत्वाकांक्षा कारण है 
जानकारियाँ परिणाम है। और जो मनुष्य जितना ज्यादा महत्वकांक्षी होता है, उतनी ही 
ज्यादा वह जानकारियाँ एकत्रित करता रहता है। यह जानकारियाँ ले हमारा अपने 
ब्रह्मांड के अंश से नाता वोड़ देती हैं। . अंश से नाता तोड़ देती हैं। 

बगैर उस अंश के निकट पहुँचे सफलता पाना संभव नहीं है और हमारी 

महत्वाकांक्षा ही हमें उस अंश से दूर कर देती है। इसलिए महत्वाकांक्षो आदमी जीवन 
में कभी सफल नहीं हो पाता है। मनुष्य को सारी सफलताएँ अप्रत्याशीत मिलती हैं 
यही कारण है कि विश्व के सारे धर्म कामना के विरोधी हैं। 

.._ क्योंकि कामना से ही मनुष्य असफल होता है और धर्म के मनोविज्ञान का 
॥ एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को सफल बनाना है। और सफलता के लिये मनुष्य को 


राजपथ. 
अप ३ -ऑड के अंत के याद को मारकर, उसे ब्र ड़ के अंश के ज्यादा से 
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एक और रहस्य समझना कि प्रकृति ने हमें मनुष्य का जन्म ही आनंद और 
सफलता पाने के लिये दिया है। प्रकृति की रत्तीभर इच्छा हमें दु:खी या असफल करने 
को नहों है। हमारे उस ब्रह्मांड के अंश में जो हमारा बीज है, उसमें हमारी सफलता 
का राज छिपा हुआ है। दुनिया में सफलता के हजारों मार्ग हैं। 

जौवन को सफलता के हजारों भिन-भिन क्षेत्र हैं। धर्म है, कला है, विज्ञान है, 
खेलकूद है ऐसे हजारों क्षेत्र हैं, जिनकी ऊँचाई पर मनुष्य पहुँच सकता है। जैसे गुलाब 
के बीज में छिपा ही रहता है, गुलाब का पौधा बनने का नब्शा। गुलाब का बीज कभी 


भी चंपा, चमेली या कमल का पौधा नहीं बन जाता है। न ही वह बन सकता है। 


वैसे ही जब भी मनुष्य का जन्म होता है, उसके बीज में किस क्षेत्र में सफल 
होना है, उसका-नक्शा-बवा ही रहता है। हम उस क्षेत्र के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र क्षेत्र के अलावा किसी दूसरे क्षे 


में सफल नहीं हो सकते हैं। 

परंतु हमारी महत्वाकांक्षाएँ हमारा ध्यान दूसेे क्षेत्रों की और आकर्षित करती 
रहती है। दूसरे क्षेत्रमें कितने ही हाथ पाँव मार लें, हम सफल नहीं हो सकते | दूसरे क्षेत्रमें कितने ँ [ नहीं हो सकते हैं। 
जैसे पूर्र खिला हुआ पौधा सफल ही है। फिर चाहे वह गुलाब का हो-या-च्ंपा का। 

वह पेड आप्र-का-हे-या-वास्यिल्ल का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 

उसका खिलना ही उसकी सफलता है | वैसे ही हमारे जीवन का वृक्ष है। उसका 
खिलना ही धर्म गज खिले या खान के. | फिर चाहे वह धर्म के क्षेत्र में खिले या विज्ञान के। कला, खेल 
या व्यवसाय के क्षेत्र में पनपे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 

. लेकिन वह वृक्ष प्लास्टीक के फुलों से खिला हुआ नहीं होना चाहिए। ऊपर 
धन के फूल लगे हों और भीतर आनंद न हो, तो वह धन प्लास्टीक के फूल हैं। 
धार्मिक वृक्ष के बाहर फल और फू ल लगे रहते हैं जबकि उसके भीतर मन की जड़ों 
में आनंद और मस्ती होती है। सफलता की हजार पायदानें हैं। 

प्रेम, सरलता और संतोष को उपलब्ध होना भी बड़ी सफलता है। ऐसे वृक्ष 
भी हैं, जिनके “फल उनका परिवार है। परिवार में आपसी प्रेम और मौजमस्ती ही उनका 


धार्मिक वृक्ष है। बाहर से हो सकता है, हम नासमझों को उनकी सफलता नजर न 
आय॑। पर संसार में ऐसे सफल धार्मिक वृक्ष सबसे ज्यादा हैं। 


.. ग्रा 


(्ध्च्टः 
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अकारण आकर्षण खतरबाक सिद्ध होता है। 


जेंसे गुलाब के बीज में गुलाब बनने का नवशा'छिप ही रहता हैं, वेंसे हमारे बीज में भी क्‍या बनता हैं, कह 
छिपा ही हा हैं । जीवन में सफलता के हजार क्षेत्र होते हैं। उनमें से किसी एक क्षेत्र की सफ़लवा पते की 
वक्शा भीतर छिए हो रहता है । गुलाब के बीज से कभी भी चंप्रा या चमेली का पँधा नहीं उग सकता हैं। हे 
हां हम भरी हमारे बीज में छिपी संभावत को छोड़कर दूपरे क्षेत्र में बड़ी सफ़लता नहीं प्रा सकते हैं। लेकिर 
महाताकाक्षाओं के कारण मनुष्य यहाँ- वहाँ भटक रहता हैं, यही कारण हैं कि अधिकांश मनुष्य अतफत 


हा मर जे हैं। ऐसा मनुष्य चौबीस घंटे बाहर के बड़े-बड़े बोड़ों से आकर्षित होकर, जौवनभर कंदों के 


तरह उछलत्-कृदवा हद हैं। परंतु जीवन के अंत में अपने को असफल ही पात्र हैं । 
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कहने का मतलब हमारे जीवन का वृक्ष किस क्षेत्र में फूलेगा-फलेगा वह हमा? 
अंश में छिपा ही हुआ है। यह वृक्ष उस अंश के निकट जाये बगैर नहीं पनपन वाला 
हमारे इस रहस्यमय बीज का खाद-पानी, महत्वाकांक्षा और जानकारियाँ काटना ठै। 

इसक्षिए सारे धार्मिक मनोवैज्ञानिकों की शिक्षा, कामना और जानकारियों से हमे 
बचाने की शिक्षाएँ है । जब-जब हम महत्वाकांक्षा करते हैं, तब-तैब हमें किस क्षेत्र में सफल 
होना है, उसका फैसला हम स्वयं करते हैं। उस कार्य में हमको स्वयं की ऊर्जा लगानी 
पड़ती है। लेकिन इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के सामने हमारी ऊर्जा बहुत कम पड़ती है । 

यही कारण है कि जीवन में बहुत मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं आते हैं । 
इसलिए हर मनुष्य का अनुभव है कि खूब महेनत के बाद भी इच्छित वस्तु नहीं मिलती 
हैं। जो हम चाहते हैं, वह कभी नहीं हो पाते हैं। 

क्योंकि हमारी इच्छा में हमें हमारी शक्ति लगाना पड़ती हैं। लेकिन हमारी कुल 
शक्ति ब्रह्मांड की कुल शक्ति के अरबवें भाग कौ भी नहीं है। जब हमारी अपनी कोई 


इच्छा नहीं होती है और जब ब्रह्मांड के अंश की इच्छा को ! होती है और जब ब्रह्मांड के अंश की इच्छा को ही हम अपनी इच्छा बना 
ते हैं, तब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे साथ होती-है+ 


इसलिए अनिच्छा सारी सफलताओं का राज है। यदि एक बार इस मनोविज्ञान 
को समझने की आँख आ गयी, तो फिर सफलता दूर नहीं रह जाती है। हमारे भीतर 
हिपे ब्रह्मांड के अंश कौ इच्छा पहचानना और उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बना 
लेगा, बड़े से बड़ी बुद्धिमतता बड़े से बड़ी बुद्धिमत्ता है। 
यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि उस अंश की सफलता के क्षेत्र को 
छोड़कर दूसरे क्षेत्र में सफलता पाने कौ कोशिश असफलता ही दिलवायेगी। यदि गलती 
से छोटी-मोटी सफलता मिल भी गयी, तो वह सिर्फ बाहरी सफलता सिद्ध होगी। वह 
दूसरों को सफलता नजर आ सकती है, पर आपको भीतर ही भीतर मालूम पड़ता रहेगा 
कि आप असफल हैं। से ह॒ 
आपको मालूम पड़ता सहेया-कि-ये-प्लास्टीक के फूल हैं। दूसरों को भले ही 


: वह असली फूल नजर आयें। परंतु दूसरों को सफल दीखने से कोई सफल नहीं हो 
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तो ही हमारे पेड़ पर लगे फूल असली हैं, नहीं तो वे सारे फूल प्लास्टीक के 
हैं | इसीलिये हमारे सारे राजनेता और कई धनपति भी असफल हैं | धन कमाना सफलता 
नहीं है। उसके उपयोग का आनंद लेना भी सफलता का एक हिस्सा है। 

यदि धन कष्ट पूर्वक कमाया गया है, तो वह धन कभी आनंद नहीं दे सकता 
है। जिसने धन कमाने में थी आनंद उठाया होगा, वही धन का भी आनंद ले पायेगा। 
जीवन में प्रकृति को इच्छा की इच्छा को अपनी इच्छा बनाने की कला सीखना ही सफलता प्राण 
करने को एकमात्र कुंजी है। 

अपनी इच्छाओं को प्रकृति पर लादने की कोशिश मत करना। यदि ऐसी कोशिश 
करेंगे, तो हर बार अपने को चारों-खाने चित पाओगे। आगे लाओत्से कह रहा है 
जब महँवाकांक्षा कम हो जाएगी, तब अपने आप प्रतिज्ञा मजबूत हो जाएगी। 

क्योंकि जब आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, तब आपके भीतर छिप 
ब्रह्मांड का अंश अपने आप किसी एक क्षेत्र से चिपक जाएगा। फिर वह आपको अपने 
आप एडीसन, पिकासो या कालिदास बना देगा। फिर आपका वह अंश पंडित रविशंकर 
की तरह सितार से चिपक जाएगा। जैसे जाकौर हुसैन और तबला चिपक गये। 

यह एकन्द्रीय ध्यान ही प्रतिज्ञा है और यह प्रतिज्ञा तभी होगी जब आपकी 
कामनाएँ घटेंगी। रविशंकर ने सिर्फ सितार पकड़ा है, तो जाकीर हुसैन व सितार पकड़ा है, तो जाकीर हुसैन को सिर्फ तबल 
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कुछ पकड़ मिला सबक अं ७ ०० है। हमारी मारी म महत्वाकाक्षाएं हमसे प्रतिज्ञा है। हमें 
एकीद्रीय नहीं 


आगे लोजत्से कह रहा है कि आप ज्ञानी होने का दावा कर अपने दिमाग में 
उलझन पैदा करते हैं। क्या है हमारे ज्ञानी होने का दावा? हमें देश विदेश, राजनीति 
समाज और धर्म कौ कई-कई जानकारियाँ है। इन्हीं जानकारियों की वजह से हमारे 


दियाए में उलझने पैदा हुई हैं। हमने अपने ब्रह्मांड के अंश को आवाज सुना बंद 
कर दी है। 


लाओत्से आगे कह रहा है कि आप कुछ भी करने का प्रयत्न मत करें, फिए 
सब चौजें अपनी जगह पर ठीक-ठाक जम जायेगी। लाओत्से ऋण कताह के कचरे बस हो गहन और 


रहस्य ० हैं। वह कह रहा है कि आप कोई कामना न करें, कोई वस्तु प्राण है। वह कह रहा है कि आप कोई कामना ने करें, कोई व 


करने का प्रयल मत्र-करें+- 
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याद आप ऐसा कर पायें, तो अपने आप आपका दिमाग खाली हो जाएगा। इससे 
आपका शक्तिशाली अंश अपने आप कार्य करना चाल कर दंगा। उसके कार्य शुरु करते 
ही अपने आप सब चौंज अ वे चौंज अपनी जगह ठौकेठांक जम जाएगा। 


जब तक हम कामना कर रहे है, प्रयल कर रहे हैं, तब तक वह अंश कुछ 


नहीं कर याता है। जैसे ही हम कार्य करना बंद कर देंगे, विश्राम करेंगे, वह अंश कार्य 
करना प्रारंभ कर देगा। उसके क्रियाशील होते ही सफलता खुद हमारे दरवाजे पर 
दस्तक देती है। 

थॉमस एडीसन ने इस बात को बड़े प्यारे ढंग से कहा हैं। उसने कहा है कि 
आराम ही सारे आविष्कार की जबनी है। लेकिन आज मनुष्य के लिये कामना और 
प्रयल से छूटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आराम से बैठना या विश्राम करना उसके 
लिये असंभव है। इसलिए वह थॉमस एडीसन नहीं हो पाता है 

इसीलिये हम असफल हैं । इसलिए सूत्र के अंत में लाओत्से यह प्यारा सूत्र कह 
रहा है कि आप कुछ भी न करने का प्रयल करें, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। 


कामना ओर स्वार्थ आदमी को अंधा बना देते हैं। 


के सभी धर्मों ने कामना की दौड़ को अंधी दोंड़ बताया है। स्वार्थ मनुष्य को अंधा बना देवा है। स्वार्थी 
मनृष्य को कभी भी अपना हित नजर नहीं आता है। जबकि चौबिस म्रंटे वह अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये गुजारता 
हैं । जो मनुष्य नि:स्वार्थ भाव से जीवन गृजारता है, उसको हमेशा आगे का सबकुछ साफ़- साफ़ नजर आता 
हैं / इसीपे वह जीवन में सफलता प्रा लेता है। 
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सूत्र पांच सूत्र (5) 
[4] “ताओ '' एक कुएं जैसा है। 
जिसका कितना ही खर्च करो 
पर वह कभी खाली नहीं होता हैं। 


[8] /ताओ ' एक अनंत शून्य अंतरिक्ष है 
जो अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ हैं 
वह छिपा हुआ है, फिर भी हमेशा प्रत्यक्ष है। 


[८] मुझे नहीं मालूम, उसे किसने जन्म दिया 2 
परंतु वह ईश्वर नहीं; उससे ज्यादा प्राचीन है। 

लाओत्से इस सूत्र में एक और सत्य की और इशारा कर रहा है, जो इस संसार 
का सनातन सत्य है। जिसने भी जाना है और जो सत्य की पुरानी से पुरानी और नयी 
से नयी बात है उन सबका सार वही है, जो लाओत्से इस सूत्र में कह रहा है। 

उस सत्य का सार यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही चेतन अंश है। उस चेतन 
अंश को आप आत्मा कहें, ईश्वर कहें या शक्ति कहें | उसका एक अंश विश्व की हर 
वस्तु, हर मनुष्य-जानवर और पेड़-पौधें में है। और यह सारे अंश आपस में एक दूसरे 


से अदृश्य धागों से बंधे हुए हैं। 
यह अंश होते हुए भी पूर्ण हैं और यही इस संसार की सबसे शक्तिशाली और 


एक मात्र चैतन्य वस्तु है। यह तमाम जाननेवालों और उस अंश से जीने वालों कौ बातों 
का सार है। यह इस संसार का एक मात्र और अंतिम सत्य है। 

अब हम लाओत्से के इस सूत्र को समझें। लाओत्से उस सनातन अंश को 
“ताओ'' कहता है। लाओत्से कह रहा है कि, ''ताओ'' एक कुएँ जैसा है, जिसका 
कितना ही खर्च करो, वह कभी खाली नहीं होता है। वह कभी भी चुकता नहीं है। 


यह व वाओं की कि न मो उव लता बन से जया ल उस “'ताओ'' की शक्ति का खर्च कर घूम रही है। सूर्य उसी 
“ताओ" से शक्ति लेकर ग्रेशनी दे रहा है। पृथ्वी और सूर्य लाखों वर्षो से ऊर्जा ले रहें 
है, फिर भी उनको ऊर्जा मिलना बंद नहीं होता है। चाहे जितना खर्च करें उस शक्ति 
'का, वह कभी भी खत्म नहीं होती है। यही उस ““ताओ '' की शक्ति का रहस्य है। चाहे 


जितना खर्च करें, फिर भी “ताओ"' का खजाना कभी ख़त्म नहीं खर्च करें, फिर भी “ताओ'' का होता है। 
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विश्व में एक ही चेतन क्स्तु 
है, जिसे हम ''ताओ"'', ईश्वर 
आत्मा या शक्ति के नाम से 
जानते हैं। इसका अंश विश्व 
की हर क्स्तु में है। उसीका 
एक अंश हमारे भीतर भी है। 
उस अंश को पाना और उससे 
जीना, मनुष्य का एक मात्र धर्म 
है। उसके सारे अंश एक दूसरे 
से अदृश्य धागों से जुड़े हुए 
हैं। वह अंश सब कुछ जानता 
है। इसलिए बाहर से कुछ भी 
ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। सिर्फ 
उस अंश को जानना पर्याप्त 
है। आप अपने आप अपने क्षेत्र 
के महाज्ञानी हो जायेंगे। 
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अब थोड़ा इस सत्य को हमारे भीतर समझें। हमारे भीतर भी उसी ''ताओ ' 
का एक अंश है। उस “ताओ '' के पास अपार ऊर्जा है प्रेम, आनंद ओर मस्ती की। 
हमारे भीतर “ताओ'' की एक अविरल धारा बह रही है, प्रेम आंनद और मस्ती को। 
परंतु हम प्रेम, आनंद और मस्ती भी मन से ही करते है। इसिलिये वह चूक 
जाती है। 

हम कुछ क्षण के लिये आनंद में या मस्ती में रहते हैं। फिर वह आनंद की धारा 
टूट जाती है। हमें क्रोध या चिंता पकड़ लेती है। हम जीवन में कुछ क्षणो के लिये ही 
आनंद और मस्ती में आ पाते हैं। वह भी ऊपरी-ऊपरी, फिर जल्द ही किसी कारण 
से वह आनंद की धारा टूट जाती है। लेकिन हम जिसे आनंद समझते हैं, वह आनंद 
नहीं है। वह सुख है, जब कुछ मनचाहा होता है, तब हमें उसका अनुभव होता है। 

जब हमारे जीवन में हमारी कोई चाह री होती है। हमारी कोई स्वार्थपूर्ति होती 
है या हम किसी का अहित चाहते हैं और उसका अहित हो जाता है, तब हमें सुख 
की अनुभूति होती है। लेकिन हमारे हर सुख के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। 
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और कारण से सुख का संबंध मन का है, ''ताओ”' का नहीं। 


इसलिए जैसे हो कारण चूक जाता है, हम दुःख हो जाते हैं। हमारे सुख को 
अनुभूति में 04044. जे चाह और परिस्थिति को प्रमुख होती है.। हमारा यह सुख 
मन पर आंधारित हैं। और मन के पास वह शक्ति ही नहीं है, जहाँ से हमें आनंद 


और मस्ती की अनुभूति हो सके। 


मन से जीने पर हमें कारणों और संयोगों पर आधारित सुख की ही अनुभूति 
होती है। परंतु हमारे सुखों का स्रोत मन है ''ताओ'' नहीं, इसी कारण वह बार- 


बार चूक जाता है। 
वैसा ही हमारा प्रेम है। वह भी कभी-कभी जब परिस्थितियाँ सहयोग करती 


हैं, तब होता है। और जब भी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, तब हमारा प्रेम चुक 


जाता. है। जब तक किसी से हमारा हित सध रहा है, जब तक वह हमारा अंहकार 


पा 'तृप्त कर रहा है, तभी तक हमारा उससे प्रेम होता है। . 


हम प्रेम भी मन से करते हैं, इसलिए हमारा प्रेम भी चूक जाता है। जिसे हम 
| अपना प्रेम समझते हैं, वह हमारा प्रेम नहीं,. स्वार्थ है। जब तक जिस मनुष्य से हमारा 
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स्वार्थ है, तभी तक उससे हमारा प्रेम है। जैसे ही हमारा उससे स्वार्थ खत्म हो जाता 
है, हमारे मन को उस मनुष्य में दोष नजर आ ही जाता है। और दोष नजर आते ही 
हमारा उससे प्रेम समाप्त हो जाता है। फिर अधिकांश समय हमारा ही प्रेम नफरत में 
परिवर्तित हो जाता है। 


करो व॒ृह कभी खत्म नहीं होता है। यह _ ताओ”' प्रकृति की हर वस्तु को उसका 
धर्म निभाने के लिये ऊर्जा देता है। जैसे चक्कर लगाना पृथ्वी का धर्म है, तो ' लगाना पृथ्वी का धर्म है, तो ' ताओ"' 


५० से उसे आवश्यक ऊर्जा मिल हो-जाती है। 


सूर्य का धर्म है रोशनी देना, सूर्य कौ रोशनी कभी चुकती ही नहीं है। वैसे 

: ही पानी, हवा, चाँद, तारों सभी को जितनी भी ऊर्जा चाहिए, उनको उतनी ऊर्जा मिल 

ही जाती है। ““ताओ'' की अपार शक्ति बह ही रही है और वह अपने अदृश्य धागों 
से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा बाँट रहा है। 


परंतु एक बात ध्यान रखना कि, पृथ्वी का घूमने में कोई स्वार्थ नहीं है। सूर्य 


को , रोशनी देने का कोई भी कारण नहीं है। बैसे ही प्रानी और हवाओं देने का कोई भी कारण नहीं एप ओं के बहने में 


उनका अपना कोई हित नहीं है। सबकुछ अकारण है। हवाओं को बहने में ही आनंद 


धर पे है, सूर्ये को रोशनी दैंने में हो आनंद है। यही इनका धर्म है और धर्म में स्थित रहने 
.. है का कोई कारण नहीं होता है। 


वैसे ही मनुष्य का धर्म है प्रेम, आनंद और मस्ती से रहना। और “'ताओ” 


- अदृश्य धागों से वह परम ऊर्जा की धारा हर मनुष्य में बह ही रही है, जहाँ से वह 


है आनंदित रह सके। जो भी आदमी उस परम ऊर्जा से अपना संबंध बना लेता है, उसके 


| भीतर से महान “ताओ ' की कभी न खत्म होनेवाली प्रेम और आनंद को धारा ब 5 की कभी न खत्म होनेवाली प्रेम और आनंद को धार 
| जाती है। 


फिर उस मनुष्य का प्रेम स्वभाव है और आनंद उसका फल है। वह चौबीस 


2 घंटे प्रेम और आनंद में ही रहता है। लेकिन उसके आनंद का कोई कारण नहीं है, 


्ड्ह उसका सारा प्रेम और आनंद अकारण है। 


मीरा अपनी मस्ती में नाच रही है तो उसके नृत्य का कोई भी कारण नहीं 


. | है। उसका कोई ऐसा कार्य नहीं हो गया'है जिससे वह झूम उठे, उसकी मस्ती अकारण 


ल्‍ । हैं। 
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मीरा की मस्तो “ताओ'' की कभी न खत्म-होने वाली धारा से फूट पड़ी है।। 


क्‍ | इसीलिए हम गाली बोलें या पत्थर मारे मीरा की मस्ती में उससे रत्तीभर फर्क नहीं पड़ता 


- है। क्योंकि वह मस्ती कभी न खत्म होने वाले “ताओ '' के कुएं से आ रही है। 
ईसा को प्रेम बाँटने और समझाने में ही आनंद है। हमारा सताना या सूली पर 
लटकाना ईसा के भीतर से बहती प्रेम की धारा को क्षणभर के लिये नहीं रोक पायी। 
ह॥ वैसे ही बुद्ध, महावीर, कृष्ण, मोहम्मद, कबीर गुरूजीएफ या सेक्रोटीज और नानक 
_ को हमें उचित राह दिखाने या समझाने में ही आनंद है। 
.._ यह मत समझना की उनका रस हमे सुधारने में है। नहीं, फिर तो उनका बोलना 


किसी कारण से हो गया। वास्तव में उनका समझाना अकारण हैं, समझाने में ही उनको 
प्रेम और आनंद की मस्ती है। 5... 


यह उनका लोगों को समझाना, “ताओ"' से जुड़ी प्रेम कौ अविरल धारा से 

बह रहा है। हम उनकी बातों को महत्त्व दें या न दें, यह हमारा विषय है। उनको 
ह बातों को हम समझते हैं या नहीं, यह उनकी चिंता नहीं है। उनकी बातों से यदि हम 
; सुधरते हैं तो आनंद भी हमारी ही बढ़ेगा। उनके समझाने की धारा ''ताओ '' से बह 


० । रही है, उसका हमसे कोई भी संबंध नहीं है। 


॥]  इसीलिये यदि हम कृष्ण को चोर समझें या कपटी, वह अपना कार्य करते गये। 
- है हम बुद्ध और महावीर को पत्थर मारें या उनकी बेईजती करें, फिर भी वे समझाते 


| | रहे। हमने कबीर और सेक्रोटीज की जान ली, तो भी उन्होंने बोलना बंद नहीं किया। 
॥ क्योंकि उनका बोलना और समझाना “ताओ”'' का संगीत है, वह बजता ही रहेगा। 


हम उनकी बातें सुने या उनको ईजत दें, तो उससे जोश में आकर दे जोर से 


| बोलना चालू नहीं कर देंगे। और यदि हम सुनना बंद कर दें या उनको सताना चालू 


| कर दें, तो वे बोलना बंद नहीं करेंगे। क्योंक उनका यह कृत्य कभी न खत्म होने 


हा । है बाले “ताओ ' के कुएँ से आ रहा है, उसका हमसे कोई पी संबंध नहीं है। 


.. जब भी कोई कला “ताओ '' के धागे से फूटती है, तब उस कलाकार को कला 
| प्रदिर्शश करने में ही आनंद होता है। अब उसके हृदय से गाने-बजाने का, चित्रकारो 

॥ काया विज्ञान का संगीत बह रहा है।। लेकिन अब उसकी कला अकारण है। 
४ हम उसको नाम और शोहरत दें तो उससे उसका उत्साह नहीं बढ़ने वाला है 


. ॥$ और कस बार की न हम उसकी कला का और उसका तिरस्कार करें, तो भी वह हतोत्साहित 
है होगेबला ही, । 
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क्योंकि बह अपना गीत ''ताओ'' को अविरल धारा से अपने आनंद के लिए 
गा रहा है। वह आपको खुश करने के लिए नहीं गा रहा है। हाँ यदि आपके पास 
प्रेम को आँखे हों, तो आप उस कला का आनंद ले सकते हैं। 
हमारे पास समझ और प्रेम हो तो हम बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट की बातों का 
आनंद ले सकते हैं। हम तानसेन से लेकर रवीशंकर के संगीत का आनंद ले सकते हैं। 
हम पिकासो से लेकर हुसेन तक के कलाकारों को उत्तम कलाएँ निहार सकते हैं। 
हम उस 'ताओ'' की अविरल धारा से निकली किसी भी कला का आनंद 
ले सकते हैं। पर उसका संबंध हमारी अपनी योग्यता से है। परंतु कलाकार का आनंद 
कला में ही छिपा हुआ है। 
इसे हम थोडा बाँगसस्‍्टन के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। वॉगस्टन 
को चित्रकारी का शौक था। वह एक से एक चित्र बनाता और अपने दोस्तों के यहाँ 
दे आता। फिर लग जाता वह नये चित्र बनाने में। 
दोस्तों को उसके बनाये चित्र, कोई खास रुचिकर नहीं जान पड़ते थे। परंतु 
वे वोंगस्टन कौ शरम में उन चित्रो को अपनें ड्राइंग रूम में उसकी मौजूदगी में 
लगा देते थे। उसके जाने पर उसके मित्र, चित्र निकालकर कहीं कचरे में फेंक देते 
थे। क्योंकि उन्हें वागस्टन के वे चित्र अपने बेठक रूम की शोभा घटाते हुए मालूम 
पड़ते थे। 
परंतु वॉगस्टन फिर अपनी मस्ती में चित्र बनाये और फिर से उन चित्रों को 
: अपने दोस्तों में बॉँट आये। वह भूल ही जाये कि मेरी बनायी हुई पुरानी तस्वोरें वहाँ 
नहीं है। उस तथ्य को ओर उसका ध्यान ही न जाये। 
वह तो चित्र बनाकर किसी भी मित्र को- दे दे और फिर से चित्र बनाने में 
लग जाये। न तो कोई प्रदर्शनी लगाये उसकी, नाही कभी किसी से अपनी चित्रकारी 
के संबंध में राय माँगे। । 
उसका आनंद तो चित्र बनाने में ही होता था। उसकी आत्मा तो चित्र बनाने से 
ही संतुष्ट हो जाती थी। उसके चित्रों को उसके दोस्तों से अनजाने में हो रही लगातार 
बेइंजती कौ तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता था। वह तो अपने चित्र बनाता रहता था। 
आप भी देखना कभी कलाकारों को ध्यान से, उनमें से आपको कई ऐसे मिल 
जायेंगे, जो बार-बार अपनी कला दिखाने को आतुर रहेते हैं। बे भूल ही जाते हैं कि 
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पबध्ट 


पिछली बार आपने उसकी कला पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। जो वास्तविक 
कलाकार हैं, वे अपनी धुन और मस्ती में ही रहते हैं। 

वाँगस्टन भी उनमें से एक था। उसने सूर्यास्त को महीनों निहारा था। बस सूर्यास्त 
देखता रहता और डूब जाता प्रकृति की उस कला में। एक बार एक जगह का सूर्यास्त 
देखने में करीब-करीब डेढ़ साल तक डुबा रहा। रोज-रोज देखता ही रहे और डूब 
जायें उसकी सुंदरता में। वह खो जाता था सूर्यास्त की खूबसूरती देखकर और वहीं 
उन्हीं पत्थरों पर सो जाता था। 

एक दिन उसने सूर्यास्त की एक खूबसूरत तस्वीर बनायी। वह इतनी खूबसूरत 
और जिंदा तस्वीर थी कि उसने पूरे विश्व के चित्रकला प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर 
खींच लिया। 

कई अखबारों में विज्ञापन छपने लगे, मेँहगे दामों पर वॉगस्टन कि तस्वीरें 
खरीदने के लिए। कई लोगों ने नकली चित्र बनाकर बेच खाये और वॉगस्टन के दोस्त 
उसकी तस्वीरें अपने कबाड़खाने में ढूंढ़ने लगे। 

अब वॉँगस्टन का चित्र बैठक रुमकी शोभा में चार चाँद लगा देता था। अब 
हजारों-लाखों डालर में वाँगस्टन के चित्र बिकते थे। परंतु वास्तविक कलाकार को 
कला अपने स्वयं के आनंद के लिये होती है। इसलिए वह ''ताओ'' को परम शक्ति 
से निकलती है। इसलिए ऐसा कलाकार कभी नहीं थकता है। 

. लाओत्से कह रहा है कि “'ताओ'' एक ऐसा कुओँ है, जिसका चाहे जितना 
उपयोग करो कभी खत्म नहीं होता है। जीवन में जब-जब हम अकारण मस्त हैं, तब- 
४: तब हमार#संबंध उस “ताओ '' से जुड जाता है। और वही जीवन का असली आनंद 

है। यदि हमारा सुख किसी परिस्थिति या किसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर है, तो 


| हमारी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकती है। 


क्योंकि जीवन में सौ में से निन्‍्यानबे परिस्थितियोँ और मनुष्यों का व्यवहार 
हमारे मन को दुःख और चिंता में रहने का कारण दे ही जाते हैं। परंतु जैसे-जैसे हम 


जितने ज्यादा कार्य अकारण करने लग जाएंगे, उतने हम 'ताओ के निकट पु ज्यादा कार्य अकारण करने लग जाएंगे, उतने हम ट पहुँचते 


चले जाएंगे। और धीरे-धीरे हमारे सारे कार्यों का संबंध हमारे अपने आनंद से होगा। 


(टः 
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तब हमारे भीतर से “'ताओ'' को कभी न खत्म होने वाली प्रेम, आनंद और मस्ती 
की अविरल धारा बह जाएणी।... 

तो मनुष्य जीवन का धर्म ही प्रेम की अविरल धारा का बहते जाना है | लाओत्से 
बही ईशारा कर रहा है कि “'ताओ'' इस विश्व की एक ऐसी शक्ति का नाम है, जो 
कभी नहीं चुकती है। कभो खत्म नहीं होती है। 

मनुष्य में वह शक्ति, आनंद और प्रेम कौ बहती धारा है। परंतु क्योंकि हमारा 
इनसे संपर्क नहीं है। इसीलिए हम दुःखी और चिंतित रहतें है, क्योंकि हमने अपना 
संबध परिस्थितियों से जोड़ रखा है। इसलिए हमें जीवन में आनंद कभी नहीं मिलता 
है । 

हम सुखी भी होते हैं तो किसी अनुकूल परिस्थिति में। लेकिन अनुकूल 
परिस्थितियों से होने वाला सुख, परिस्थिति विपरीत होते ही दु:ख में परिवर्तित हो जाता 
है। परिस्थितियाँ क्षण-क्षण परिवर्तित हैं और उसे बनाना या बिगाड़ना किसी के हाथ 
में नहीं है। 

इसलिए जिस मनुष्य का सुख परिस्थितियों पर निर्भर है, उसका सुख स्थायी 
नहीं हो सकता है। परंतु जो ''ताओ'' की शक्ति से जी रहा है, वह कभी न खत्म 
होने वाले आनंद से जी रहा है। क्योंकि अब उसका आनंद अकारण है। 

इसलिए यह बात ध्यान रखना कि हम जिसे आनंद समझते है, वह सुख है। 
जो भी मनुष्य अनुकूल परिस्थितियों से खुश होगा, वह प्रतिकूल परिस्थितियों अनुकूल परि परिस्थितियों में दुःखी 


| भी होगा यह घन का पक्का नियम है। 


जब तक मनुष्य का सुख अनुकूल परिस्थिति पर निर्भर है, तब तक यह संभव 


हे है ; ही नहीं है कि मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में दु:खो न हो। परंतु जिसका आनंद 
. हैं अकाएण है, ऐसा मनुष्य परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, दोनों हालत में आनंदित 
5. है ही रहेगा। 


बैसे ही जिसे हम अपना प्रेम समझते हैं, वह हमारा प्रेम नहीं स्वार्थ है। हमारा 


क्‍ हे प्रेम हमारी अपेक्षाओं का जोड़ है। इसलिए अपेक्षा टूटते ही प्रेम भी टूट जाता है। 


इसीलिए जानने वालों ने हम गलतफहमी में न पड़ जाये इसलिए प्रेम को एक नया 


| नाम दिया है ''करुणा।' 


“करुणा” का अर्थ है अकारण बहती प्रेम की धारा। ऐसे व्यक्ति का प्रेम हमारे 


ै किसी व्यवहार का मोहताज नहीं है। हमारा उसके साथ किया गया खराब व्यवहार 
| भी उसके भीतर से हमारे प्रति बहती प्रेम को धारा को नहीं रोक पाता है। 


हि 


/) 
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है 


कर  नननिभाभानणनणणणणणजतण: 


लाओत्से ''ताओ'' कैसा है, यह समझा रहा है। यदि हमें उसका अनुभव करना 
है, तो हमें हमारे भीतर से उस ''ताओ'' की अकारण बहती प्रेम और आनंद को धारा 
को बहने देना होगा। “'ताओ'' का कोई खजाना कभी खत्म नहीं होता है। 

लाओत्से यह कह रहा है कि यदि जीवन में स्थायी आनंद में जीना है, 
तो “ताओ" के खजानों को बढ़ाते चले जाना। लेकिन जौवन में हम कैसे पहचाने 
कि कौन सा खजाना “ताओ”' का है ? तो लाओत्से कह रहा है कि ऐसा खजाना 
जो कभी थी और कितना भी उपयोग करने पर खत्म न होता हो, वह “ताओ" का 
खजाना है। 

मनुष्य के जीवन में प्रेम, 0.4. काजल कह मस्ती, हँसी, संगीत ऐसे ही खजाने हैं, जो 
कभी खत्म नहीं होते हैं। आगे लाओत्से कह रहा है कि, “ताओ' एक अनंत 
शून्यावकाश जैसा है, जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। लाओत्से कह रहा है कि 
सब कुछ “ताओ" ही है।_ 

यह पृथ्वी, यह सूरज और यह मनुष्य, सब कुछ ''ताओ"' ही है। उसके करोडों 


अरबों रूप हैं। सब कुछ वही है। परंतु उसके अलग-अलग रूपों से हमारा मन भ्रमित 


है, इसलिए हमें वह रूप दिखाई देता है, उसके भीतर छिपा ''ताओ '' नहीं दीखता है। 

यह अनेक संभावनाओं से युक्त “ताओ'' अपने हजारों लाखों भिन्न-भिन्न रूपों 
से मनुष्य में बह जाता है। कभी संगीत तो कभी नृत्य। चित्रकारी, विज्ञान, साहित्य सब 
उसके ही कप मय रूप है। प्रेम, आनंद, मस्ती, सहजता, सरलता सब उसी की धारा 


&' य् |... ्ा 4 || है । ० $ ओं 
है। चाँद, सूर्य, तारे, हवा, पानी सब कुछ ''ताओ '' ही है। 'ताओ '' संभवना 


से भरा हुआ है। 
: आगे लाओत्से कह रहा है कि वह छुपा हुआ है, फिर भी हमेशा प्रत्यक्ष है। 
क्योंकि मनुष्य में वह ''ताओ '' ही हमारे प्राण हैं। और हमारे प्राणों से उठा प्रेम या 


आनंद का कोई भी संगीत उस अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कर देता है। ''ताओ '' हमारे भीतर 


2 _ हमरे प्राण के रूप में छिपा हुआ है। 


. पर वह हमें दिखाई नहीं देता है। परंतु हमारे प्राण से उठा संगीत हमें उसका 


. | अनुभव करा देता है। जब तक हम जीवित है तब तक वह हमारे भीतर रहता है, इससे 


॥ 


हमारा जीना उसका प्रत्यक्ष होना है। 


॥। 
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फिर भी वह हमारी आँखो, बुद्धि और इन्द्रियों की पकड़ के बाहर है। 
क्योंकि हमें अपने भीतर छिपे ''ताओ'' का कोई पता नहीं है, इसी कारण हमें दूपो 
मनुष्यों और ब्रह्मांड को हर वस्तु में छिपे ''ताओ'' का कुछ भी पता नहीं है। जैसे 
ही हमें अपने भीतर के ''ताओ'' का पता चलता है, बैसे ही हमें हर वस्तु में हिपे 
“ताओ'' का पता चलता हैं। 

लाओत्से आगे कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम उसे किसने बनाया है, परंतु 
वह ईश्वर नहीं है उससे भी प्राचीन है। लाओत्से कह रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड को 
उत्पत्ति “'ताओ'' से हुई है। परंतु उस “'ताओ'' को किसने बनाया यह मुझे नहीं 
मालूम है। 

लाओत्से ही नहीं कृष्ण, बुद्ध, ईसा, महावीर सभी यहाँ आकर चुप हो जाते हैं। 


सभी कहते हैं कि पूरे जगत कौ उत्पत्ति आत्मा से हुई है। परंतु आत्मा को किसने 


बनाया, हमें नहीं मालूम है। इसीलिए कृष्ण गीता में इसे नित्य, अजन्मा और अविनाशी 
कहते हैं। 
इसलिए धर्म तीन शाखाओं में मानता है। एक वह जो जान लिया गया है। एक 
वह जो जान लिया जाएगा। और एक वह जो कभी नहीं जाना जा सकेगा, वह रहस्य 
सदा रहस्य ही बना रहेगा। 
लाओत्से भी कृष्ण और बुद्ध की तरह कह रहे हैं कि यह रहस्य हमेशा रहस्य 
बना रहेगा। वह कह रहे हैं कि इस ''ताओ'' को जन्म किसने दिया, यह एक रहस्य 
है। यह मैं नहीं जानता। इसके आगे लाओत्से बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, लेकिन 
वह ईश्वर नहीं है। 
यह बात लाओत्से उन अज्ञानियों के लिये कह रहे हैं, जो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, 
ईसा या मोहम्मद को भगवान मानते हैं। क्योंकि ये लोग वह महापुरुष हैं, जो ''ताओ”' 
में जी रहे हैं। इसलिए हम इनको भगवान कहते हैं। यह मनुष्य की अंतिम संभावना है। 
जिस रोज हम भी “ताओ '' से जीने लगेंगे, उस रोज हम भी उन्ही की तरह हो जाएँगे। 
परंतु फिर भी ''ताओ'' को किसने बनाया यह हम नहीं जान पायेंगे। इसलिए 
यदि कोई यह मान रहा हो कि इस जगत की उत्पत्ति कृष्ण, ईसा या बुद्ध ,महावीर 
ने की है, तो वह भ्रम में है। 


न >जनननर, 
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लाओत्से इसीलिये आगे कह रहा है कि वह ईश्वर से भी ज्यादा प्राचीन है। 
अर्थात लाओत्से कह रहा है कि हम जिसे ईश्वर मानते हैं, वे तो पाँच, दस या पचास 
हजार वर्ष पूर्व पैदा हुए मनुष्य हैं, परंतु ''ताओ'' उनसे भी प्राचीन है। 

लाओत्से यहाँ दो बातों का सीधा-सीधा विभाजन कर रहा है। एक तो जो भी 
मनुष्य अपने भीतर ''ताओ'” का अनुभव करता है, वह ईश्वर है। लाओत्से का ऐसे 
मनुष्यों को परमात्मा मानने की परंपरा से कोई एतराज नहीं है। परंतु वह उस सत्य 
की ओर इशारा कर रहा है कि “ताओ”'” इन ईश्वरों से भी प्राचीन है। 

“ताओ'' इस संसार का एक रहस्य है और “ताओ '' का अनुभव एक उपलब्धि 
है। लाओत्से यहाँ संसार की सभी धार्मिक मान्यताओं को एक ही स्थान पर लाकर खड़ा 
कर रहा है। 


जग उक्त ते "राम व कह रहा है कि यदि हम कृष्ण, बुद्ध या ईसा को ईश्वर मानते हैं 
| तो “ताओ" ईश्वर से मी प्राचीन है। और यदि हम इनको म्हापुरुष मानते हैं, तो 
हा ५४ 7६४  ऋ छछछणाणएओएओ है। ््््ि 
.... परंतु फिर भी “'ताओ”' एक रहस्य है। दोनो ही मान्यताओ में नाम का विरोध 
॥ है।एक आत्मा को प्राप्त करने वाले महापुरुषो को महापुरुष मानते हैं, और आत्मा को 
ईश्वर मानते है। दूसरे उन महापुरुषों को ईश्वर मानते हैं। 

-.. फिर उनकी सोच में आत्मा के लिये कोई उचित नाम नहीं है। इन महापुरुषों को 
.._॥ ईश्वर मानने से, इस रहस्य को समझने में बड़ा भ्रम पेदा हुआ है। खासकर साधारण 
... -ह मनुष्य से अब यह सत्य दूर हो गया है। ह 

“ - परंतु वेद, उपनिषद, कृष्ण, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, लाओत्से उस रहस्यमय 

5 शवित को ही आता या ईशवर-कहते हैं | इसलिए सभी की धारणा निराकार ईश्वर की 
| है। वर्योकि इस मान्यता से भ्रम नहीं पेदा होता है। 
.. परंतु फिरभी जो भ्रमित लोग कृष्ण, ईसा या मोहम्मद को ईश्वर मानते हैं, 
लाओत्से उनसे कह रहा है कि, “ताओ'” उनसे भी पुराना है। 


। 24 / लाआत्स 


धन 
जिद हल न जल सम मा मा 
सूत्र : -छ सृत्र (6) 
[| “ताओ ' कियी का भी पक्ष नहीं लेता हैं। 


बह सदगुण और दुर्गुण दोनों को जन्म देता है। 


[8] गृह किसी का भी पक्ष नहीं लेता हैं। 
बह पापी ओर पुण्यात्मा दोनों का स्वागत करता हैं। 


(| “ताओ ' एक धमन जैसा हैं, जो खाली हैं 
परंतु कुछ भी करने के लिए शव्ितिमान हैं। 


१] इसका जितना ज्यादा उपयोग करों, उतना ज्यादा वह देता हैं। 
उम्रके लिये जितना ज्यादा बोलो, उतना क्रम समझते हो। 
ओर इसलिए हमेशा मध्य को पकड़ कर रखना। 


लाओत्से अपने इस सत्र में, ''ताओ '' में स्थित मनुष्य का व्यवहार समझा रहा 
हैं । लाओत्से कह रहा है कि “'ताओ'' किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। वह रूदगुण 
द और दुर्गुण दोनों का जन्मदाता है। ज़ो भी ''ताओ'' के निकट है, वह पापी और 
_युण्यात्मा दोनों का स्वागत करता है। क्योंकि सदृगुण और दुर्गुण दोनों मन के हैं। पाप 
| और पुण्य दोनों मन की ही भाषा है। ण 
| सदगुण हम अच्छे व्यवहार जैसे सच बोलना, चोरी-नहीं करना जैसे गुणों को 
| कहते हैं। दुर्गुण हम झूठ बोलने और चोरी करने जेसे गुणों को कहते हैं। पुण्य हम 
| किसी का भला करते या अपने भले के लिये की गयी धार्मिक क्रियाओं को 
"जज कहते हैं। ह 
पर पाप हम किसी का अहित करने वाली क्रियाओं को कहते हैं। और इन चारों 
में 'कर्ता', करने वाला मौजूद है। जैसे हम सदगुणों से भरे व्यक्ति को सदगुणी कहते 
हैं। दुगुर्णों से भरे व्यक्ति को दुर्गणी कहते हैं। वैसे ही हम पुण्य करने वाले को 
पुण्यात्मा और पाप करने वाले को पापी कहते हैं। 


परंद्ू इन चारों क्रियाओं में “कर्ता: क्रियाओं में ''कर्ता'' मौजूद है और कर्ता का भाव ही कर्ता का भाव ही हमारा 


अंहकार है, वहीं हमारा मन है। लाओत्से कह रहा हैं कि “'ताओ'' से ही मन का 
€<“ 5०७०० नननन सम» स»नन नमन» «० «न «5 «»3 3. ..८..ल्‍..&2422-मन«»+५नमननपिनीननिलियि नी न नम नमन +«+«+-मन--न-ननीलनीननगण77777_7_7_77_ १००००------ 


का 


आम 


8 का 5 5 5-3५ ४2४ ४४४6 4७ अआाबरंबलर्क७्ा४४७७७७४७३ . ०७७४४७॥/७४े७७७४४७४७४४७४४४४४४७४७७४७॥७४७७४४/४७७-9्छ७छ४ऋू## 9७-४9 7७ ८-८८७८७४८&७&ू/श/शशश्छआ७- ७७ 'की. 5६४७४ ४७०७६८:६ 
हर ए्थााआाेाणथणआ७ ७७७ 


लाओत्से + 25 


((क् 


3-3७ २न+-3 नमन 34 अल जग+3-+० 


जन्म हुआ है। और मन है चुनाव, मन है पेंडुलम, मन है विभाजित करके देखने की 
आदत मन सदगुण या दुर्गुण दो में से किसो एक को चुन लेता है। मनुष्य का मन 
पाप या पुण्य में से एक चुन लेता है। 
इसी चुनाव और पक्ष लेने की आदत के कारण मन आधा संसार अपनाता है 
और आधा अपनाने के कारण आधा स्वयं ही उससे छूट जाता है। इसलिए मन आधे 
का अपनाने वाला और आधे का छोड़ने वाला होता है। 
लेकिन कोई भी क्रिया तभी तक संभव है, जब तक कर्ता का भाव है। और 
कर्ता का भाव तभी तक है, जब तक स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ है, तब तक जीवन 
“में “ताओ”' नहीं है। 
सदगुण हो या पुण्य, मनुष्य कुछभी बगैर स्वार्थ के नहीं कर सकता है। सदगुणी 
मनुष्य अपने चरित्र के जोर पर सोसायटी में इज्जत पाना चाहता है। जबकि पुण्य, मनुष्य 


| अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए करता है। वह दान या तो दिखाने के लिए देता 
| है, या भविष्य में परलोक में हजार गुना पाने की उम्मीद के कारण देता है। परंतु 
हु सदगुण और पुण्य दोनों में स्वार्थ और चाह हमेशा मौजूद होती. है। 


गौर करना आज के बाद झांकना अपने भीतर तो आप अपने हर सदगुण और 


5 >) न्‍ ै पुण्य के पीछे भविष्य का स्वार्थ छिपा हुआ पायेंगे। कई बार यह चाह हो सकता है 
मन काम आग और या जागो: बहुत गहरे तल पर छिपी हुई हो, इसलिए प्रत्य 


जा और पुण्य के पछे भय भी छिपा ही रहता है। परंतु सदगुण ओर पुण्य दोनों में ही 


रही हो। सदगुण 


| मनुष्य का स्वार्थ भविष्य से बंधा रहता है। 


बैसे ही पाप और दुर्गण भी मनुष्य स्वार्थ वश ही करता है। परंतु पापी मनुष्य 


!. “ का स्वॉर्थ वर्तमान में होता है। उसे भविष्य में मिलने वाले सुख की “बजाय अभी वर्तमान 
- | में ही सुख की खोज होती है। वह अपना शीघ्र हित करने के लिये या अहित से बचने 


हर “ | के लिए पाप करता है। लाओत्से कह रहा है कि पाप और पुण्य दोनों के मूल में 
| मन है। और जब तक मन है, तब तक अहंकार, स्वार्थ, चाह और भय है। 


इसलिए पाप और पुण्य दोनों भय है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों के मूल 


| में स्वार्थ हो है। परंतु दोनो का जन्म '“'ताओ” से होता है। ““ताओ"' में स्थित मनुष्य 
| के जीवन में यह दोनों, पाप और पुण्य उसी की संतान है। 


हि शशि सफमकिक सजी कक के अल लक + जी के हक ७. > 3 सबक ...ह/फकफकरक- पक सु 
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'“ताओ'' में स्थित मनुष्य के पास मन नहीं है, इसलिए उसके पास प्रिय और 

अप्रिय का चुनाव भी नहीं है। उसे इन दोनों में से न तो कुछ प्रिय है, न तो कुछ 

: अप्रिय है। इसलिए वह दोनों का स्वागत समान रूप से करता है। उसकी नजर में पापी 
और पुण्यात्मा में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि दोनो के मूल में स्वार्थ है। 

| लाओत्से कह रहा है कि “'ताओ '' एक धमन जैसा है, जो बिलकुल खाली है। 

परंतु वह खाली होने के बावजूद कुछ भी करने में शक्तिमान है। ''ताओ '' में स्थित 

मनुष्य में मन और बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि उसमे स्वार्थ की भावना नहीं होती है। 

इसीलिए उसमे अहंकार, भय और चाह का सर्वथा अभाव रहता है। इसीलिये वह पाप, 


हम है पृण्य, दुर्गण और सदगुण से भी खाली रहता है। 


. इसीलिये लाओत्से कह रहा है कि “'ताओ'' एक धमन जैसा है, जो बिलकुल 
खाली है। उसके पास न तो मन है न बुद्धि, उसके जीवन में न स्वार्थ है न भय, न 


2 है अहंकार है, नाहो चाह है। उसके जीवन में पाप-पुण्य, अपना-पराया हित-3 नाही चाह है। उसके जीवन में पाप-पुण्य, अपना-पराया हित-अहित जैसे 
. | कोई विचार नहीं होते हैं। इसलिए वह एकदम खाल नहीं होते हैं। इसलिए वह एकदम खाली-खाली है। 


.. “ताओ” में स्थित मनुष्य का अपना स्वयं का होना ही नहीं है। इसलिए उसके 


से कार्य अपने हित के लिये नहीं, सर्वहित में होते हैं। और सर्वहित के कार्य करने 


४ । 8 नहीं पड़ते है मह हो हो जाते है। इसलिए ' ताओ" में स्थित मनुष्य की कुछ भी 
. | करे में रुचि नहीं है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है।.. 


परंतु सर्वहित में जब जो करना उचित है, वह उससे हो ही जाता है। वह सर्वहित 


में कुछ भी करने में शक्तिमान है। सर्वहित में उससे जिसे हम पाप और पुण्य कहते 


। हैं, वह उससे हो ही जाते हैं। 


... यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि सर्वहित कभी भी सिर्फ पुण्य या सिर्फ पाप 


| से नहाँ होते हैं। उसके लिये किसी परिस्थिति में पाप और किसी परिस्थिति में पुण्य 


4॥॥ । |॥ कै ,। है. 684 


800 (00 0000 


॥॥ब्रद्चा | 


है करने को आवश्यक्ता पड़ सकती है। 


इसलिए “'ताओ ” में स्थित मनुष्य खाली होने के बावजूद पाप और पुण्य दोनों 


: करने में सक्षम होता है। जब जिस परिस्थिति में जो भी करने योग्य है, वह उससे 


हो ही जाता है। क्योंकि उसने पाप या पुण्य में से किसी एक का चुनाव नहीं 
किया है। 


॥ कक 
्ल्क्क 


लाओत्से »/ ।27 


(60 


339034++++-३७५++ ७-५» क॥९++७क >.>+०क-+- कक. ५+3५+३७७०+नक»+ 


पाए- एण्य स्वार्थ है 


इसलिए उसने दोनों में से किसी को 
भी नहीं त्यागा है। तो लाओत्से कह रहा है 
कि पाप और पुण्य दोनों ही वास्तव में पाप 
है। क्योंकि दोनों के मूल में स्वार्थ है। 
इसलिए लाओत्से पाप और पुण्य की 
ज्यादा सरल परिभाषा दे रहा है। हमारे स्वार्थ के 
लिए किया गया कोई भी कर्म पाप है। और 
नि:स्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य 
पुण्य होता है। 
अपने या अपने परिवार या अपने 
व्यवसाय के लिये की गयी पूजा-पाठ भी पाप 
है। और नि:स्वार्थ भावना से किसी प्यारे, 
मासूम अपरिचित बच्ों को गुंडों से छुड़ाने 
के लिए बोला गया झूठ भी पुण्य है । नि:स्वार्थ 
भाव से किया गया कोई भी कार्य पुण्य है। 
आगे लाओत्से कह रहा है कि 
'“ताओ '” का खजाना ही ऐसा है कि जितना 
ज्यादा आप उपयोग करें, उतना ही ज्यादा 
वह देता है। लाओत्से ने बहुत हो प्यारी 
और अद्भुत बात कही है। 


प्राप-पुण्य और दुर्गुण-सदूगुण दोनों के गूल में स्वार्थ होता है। प्राप और दुर्गुण मनुष्य वर्तमान में होने वाले 

फायदे के लिये करता है । पुण्य और सद्‌गुण मनुष्य भविष्य में होने वाले फ़ायदे के लिये करता है। सदूगुणी 

की आँख संग्राज से मिलने वाली इजत और उसके फ़ायदे पर भी लगी रहती है। धर्म में स्थित मनुष्य 

नि:स्वार्थ होता है। सर्व-हिंत में जब जो योग्य होता है, वह उससे हो ही जाता है। वह पाप और पुण्य 

. दोनों का उपयोग सर्वहित में आसानी से कर लेता है। उसको दोनों मे से किसी से कोई परहेज नहीं होता 
है, गही किसी से कोई लगाव होता है। इसलिए उससे हमेशा सिर्फ धर्म होता हैं। 
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” के जिस रंग का जितना भी उपयोग 


लाआत्सत कह रहा ह क, आप “ताआ 
उतना ज्यादा मिलता हाँ चला जाता ड्ठै। 


करना चाहते हैं, “'ताओ'' से वह रंग आपका 
'“ताओ'' की तरफ से उस रंग की सप्लाय कर्भा खत्म नहा होती है। यदि ईंग्ना 


कबीर, कृष्ण ने जीवन भर प्रेम बॉँटा, तो 'ताओ का तरक से उनको प्रेम की लगातार 
सप्लाय जारी रही | जीवन में उन लोगों को कभी भी बाँटने के लिए प्रेम की कमी नहीं 
पड़ी । यदि बुद्ध, महावीर, सेक्रोटीज ने ज्ञान बांटा, तो ताओ '' को तरफ से उनका जान 
की कोस्स्टेन्ट-सप्लाय जारी रही। कभी उनको जीवन में ज्ञान को कमी नहों पड़ी। 
वैसे ही यदि आपने जीवन में आनंद बाँटना चाहा है, तो ''ताओ '' की तरफ 
से आनंद के सप्लाय में कोई कमी कभी नहीं पड़ने वाली है। और यदि हिटलर ने 
दुष्टता और हिंसा बांटनी चाही, तो उसे भी “ताओ '' से क्रुरता की कोन्‍्स्टेन्ट सप्लाय 
मिली है। हम भी लोंगो को दु:ख चिंता और भय बॉटना चाहते हैं, तो वह सब हमको 


_ लगातार मिलता है। 


. इसलिए लाओत्से कह रहा है कि जितना ज्यादा आप उपयोग करते हैं, उतना 


है ५ 


_॥ ज्यादा वह देता है। यही 'ताओ'' का रहस्य है। यही ''ताओ'' के फैलाव का नियम 
| है। जो भी हम बाँटते हैं, वही कई गुना होकर हम पर लौटता है। हम दुःख और 
.../.॥ चिंता बाँटते हैं। वही कई गुना होकर, हम पर ही लौटकर वापस आती है। 


उससे प्रेरित होकर यदि आप दूसरों को ज्यादा दुःख और चिंता बाँटते हैं, तो 


| फिर वही कई गुना होकर हम पर ही लौटती है। और जीवन के अंत में हमारा नाम 
- ह हो दु:खीप्रसाद या चिंताप्रसाद हो जाता है। 


वैसे ही जो मनुष्य प्रेम, आनंद और ज्ञान बॉटता है। वही कई गुना होकर उस 


| के पास वापस आता है। फिर वह बाँटता है। फिर कई गुना होकर लौटता है। इसलिए 
.. ॥ लाओत्से कह रहा है, यही “ताओ'' के विकास का सिद्धांत है। 


आपने जीवन में दूसरों को जो भी बाँठा है, वही लौटकर आप पर आता है 


वह भी हजारों गुना होकर। इसलिए यदि आप जीवनमें दु:ख, चिंता, भय और हिंसा 
5 & से बचना चाहते हैं, तो उसे बाँटने से बचें। और यदि आप प्रेम और आनंद पाना चाहते 
| है, तो अपने आसपास के लोगोंको प्रेम और आनंद बाटें। 


| । 
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आगे लाओत्से कह रहा है कि ''ताओ '' के विषय में जितना ज्यादा आप बोलते 
हैं, उतना ही कम आप समझते हैं। लाओत्से कह रहा है कि “ताओ"' के बारे में 
कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, और कहते ही वह असत्य हो जाता है। ''ताओ 
की तरफ यदि इशारा किया जाए तो वह निर्भाव अवस्था है। नहीं होने का भाव है। 
उसे अनुभव किया जा सकता है, परंतु कहा नहीं जा सकता है। 


बॉटने का नियम 


2 ... “वाओ” का खजावा कभी खत्म नहीं होता है। 'वाओ ” से हमें अपने आप कभी भी कुछ भी 
है नहीं पिलता है। लेकिन जो भी हम बाँटों हैं, वही हजार गुता होकर हम पर वापस लौटा हैं। 
: इसलिए जीवन में जो भ्री आप दूसरों को बाँटते हैं, बाटने के पहले एक बार “व्ाओ के इस 

के न निवस पर ध्यान देना। 

:.. जैसा नें ठीक ही कहा है; कृपया आए दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करें, जो आप नहीं चाहते 
कोई आपके साथ करे। 


| 


(६ 
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क्योंकि कहने में भाव की आवश्यकता पड़ती है। ' ताओ '' भावों से भी आगे 
की अवस्था है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कहने और लिखने में तो विचार और 
शब्दों की जरूरत पड़ती है और शब्द और विचार भावों से भी स्थूल है। 

“ताओ '' है निर्भाव अवस्था। भावों से कभी-कभी उसकी झलक मिल सकती 
है। परंतु कहने या लिखने से ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ इशारा किया जा सकता 
है, वह भी कम से कम शब्दों में। जितने शब्द बढ़ते चले जाते हैं, उतने ही हम उस 
सत्य से दूर होते चले जाते हैं। 

इसलिए लाओत्से कह रहा है, उसके विषय में जितना ज्यादा आप बोलते हैं, 
उतना ही कम आप समझते हैं । क्योंकि ''ताओ'' के संबंध में लिखने या बोलने वाला 
लिखते वक्‍त ही समझ जाता है कि वह असत्य लिखना चालू हो गया है। क्योंकि उसकी 
निर्भाव अवस्था का कितना ही अच्छा वर्णन वह करना चाहे, वह अपने आपको 
“ताओ'' का वर्णन करने में असमर्थ पाता है। 

क्योंकि नहीं होने के भाव का, अंहकार-शून्यता का अनुभव किया जा सकता 


| है। लेकिन उसे समझाया नहीं जा सकता है। समझाया तो उसे जा सकता है, जो हो। 
_ इसीलिए हिन्दू धर्मों ने आत्मा को अवर्णनीय कहा है। 


पूरे उपविषद नहीं-नहीं से भरे पड़े हैं। वे यह नहीं कहते हैं कि ''ताओ'"' 


है । ऐसा है। वह ईश्वर जैसा भी नहीं है। क्योंकी ईश्वर भी हमारे शब्दों की मन की, और 
: भावों की उपज है। इसलिए उपनिषद कहेते हैं कि वह ईश्वर जैसा भी नहीं है। 


इसलिए हमेशा यह बात ध्यान रखना कि लाओत्से, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, 


पर मोहम्मद या ईसा ने कोई आत्मा का या धर्म का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने तो इशारे 
: दिये हैं कि क्या करने से धर्म को उपलब्ध हुआ जा सकता है। 
दूसरी बात और ध्यान रखना लाओत्से या भगवद्‌ गीता पर टिप्पणियाँ यदि अच्छी 


। भी की गयी हैं, तो भी वह विचारों की ही दुनिया है। उसे पढ़ना, समझना परंतु उसका 


| संबंध सिर्फ तुम्हें इशारे देने का है। 


: टिप्पणियों का एकमात्र उद्देश्य वह समझ बढ़ाना है जहाँ से लाओत्से या कृष्ण 


. की बात सीधीसीधी समझ में आ जाये। क्योंकि कितनी ही अच्छी टिप्पणी क्‍यों न हो, 


लाओत्से और कृष्ण के सूत्र इन टिप्पणियों से ज्यादा प्यारे हैं। ज्यादा सत्य है। 


मा 
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क्योंकि टीप्पणियाँ हजार शब्दों को पचास हजार शब्दों में समझाने कौ कोशिश 
है और शब्दों का बढ़ना सत्य से दूरी बढ़ाना है। सत्य है, मौन अवस्था। सत्य के सबसे 
ज्यादा निकट है लाओत्से, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा और कबीर कौ वाणियों। उन 
पर टिप्पणियाँ उनसे और दूरी बढ़ाना है। 
इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मेरी टिप्पणियों को पढ़ना और समझना। जीवन 

में पहले मेरे द्वारा कहे गये सत्यों का अनुभव करने की कोशिश करना। क्योंकि मेरी _ 

टिप्पणिया था मन के नियमों पर आधारित है, इसौलिए उसका रोजरोज के जी आधारित है, इसीलिए उसका रोजरोज के जीवन में 
अनुभव करना आसान है। जिस दिन यह टिप्पणी सत्य जान पड़े और इसको 
वास्तविकता और सत्यता का अनुभव हो-जाए, उस दिव उसे अपनी इंटेलिजेंस की एक 
उपलब्धि मानना। 

उसके बाद समझ लेना कि शब्दों और विचारों का सत्य समाप्त हो गया, वह 
जान लिया आपने ।-फिस-कस्कार-लाओव्से-के सूत्र -और भगबद्मीता-पढ़ना। वह इन 
_॥ टिप्पणियों से हजार गुना बड़े सत्य हैं। उनको बारबार पढ़ने से वह तुम्हें विचारों की 
दुनिया से उठा कर भावों की दुनिया में ले जायेंगे। और बगैर टिप्पणियों को पढ़े, सीधे 
लाओत्सें, भगवद गीता या अष्टावक्र-महागीता समझना असंभव है। 

. इसलिए मेरी टिप्पंणियों से, आपके धर्म के बारे में जो विचार हैं, उनको एक 
नयी दिशा मिलेगी। मन के नियमों की बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। परंतु मेरी बातें 
| उस रहस्य की झलक नहीं दिखा सकती है। इसे एक पायदान, एक सीढ़ी समझना 

| लाओत्से अष्टावक्र और लिये। क्योंकी इन वीवो की 5 
सारे रहस्य बड़ी खूबसूरती से छिपे हुए हैं। बड़ी से छिपे 
| येतीनों ग्रंथ जितना जीवन में उतारेंगे, उतना ज्यादा जीवन में अमृत का आनंद 
| मिलता जायेगा। इन तीनों की वाणी का अमृत हमें सीधे भावों और रहस्यो की दुनिया 
- ह में ले जायेगा। फिर आपके भीतर से धीरे-धीरे ऐसी बातें और विचार«आने लगेंगे 
| जो विश्व में कभी किसी ने नहीं कहे हैं। इन तीनों पुस्तकों में इतनी शक्ति छिपी है 


ः ५ है - जो हमारा सम्पर्क “वाओ'' के विशाल कभी न खत्म होने वाले : के विशाल कभी न खत्म होने वाले और अनगिनत 
.._ | संभावनाओ से भरे खजाने से करवा सके। 


हू है. इसका मतलब कर भी मत निकालना कि गीता संस्कत में या लाओत्से को उसी. 
ः 0 क़ी भाषा में पढ़ा जाये। यदि आपको संस्कृत अच्छी नहीं आती हो तो आप में पढ़ा जाये। यदि आपको संस्कृत अच्छी नहीं आती हो तो आप एक करोड़ 
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बार भी भगवदगीता पढ़ेगे, तो भी आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ आप पागल 


9 जरा भरा ता दमकल कीलवककक का 


भाषा पर आपका नियत्रणहा[  ्र्र्र्र्र्रः़ 


नी जप नरअइबआक राहत जाके जाओ जाएं जिला कान रा 


क्ष८-777“८-_7पपाजयउ++पय+८द्ू "पद उद्र््प++प्र्++्प्पहप 


परंतु ये तीनों ग्रंथ एक ही बार में “"ताओ'' की परम चेतना से निकले है। 
: ये बातें अलग-अलग टुकड़ों में नहीं कही गयी है। इसलिए इन तीनों ग्रंथो में सो 
रहस्य सम्पूर्णता से पकड़ में आ गये हैं। 
आगे लाओत्से कह रहा है, इसलिए हमेशा मध्य को पकड़े रहें | मध्य का मतबल 
कप है न पाप न पुण्य, न सदगुण न दुगुणा ने राग न द्वे॑। और सदगुण न द्ुर्गुण। न राग न द्वेष। और जैसे ही आप मध्य में 
2 स्थिर हो जायेंगे, आपका स्वार्थ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 

27 . फिर आपको सारी जवाबदारियाँ समाप्त हो गयी। अब आपको कुछ नहीं करना 
5 ह है। अब 22 हर कट कमननो । अब 
आपके जीवन तन मे कैप का अकसर है. अब आए अंहकार और कर्ता का भाव समाप्त हो गया। 

..  अकजापके जीवन में हैपनिंग का आविष्कार हुआ है। अब आप कुछ भी 
कर नहीं रहे हैं। आपसे सब कुछ हो रहा है। अब आपसे पाप और पुण्य दोनों 
. यथायोग्य समय पर “ताओ'' करवा रहा है। 

... अब आप अपने, अपने भी कहना गलत हो जाएगा, वास्तव में अब आप जीवन 

के मूंकदर्शक हो गये है। करवाने वाला '“'ताओ'' है और देखने वाले आप हैं। तो 
- लाओत्से कह रहा है, इसलिए हमेशा मध्य को पकड़ कर रखें।..... है, मध्य को पकड़ कर रखें। 


जि 
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अब आपको जीवन में निर्णय नहीं करना है। अब कब क्‍या करें यह चिंता 
आपकी नहीं रही। जब-जब जीवन में, कब पाप करना है और कब पुण्य करना है, 
इसका निर्णय हम स्वयं लेते हैं, तब-तब हमसे अधर्म होता है। 
क्योंकि जब भी हम निर्णय लेंगे उसमें स्वार्थ छिपा ही रहेगा। लेकिन जब भी 
है इसका निर्णय हम “ताओ”' पर छोड़ेंगे, तब तब वह हम से चाहे जो भी करवाये, वह 
5 है धर्म ही होगा। 
। जब भी क्‍या करना और क्‍या नहीं करना इसका निर्णय हम अपनी आत्मा पर 


| छोडेंगे, तब-तब हमारे किसी कार्य में स्वार्थ नहीं होगा। और कार्यों*के पीछे स्वार्थ की 


रे | अनुपस्थिति ही एकमात्र धर्म है। 
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सूत्र : सात _..... सूत्र ( 7) 
[5] “तवाओ'' को आदिमाता कहेते हैं। 


वह खाली है फिर भी भरपूर हैं। 


[8] वह अनगिनत शब्दों को जन्म देता है। 
वह हमेशा आपके भीतर बसा हुआ हैं। 
आपको उसका जैसा उपयोग करना हो कर सकते हो। 


.... लाओत्से कह रहा है कि “ताओ'' को आदिमाता कहते हैं। सभी का जन्म 
“ताओ '' से हुआ है। वह सभी की माता है। वह बिलकुल खाली है। अनंत शुन्यावकाश है। 
“ताओ'' इस इतने विशाल ब्रह्मांड की जन्मदाता बिलकुल खाली है। उस शन्य 
में से ही इस विशाल ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। लाओत्से कह रहा है, यह विशाल 
: ब्रह्मांड, यह कभी कहीं न खत्म होने वाले आकाश का जन्म, उसी खाली ''ताओं '' 
से हुआ है। 
... थोड़ा सा आँख बंद कर के डुबें इस आकाश में, थोड़ा सा सोचें की क्‍या इस 
आकाश की सिमा की कल्पना कर सकते हैं आप ? क्या आप अपने मन को दौडाकर 
आँखो में उस जगह कौ कल्पना का दृश्य उतार सकते हैं, जहाँ यह आकाश न हो? 
.. क्या आप उस जगह के बारे में सोच सकते हैं, जहाँ आकाश ही न हो! इस 
| ब्रह्मांड रहित स्थान को आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसका प्रमुख कारण यह 
| है कि ऐसा स्थान इस ब्रह्मांड में नहों है, जहाँ यह आकाश ही ही न होगा 
6  लाओत्से कह रहा है कि “'ताओ”'' इस ब्रह्मांड कौ माता है। उसकी जन्मदाता 
है। अब इस बात को थोड़ा सा दूसरी तरफ से समझने को कोशिश करें। जब ः इस बात को थोड़ा सा दसरी तरफ से स मी कोशिश करें । जब इस 
ब्रह्मांड का एक भी अंश नहीं था, तब भी “ताओ'' तो था। क्योंकि यह का मा क मे मरा नह था तल भी वाओ तो था। क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड 
- उसका संतान है। अत: जब यह ब्रह्मांड नहीं था, एक सूई बराबर जगह नहीं थी इस 
ब्रह्मांड में, तब भी “ताओ' तो था। 
क्योंकि संतान के पैदा होने से पूर्व माता का होना आवश्यक है। तो फिर जब 
इस संसार में कोई स्थान ही नहीं था, तो वह आदिमाता किधर रहती थी ? कितने 
समय पहेले की वह बात थी, जब यह ब्रह्मांड नहीं था ? क्या आप इन सब बातों 
: पर विचार कर सकते हैं। 


लाओत्से / ।35 ॥ 
॥ 


की 


बह आदिमाता कब होगी और कहाँ रहती होगी, इसको रत्ती भर कल्पना कर 
सकते हैं आप ? और जब वह बगैर स्थान के रहती थी, तो आज जब इतना विशाल 
ब्रह्मांड है तो वह उसके कौन से स्थान में रहती होगी ? क्‍या कोई वस्तु जो बगैर 
स्थान घेरे रहती हो वह किसी स्थान में रह सकती है ? 

थोड़ा सा गहरे तल पर डूब कर सोचेंगे तो इन तमाम बातों को समझना बड़ा 
आसान हो जाएगा। जब यह ब्रह्मांड नहीं था, तो सूई बराबर जगह भी नहीं थी इस 
संसार में। न पृथ्वी थी, न चाँद-तारे न ही यह आकाश था और क्योंकि स्थान नहीं 
था इसलिए समय भी नहीं था। क्योंकि स्थान और समय का जन्म एक साथ हुआ है। 

* ध॥6 से 598०० का जन्म हुआ है। और 598८७ से 076 का जन्म हुआ है। 

इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ है। इसलिए जब यह ब्रह्मांड 
नहीं था तब न धागा€ था न 594०९ था, तब जो था वही “ताओ'' था। और आज 
भी “ताओ'' ऐसी ही अवस्था में है। जहाँ न 7९ है न 594९6 | 

इसका अर्थ यह है कि जहाँ इतना विशाल ब्रह्मांड है जो कहीं भी खत्म नहीं 
होता है, वहीं एक ऐसी अवस्था भी है जहाँ यह ब्रह्मांड है ही नहीं। इसका मतबल 
यह हुआ कि, जैसे हम उस “ताओ'” की कल्पना नहीं कर सकते बगैर 8॥ और 
87३०९ के, वैसे ही ''ताओ '' इस ब्रह्मांड के होने की कल्पना नहीं कर सकता है। 

जैसे हम समय और स्थान के बगैर किसी वस्तु के होने कौ कल्पना नहीं कर 
सकते हैं, वैसे ही ''ताओ'' समय और स्थान की कल्पना नहीं कर सकता है। कहने 
का अर्थ यह है कि इस समय दोनों अवस्थाएँ एक साथ मौजूद है। एक अवस्था है 
| जहाँ समय और स्थान की कोई सीमा नहीं है। जबकि एक अवस्था ऐसी है, जहाँ 
न समय है न स्थान है। 

परंतु यह कैसे संभव है ? दोनों में से एक का होना तो अभी भी समझ में 
आ सकता है, परंतु दोनों विरोधाभाषी अवस्थाओं का एक साथ होना कैसे संभव है? 
; इसलिए सारी कल्पनाएँ यही है कि इस ब्रह्मांड के पहले शून्य था। शून्य में से ब्रह्मांड 
का जन्म हुआ है और फिर यह ब्रह्मांड एक दिन शून्य में विलीन हो जाएगा। 
इसलिए हिंदू धर्म ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कल्पना की है। एक पैदा करने 
| ताला, एक पालने पोषने वाला और एक विनाश करने वाला। 
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प्रलय और उत्पति की तमाम कल्पनाएँ मनुष्य ने की है। स्थान और समय को 
सीमा के सोच के कारण ही उत्त्पति और प्रलय की कल्पनाएँ की गयी हैं। विश्व को 
सारी मान्यताएँ नहीं होने-पन से होने पन के जन्म कौ कल्पना है। जबकि ये सारी 
मान्यताएँ वास्तवमें निराधार हैं। ये सारी मान्यताएँ मनुष्य की कमजोर कल्पना के 
अलावा और कुछ भी नहीं हैं। 
थोड़ा सा इस बात को आसानी से समझने के लिए, हम एक ऐसे सत्य का सहारा 
लेंगे, जिसका अनुभव हम सबको है। यदि कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में नहीं है, तो क्या 
उसे पैदा कौ जा सकती है ? नहीं, यह असंभव है। 
क्या आप कोई ऐसी वस्तु की कल्पना करते हैं, जो नहीं है इस ब्रह्मांड में ? 
नहीं, यह असंभव हैं। क्योंकि कल्पना करते ही उसका आपकी कल्पना में जन्म हो 
- गया। अब वह वस्तु इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो गयी। अब आपकी कल्पना ने उस 
बस्तु को जन्म दे दिया। 
: आपकी कल्पना उस वस्तु की जन्मदाता हो गयी। अब वह वस्तु भले ही वास्तव 
-.॥ में इस ब्रह्मांड में न हो, परंतु वह आपकी कल्पना में जीवित रहेगी। और जिस रोज 
-॥ आप उसे कल्पना से निकाल देंगे, तब वह इस ब्रह्मांड से विदा हो जाएगी। 
अब थोड़ा सा सोचें कि जब वह वस्तु थी ही नहीं, तो वह कहाँ से आयी 


आपकी कल्पना अं ? और आपकी कल्पना से निकलते ही वह कहाँ गयी ? 2 और आपकी वह कहाँ गयी ? जरा सोचना 


इन बातों मा न विचारों में, त संसार के सत्ये को समझ 

पायेंगे तब आप इस संसार के रहस्यों-को-आसानी से समझ जायेंगे। 

इस पूरी बात में दो चौज समझना आवश्यक है। एक तो जो वस्तु इस संसार 
में नहीं है, उसे आप पैदा नहीं कर सकते हैं। हाँ आप जो भी हैं उसका रूपांतरण 
कर सकते हैं। वैसे ही आप अपनी कल्पना में कोई भी वस्तु पैदा कर सकते हैं औ 
- उसे आप मिटा भी सकते हैं। 

आपका उस वस्तु को मिटा पाने का एक मात्र कारण यह है कि उसके जन्मदात 
आप हैं। लेकिन वास्तविकता में हम किसी भी वस्तु को पैदा नहीं कर सकते हैं। 
इसीलिए हम वास्तविक रूप से किसी भी वस्तु को नहीं मिटा सकते हैं। परंतु हम 
कल्पना में कुछ भी पैदा कर सकते हैं। उसे हम मिटा भी सकते हैं। परंतु उसकी 
बास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता है। 


जा है| 


््ध्ट्टः 
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वैसे ही जो वस्तु वास्तव में इस संसार में है, वह नहीं मिटायी जी + 
बज्ञान को सारी ताकत लगाकर भी इस संसार के एक छोटे से कण (मिटा हक 
 है। पानी, भाप बनता है। भाप, बादल बनते हैं और बादल फिर पाना बन है 
उस्तुओं का रूपांतरण हो रहा है, परंतु वस्तुओं का नाश संभव नहीं €। 6४ 
वस्तु के विनाश की कल्पना कर सकते हैं, पर उसका विनाश नहां कर सकट £ 
अब उस सत्य और रहस्य को समझना आसान है, जो लाआत्स कह रहा ६ 
 लाओत्से उत््पति और प्रलय की, ब्रह्मा-विष्णु-महेश की सारी कल्पनाआं का निराक्षाः 
बता रहा है। और ये सारी कल्पनाएँ निराधार हैं। 

.. क्योंकि यदि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया तो ब्रह्मा को जन्म किसने दिया? 
और यदि किसी ने ब्रह्मा को जन्म दिया तो फिर उसको जन्म किसने दिया ? कल्पनाएँ 
कभो हकीकत नहीं होती है और असत्य हमेशा निरूतर हो जाता है। 

.॥] एक झूठ छिपाने की लिये हजार नये झूठ बोलने पड़ते हैं। वैसे हो संसार के 
॥ सारे धर्मशाख्र हैं। एक झूठी कल्पना को सिद्ध करने के लिए उन शास्त्रों में लाखों 

| असत्यों को कहा गया है। 

लेकिन असत्यों से कभी भी शंका का समाधान नहीं होता है। असत्यों से शंका 


[हट 


> 
१ 


० और भ्रम बढ़ते हैं। इसलिए शास्रो से शंकाएँ लाखों उत्पन्न हुई, परंतु उनमें से समाधान 


रे किसी वस्तु का नहीं निकला। 
.... सभी जानने वालों और समझानेवालों ने कहा कि ' ताओ '' अजन्मा, नित्य और 


। " ; “ “सनातन है। शून्य में से ही इस ब्रह्माड का जन्म हुआ है। इस सत्य से प्रेरित होकर ही 
.. ॥ नासमझ लोगों ने उत्पति-प्रलय और ब्रह्मा-विष्णु-महश जैसी कल्पनाओं को जन्म दिया। 


.. क्योंकि इस वास्तविकता को समझना निश्चित ही मुश्किल है। क्योंकि यह 
समझना आसान है कि शून्य में ज़े सृजन हुआ है, और एक दिन विनाश होकर फिर 
शून्य रह जाएगा। लेकिन यह असत्य है।... ः 

क्‍ क्योंकि सत्य यह है कि जो नहीं है उसे पैदा नहीं किया जा सकता है। इसलिए 
जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए सत्य यह है कि यह ब्रह्मांड न 


| वो पैदा किया जा सकता है और नाही मिटायों जा सकता है। इसौलिये यह कब 
| पेट हुआ या कब मिटेगा, ये दोनों सवाल ही निराधार हैं। हम उसके पैदा होने या 


फिट कर टच के के 3. बल 
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मिटने जैसी पिथ्या बातों पर ही बिचार कर सकते हैं। परंत बह वास्तव में सदा छ 
है और सदा रहेगा। ह 
न्‍ कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि यह अजन्मा, अविनाशी, नित्य और सनातर 

है। पंरतु कृष्ण के या लाओत्से के कहने के बावजूद यह सत्य हमेशा से हमारी समग्र 
के बाहर रहा है। 

जितना ज्यादा इस सत्य को समझाने की कोशिश की गयी हैँ, उतना ही ज्यादा 
इसे गलत ढंग से इसे समझा गया है। इस सत्य को समझने के लिये एक और बात 
समझना आवश्यक हैं। 

हमारा शरीर स्थान है और हमारा मन समय है। लेकिन इस विश्व में जा भी 
सत्य हैं, वह 6 और 5७३८९ के पार है| इसे विश्व का रहस्य हमार शरार और मन 
की सीमा के बाहर है। इसलिए सत्य, आत्मा, रहस्य, “'ताओं'', ईश्वर जो भी नाम दें, 
वह हमारे शरीर और मन की सीमा के बाहर है। 

थोडा सा, समय ही मन है और मन और कछ नहीं समय है, इस सत्य का 
समझें। मन और समय के सम्बन्ध से विश्व के सबसे अद्भुत रहस्य को समझना आसान 
हो जाएगा | हमने समय की एक परिभाषा मान रखी है | जहाँ चौबीस घंटे का एक दिन 
होता है। परंतु यह वास्तव में समय नहीं है। 

यह व्यवहारिक जीवन जीने के लिए खोजी कई एक गणना है। दिन, महीने, 
साल यह कुछ भी वास्तव में ॥॥0 न हो कर, व्यवहारिक जीवन कौ एक उपयोगिता 
है। घड़ी का समय एकदम स्थिर हैं। वहाँ हर हाल में चौबीस घंटे का दिन और तीन 
सौ पैंसठ दिनों का एक वर्ष होता है। लेकिन वास्तव में समय हमारा मन है। 

इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा अपने रोज-रोज के अनुभवों को गौर 
से देखें। जब भी हम अपनी पसंद का कोई कार्य करते हैं, तब हमें समय का पता 
ही नहीं चलता हैं। 

हम खुश हैं या मस्ती में खेल रहे हैं, तब हमें अपने चार घंटे कहाँ 
निकल जाते हैं. इसका पता ही नहीं चलता है। यदि हम सात रोज किसी उत्सव में 
है या पिकनीक मनाने जाते हैं, तो सात रोज कहाँ निकल जाते हैं, इसका रोज कहाँ हैं, इसका पता ही नहीं 


चलता हैं। 
बल ० मनन नमन वचन नि ज-- 
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लेकिन यदि हमारा किसी क्राम में मन नहीं लग रहा है, तो दो घंटे भी दम 
घंटे जैसे आलूस पड़ते हैं। यदि रात भर ठंड के मौसम में बगैर आरक्षण के वे की 
यात्रा करनी पड़े, तब हमें रात के आठ घंटे भी आठ रोज जैसे लगते हैं | हमारे दांत 
में, सिर में, या शरीर में कहीं दर्द हो रहा है या घर में कोई बीमार है, या मरणासन्न 
है, तो बह रात हमको एक साल से भी ज्यादा लंबी मालूम पड़ती है । 

हम दिन में ऐसे कई भिन्न-भिन्न तरह के समयों में जीते हैं। हर आदमी का 
अनुभव है कि पूरे दिन में हमारे कई घंटे मिनट जैसे निकल जाते है। यह भी हमारा 
रोजरोज का अनुभव है कि दिन में कुछ क्षण हमारे घंटों जैसे निकलते हैं । 

इन बातों से यह स्पष्ट है कि ॥॥० की जो परिभाषा हम जानते हैं, वह वास्तविक 
समय नहीं है। तो फिर समय क्या है ? समय समझने के लिये एक और सत्य समझना 
पड़ेगा कि सत्य एक अवस्था है। जीवन के सारे सत्य (७६९ हैं। इसलिए वह ॥॥९ 
तंथा $॥॥०९ की सीमा के बहार है। 

मनुष्य के शरीर में मोटे-मोटे तौर पर चौदह मन हैं। हर मन के समय की 


किमी आन >« अआ व्रवशीशशिशीकिकी 


जी रहे होते हैं, तब हम ऊपरी तीन मनों में जीते हैं। वहाँ समय सामान्य से ज्यादा 
लंबा हो जाता है। वहाँ हमें एक घंटा भी पाँच घंटे जैसा लगता है। 

लेकिन जब भी हम आनंद, मस्ती, मृड और रस के साथ जीते हैं, तब समय 
की परिभाषा सामान्य समय से घट जाती है। तब हमें चार घंटे भी चार मिनट जैसे नजर 
आते हैं। जैसे-जैसे आनंद और मस्ती बढ़ती जाती है, समय सामान्य समय से कम होता 
जाता है। 
है, जैसे हमारा एक 'मिनट। तानसेन गालीब मन की जिस अवस्था में जीते हैं, वहाँ 
दिन, मिनटों में बदल जाते | हैं। वे लोग दसवें से तेरहवें । वे लोग दसवें से तेरहवें मन से जीते हैं । 

मन की एक और अंतिम अवस्था है, जहाँ बुद्ध, महावीर, मोहम्मद और क्राईस्ट 
. ॥ जैसे लोग जीते हैं। मन की उस अवस्था मैं कृष्ण एक सौ पाँच वर्ष ऐसे जीते हैं 
य जैसे एक क्षण या एक सेकंड जिये हों।..._ 
75 ईसा हमेशा कहा करते थे कि मेरे प्रभु राज्य में समय नहीं होगा। मन को ऐसी 
- ॥ अवस्था को जहाँ समय का पता ही नहीं चलता है, हम आत्मा कहते हैं । वहाँ मनुष्य 
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इतनी मस्ती और आनंद से जीता है कि उसे समय का पता नहीं चलता है। कहने का 
तात्पर्य है, हम जिस समय को जानते हैं वह व्यवहारिक दुनिया का समय है, जहाँ 
चौबीस घंटे का एक दिन होता है। परंतु वह वास्तविक समय नहीं है। 

वास्तव में समय मन है और मन की हर आवस्था के लिये समय की परिभाषा 
अलग-अलग है। इसीलिए ४॥८ की कोई एक परिभाषा नहीं है। ४॥6 में वास्तव में 


चैबीस घंटे का एक दिन नहीं होता हैं। (० मन की विभिन्‍न अवस्थाओं का नाम है। 
पिनह्न-भिन्न समय 


है 2 आत्पा 

- हुम्राय मन ही समय है और हर मन की समय की अपनी एक परिभाषा है। आत्मा एक वर्ष का समय 
ऐसे कारती है, जैसे दस मिनट की बात हो। जबकि कोन्शीयस माइंड से जीने वाला व्यक्ति ३६५ दिन 
ऑसे निकालता है, जेसे ५००० दिन जिया हो। समय को मारना धर्म है। 


॥00॥ 


की सर्वश्रेष्ठ अवस्था हह....... 
ल््््िल्ििरा 


लाओत्से / ।4। 


७ प््ष्सि 


अब यह रहस्य समझाना और आसान होगा। सत्य यह है कि जो नहीं है, उसे 
पैदा नहीं किया जा सकता है और जो है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए 
यह ब्रह्मांड सदा से है और सदा रहेगा। साथ ही साथ वह शून्य जिसे “'ताओ"' कहते 
हैं, वह भी सदा से है, और सदा रहेगा। 

एक साथ विश्व में कहीं न खत्म होने वाला ब्रह्मांड और स्थान रहित ''ताओ '' 
एक साथ हैं। यही सत्य है। यही इस विश्व का रहस्य है। एक बात और समझना कि 
सत्य अवस्था है। सत्य स्थान और समय नहीं है। सत्य सनातन है, उसकी उत्पत्ति और 
प्रलय नहीं है। 

इस विश्व में तीन प्रमुख अवस्थाएँ है। प्रथम है, ''ताओ'' जहाँ न धंर6 है न 
809०९ है। न ही यह ब्रह्मांड है न ही उसके उत्पत्ति का कोई समय है। यह इस संसार 


कृष्ण, बुद्ध, महावीर ईसा मन की इसी अवस्था से जी रहे हैं। यह नहीं होने 


न निचीिीःजयदय- कै कससफ फक्‍इफण-सा 


की ता कम निज म -यह-बहीँ होने 
| के भाव आदिमाता कह रहे हैं। 


इसीसे विशाल ब्रह्मांड, चाँद-तारे, हवा, पृथ्वी, मनुष्य इन सबका जन्म हुआ है। 


लेकिन ये सब जो समय और स्थान से परिभाषित हैं, वे वास्तव में नहीं हैं। यह 


भ्रम मात्र है। सामूहिक स्वप्व है यह, जिसे पूरी मनुष्यजाति । साम्‌हिक मनुष्यजाति समान रूप से एक साथ 


' देखती हैं। 


' के परमशून्य से एक 'कॉमन कन्फ्यूजन' का जन्म हुआ है। और वह 


- समान भ्रम ही इस ब्रह्मांड का और समय का जन्मदाता है। इसलिए यह संसार सिवाय 


भ्रम के और कुछ नहीं है। फिर भी जब तक भ्रम है, तब तक संसार सत्य है और 


-“ताओ' असत्य है। 


- भ्रम हटते ही सिर्फ “'ताओ'' सत्य है और यह ब्रह्मांड असत्य हो जाता है। 


$ क्योंकि यह ब्रह्मांड एक कन्फ्यूजन है और वह हटते ही यह ब्रह्मांड भी मिट जाता 
: है। इसलिए सत्य सीधा और साफ है कि “ताओ'' एक अवस्था है जहाँ न ॥॥6 है 


ला $99०९ है| 


का . कामन कन्फ्यूजन दूसरी अवस्था है, जहाँ सदा ॥॥6 और $09९6 सत्य मालूम 


रह | पड़ते. है। इसलिए ये दोनों एक साथ सदा से हैं और रहेंगे। क्योंकि अगर आसानी 


है 2 | से समझना हो तो देनो ही भिन्न-भिन्न "स्टेट ऑफ मांईड” हैं। 
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मन की भिल-भिल अवस्था है। इसलिए दोनों अवस्थाएँ एक साथ हमेशा से 
 औजूद हैं और रहेगी। जब इस धरती पर बुद्ध और महावीर थे तब वे न होने की 
ई भावदशा में थे। ऐसे हो हर समय हजारों मनुष्य इस संसार में मौजूद रहेते हैं, जो 
#॥९ और $॥8०6 की सीमा के पार हो जाते हैं। 

. हम ऐसे हजारों मनुष्यों में से एक को पहचान पाते हैं। लेकिन हमेशा इस संसार 
में दोनों अवस्थाएँ एक-साथ मौजूद रहती हैं। जिन लोगों का यह सामूहिक भ्रम टूट 
जाता है, उसी क्षण यह पूरा ब्रह्मांड उनके लिए असत्य हो जाता है। 
है ब्रह्मांड उसी क्षण इस विश्व में से उनके लिये गायब हो जाता है। लेकिन उस 

समय भी करोडों लोग उसी ब्रह्मांड को सत्य मानकर बड़ी गंभीरता से इस भ्रम में 
जी रहे होते हैं। 
.. लेकिन यह ब्रह्मांड, यह चाँद-तारे, यह जीवन, यह मृत्य, सब कुछ सिवाय 
सामूहिक भ्रम के और कुछ नहीं है। सिर्फ भ्रम टूट जाये तो ''ताओ'” उपलब्ध ही 
है। इसी 'ताओ'' से इस भ्रम का जन्म हुआ है। 
- - इसलिए लाओत्से कह रहा है कि इस “ताओ'' को आदिमाता कहा जाता है। 
वह खाली है। वह नहीं होने का भाव है। लेकिन उससे एक सामूहिक भ्रम का जन्म 
हुआ है, जो अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है। 
| इस ब्रह्मांड का होना और नहीं होना एक साथ मौजूद है। जैसे-जैसे इस संसार 
-॥ के सत्य होने का भ्रम टूटता चला जाता है, वैसे-वैसे मनुष्य की गंभीरता टूटती चली 
_. | जाती है। उतना ही वह आनंद और मस्ती से जीने लगता है। उसकी स्वतंत्रता बढ़ती 
| चली जाती है और वह साठ साल का जीवन ऐसे व्यतीत करता है, जैसे छ: साल 
का जीवन गुजारा है। 
इसलिए यह हमेशा ध्यान रखना कि संसार की सत्यता का भ्रम टूटना धर्म है। 
और जैसे-जैसे भ्रम टूटता है, समय छोटा होता चला जाता है। क्योंकि जिस मात्रा में 
॥ यह भ्रम टूटता है, मनुष्य अपने भीतरी मनों में पहुँचता चला जाता है। और जिस दिन 
भ्रम पूरी तरह से टूट जाता है, उस दिन समय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसलिए 
भ्रम तोड़ना ही 'ताओ'' के निकट जाना है। 
.. “ताओ" में स्थित होने के लिये कोई क्रिया, विधि या मंत्रतंत्र सहायक नहीं 


पर हो सकते हैं। इसलिए पूरी अष्टावक्र महागीता का राजा जनक को संदेश ही यह भ्रम 


पे जज: 
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तोड़ने का है। अष्टावक्र राजा जनक से सारी धार्मिक क्रियाएँ छोड़ने के लिए कहते 
-हैं, क्योंकि उससे भ्रम के बढ़ने की संभावना ज्यादा है। 
क्योंकि सारी धार्मिक क्रियाएँ भी भ्रम का ही एक हिस्सा है। इसलिए अष्टावक्र 
राजा जनक से सिर्फ भ्रम तोड़ने के लिए कहते हैं। एक क्षण की बात है, एक बार 
भ्रम टूट जाये, उसी क्षण यह पूरा संसार असत्य हो जाता है। 
जैसे रात को देखा हुआ सपना, सपने में तो सत्य जान पड़ता है। कई बार 
ड्रावना सपना देखने पर हृदय की धड़कन एकदम तेज हो जाती है। भरी ठंड में पसीना 


| आजाता हैं परंतु आँख खुलते ही मालूम पड़ता है कि यह तो भ्रम मात्र था। लेकिन 


सपना चलते वक्‍त वह बिलकुल सत्य मालूम पड़ा था। ०, 
आँख खुलने पर वह असत्य जान पड़ा। थोड़ा सा समझना इस बात को कि उस 


| सकता है।. 
...._ क्योंकि जब तक वह सपना चल रहा था, तब तक उसकी सत्यता में रत्तीभर 
कमी नहीं थी। और नींद टूटते हो वह असत्य हो गया। वह असत्य हो गया। उसमें जरा सो भी सत्य नहीं 
बचा। इसलिए वह सपना ना सत्य है न असत्य है। वह वास्तव में हमारा भ्रम है और 
नींद तोड़ना पर्याप्त है, भ्रम टूट जाता है... ४७७७७ 

ठीक वैसे ही यह संसार हमारा सपना है, भ्रम है, परंतु यह खुली आँख देखा 
गया सपना है। एक सपना हम रात को नींद में देखते हैं, वैसे ही दूसरा सपना हम 
दिन में देखते हैं। यह दूसरा सपना हम दिन की नींद में देखते हैं। 

जिस दिन मनुष्य की यह “डे स्लीप” पूरी तरह से टूट जाती है , उस दिन 
| उसे मालूम पड़ता है कि वह अब तक एक सामूहिक भ्रम का शिकार था। वह नींद 
ह॥ में भ्रम को सत्य मानकर, आकारण गंभीरता से जी रहा था। 
जब उसका भ्रम टटता है तब उसको भी स्वयं पर हंसी आती है। जैसे भ्रमवश 


5 रात के सपने को सत्य मानने से पसीना छूट जाता है, वैसे ही दिन के सपने को सत्य 


| मानने से जीवन को गंभीरता से गुजरना पड़ता है। 
: . इस झूठे सपने के लिये हम जबदस्ती हो संघर्ष, चिंता और दुःख उठाते हैं। 


ई इसलिए जब यह भ्रम टूटता है, तब हँसी आना स्वाभाविक है। 


ए श्र 


 मिटानों बहुत मुश्किल है। क्योंकि शरीर, ये चाँद तारे इतने ज्यादा र 
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यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि संसार एक गहरा भ्रम है, इस कारण 
इससे नफरत मत करने लग जाना। क्योंकि हमारे कई साधु संत और धर्म हमें संसार 
की वस्तुओं को त्यागने और उनसे नफरत करने कौ शिक्षा देते हैं। 
नफरत और त्याग से भ्रम और गहरा हो जाता है। इस भ्रम को तोड़ने का 
एकमात्र उपाय इस भ्रम से डूबकर प्रेम करना है। 
क्योंकि डूबकर प्रेम करने से जीवन में आनंद और मस्ती बढ़ेगी और आनंद 
समय को छोटा कर देता है। आनंद के क्षणों मे शरीर की भी याद नहीं आती है। 
यहाँ यह बात हमेशा ध्यान रखना कि भ्रम है ० और $9५०९ के होने का। 
इसलिए इन दोनों को छोटा करते जाना धर्म है। समय भ्रम है। समय और स्थान 
एक साथ पैदा होते हैं। स्थान के भ्रम को काटने के लिये शरीर पर नियंत्रण करने 
, की हजारों क्रियाएँ सुझाई गयी हैं। . 
यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि $॥8९८९८ और ४॥९ दोनों भ्रमो का जन्म 
एक साथ हुआ है। इसलिए दोनें में से कोई भी एक कटते ही, दूसरा अपने आप कट 
जाता है। समय और स्थान संयुक्त हैं, इसलिए चाहे समय को मारें या स्थान को दोनों 
एक साथ मर जाते हैं| 
इसलिए इन्द्रियो को वश में करना, पूजा-पाठ करना, उपवास क़रना ये सारी 
शिक्षाएँ 509०० से (7९ को खत्म करने को कोशिश है। परंतु सीधे स्थान का भ्रम 
कहते मश्किल है। क्योंकि शरोर, ये चाँद तारे इत सत्य मालूम पड़ते 


हैं कि इसका भ्रम तोड़ना असंभव है। 
इसलिए करोड़ों लोग पूजा-पाठ उपवास करते हैं, अपने शरीर को तरह-तरह 


से सताते हैं। परंतु उसके बावजूद उनका ॥॥९ & 502० का भ्रम टूटने को उनका ॥॥ा९८ & $99०८ का भ्रम टूटने को जगह 


और गहराता हुआ साफ़ देखा जा सकता है। उनको भय और चिंता स्पष्ट बताती है 
कि वे इस भ्रम को जरूरत से ज्यादा सत्य मानकर जो रहे हैं। 
इसलिए शरीर के भ्रम से 8980० और (रा मिटाने को क्रिया का उद्देश्य ठौक 


न न न ललनकनअलनन+--लनन+ पुल लनलल 30०२३ 
' होते हुए भी उपयोगी नहीं है। लेकिन क्योंकि मनुष्य का भ्रम गहरा है, इसलिए 8080 


से (॥6 को नियंत्रित कने कौ क्रियाओं ने उसे ज्यादा आकर्षित किया नियंत्रित ज्यादा आकर्षित किया है। 
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परंतु दुसरी विधि ज्यादा उपयोगी है। दूसरी विधि समय से स्थान का भ्रम तोड़ने . 
की है। दूसरी विधि में समय घटाने वाली क्रियाएँ हैं और जिस मात्रा में समय कटता 
है, उसी. मात्रा में शरीर से तादात्म्य अपने आप कम हो जाता है। 


वीक आज अल 32०. ा-_ल/2 मु 


अनुचित व्यवहार से हमारे आनंद में विध्न पड़ना बंद हो जाते हैं, तब समय और स्थान 


दोनो तेजी से कट जाते हैं। 


क्योंकि जीवन में आनंद और मस्ती तभी संभव है, जब समय को काटा हो। 
और समय वही काट सकता है, जो मान-अपमान से विचलित नहीं होता है। 


लाओत्से के सूत्र का रहस्य ही यह है कि “ताओ'! में न धग्रा० है न 999८९ 


का : है और यह ''ताओ”'' ही सत्य है। यह ४7० और $99०० वास्तविकता नहीं है, भ्रम 
: है। और इस भ्रम का टटना ही धर्म है। ''ताओ'' और यह संसार का एक साथ होने 


की बात समझना जरा मुश्किल है। 
परंतु एक सत्य है और एक भ्रम है, इसीसे दोनों एक साथ मौजूद हैं। यदि दोनों 


. |; ॥ सत्य हों, तो एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए समय का पता चलना एकमात्र पाप 
: | है। क्योंकि समय का पता ही भ्रम को सत्य मानने पर चलता है। इसीलिए आनंद, मस्ती, 


है प्रेम, ध्यान और कला का महत्व है। क्योंकि ये सारी चीजें समय काट देती हैं। ध्यान्‌ 


कला का महत्व है। क्योंकि ये सारी चीजें समय काट 
इसलिए यहाँ अब यह बात पूरी तरह समझ लेना कि धं॥९ और $99०९ दोनों . 


भ्रम हैं। दोनों का जन्म एक साथ हुआ है। इसलिए दोनों का विनाश भी एक-साथ- 

| होता है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, काईस्ट, मोहम्मद, कबीर, सेक्रोटीज, गुरजिएफ सभी 

... ॥ को शिक्षाएँ समय से स्थान को मारने की है, और यही शिक्षाएँ इस भ्रम को तोड़ सकती 
...॥ हैं। लेकिन इनकी वास्तविक शिक्षाओं को बहुत कम मनुष्यों ने समझा और पढ़ा है। 

$ जबकि दूसरी तरह की शिक्षाएँ तमाम हिन्दू, बौद्ध, जैन, ईसाइ और मुस्लिम 

. | शाज्रो में भरी पड़ी हैं। जिसमें उत्पति-प्रलय, स्वर्ग -नर्क और ईश्वर सहित न जाने 
| शरीर को सताने वाली कितनी क्रियाओ का वर्णन है। 
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टाईम और स्पेस का संबंध 


स्थान को समय से खत्म करना 
# मूड़ और रस से जीना 
७ जिस कार्य में आनंद आये 


वही करना स्थान से समय को मारना 
* कलाओं में डूब जाना ० पूजापठ...... 
# संगीत और प्रेम # मंत्र-तंत्र 
० ध्यान और कोस्सन्ट्रेशन # नियम और संकल्प 
० उपवास 
७ शरोर को सताना 


/वाओ में ने समय होता है न स्थान। सम्रय और स्थान का जन्म एक साथ “ताओ ”” से हुआ है। 
: दोनों में से किसी भरी एक को मारते से दूसरा अपने-आप मर जाता है। ज्यादातर लोगों की रुचि स्थान 
- से समय को मारने में होती है। परंतु यह बहुत मुश्किल है। मेहरबानी कर समय से स्थान को समाप्त 
. करने वाली विधियों में ज्यादा रुचि लें। इससे जीवन में हुरंत परिणाम आयेगें। इससे आप शीघ्र ही '“'ताओ 
की यात्रा पर निकल जायेंगे। हमादा मत समय है और हमारा शरीर स्थान है। “ताओ ”” इन दोनों से 
प्रे है। 
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इसमें पूरी मनुष्यजाति का आकर्षण है। यह 599०6 से #्र८ को समाप्त करने 

| की शिक्षा है। इन शिक्षाओं में सैद्धांतिक सत्यता होने के बावजूद, इनका कोई 
| व्यवहारिक उपयोग नहीं है। बा 

हे इसेलिए बुद्ध, महावीर, कृष्ण, लाओत्से सभी ने इन शिक्षाओं का विरोध किया 

 है। क्‍योंकि वे इस सत्य को जानते हैं. कि-$98०6 को -मिटाने -से ध॥९ भी मिटेगा 

यह सत्य है, परंतु यह बहुत मुश्किल है। इसलिए-इन्होंने हमेशा समय से स्थान को 


-)+०+०+०-००.... 


| 67४ और 59८९ का संबध ही हमारे शरीर और मन का संबंध है। हमारा 
9 शरीर 909८० है और हमारा मन ध॥6 है। शरीर और मन हमारा है, यही हमारा भ्रम 
_है। हम इन दोनों से अलग हैं, हम “ताओ ”' हैं। 
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता और यदि मन स्वस्थ हो तो ही शरीर स्वस्थ 
रहता है। कितनी ही खुशी का मौका हो और यदि सर में भयंकर दर्द हो जाए, तो . 
सारी खुशी गायब हो जाती है। और मन भी अस्वस्थ हो जाता है। द 
बैसे ही यदि हम आनंद में हों, मन स्वस्थ हो, तो शरीर के किसी भी दर्द का 
ज्यादा एहसास नहीं होता है। यदि कोई आदमी पूरी मस्ती और मूड से हॉकी खेलने 
में डूबा हो और उसे चोट लग जाये, तो भी उसे मालूम नहीं पड़ता है। 
. कितना ही खून बह रहा हो वह मस्ती से खेलता रहता है। खेल खत्म होते 
| ही #॥९ आता है और #7स्‍6 आते ही 594०6 का भी जन्म होता है। इसलिए जिस . 
| चोट के बावजूद वह आसानी से खेल पा रहा था, उसी चोट की वजह से वह अपने 
_ह को बेठने मे भी असमर्थ पाता है। यही #7 और 899०९ का रहस्य है। और यही 
-.॥ ह_ग्ा८ और $98०९ का संबंध ही, हमारे मन और शरीर का संबंध है। 
ह यहाँ एक बात और समझना कि यह ब्रह्मांड का भ्रम “ताओ'"' से उत्पन हुआ. 
-हैं।“'ताओ' इस भ्रम का जन्मदाता है। “ताओ '' इस ब्रह्मांड का जन्मदाता नहीं है। 
और यह झुठा भ्रम टूटते ही ब्रह्मांड गायब हो जाता है। क्योंकि जो नहीं है, उसे पैदा 
' कियां जा सकता है। 
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जम मी ली आल आम मल नली ज जनम अब ली वलशश मीन किन लक अल 
अवास्तविकता को कल्पना तक नहीं की जा सकती है। और इस भ्रम की लीला ऐस्ो 
है कि सभी को इसकी वास्तविकता का आभास होता है। इसलिए इस भ्रम को तोडन 
इतना आसान नहीं है। यह भ्रम ''ताओ'' ने पैदा किया है। यह भ्रम उसकी लीला है। 

लेकिन मनुष्य ने अपनी हालत और बदतर कर ली, इस भ्रम पर एक और चादः 
ओढ़कर। मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति के बल से इन्द्र, स्वर्ग-नर्क जैसी अनेक 
कल्पनाएँ ओढ़ ली। परंतु यह भ्रम इतना गहरा नहीं है। 

यह बहुत ऊपरी-ऊपरी है, क्योंकि यह भ्रम मनुष्य जनित है, ''ताओ '' जनित 
नहीं है। इसी भ्रम ने आकाश में ईश्वर की कल्पना की है। परन्तु यह भ्रम ऊपरी है। 
इससे ये सारे भ्रम सर्वमान्य नहीं हैं। लाखों मनुष्य इन कल्पना जनित भ्रम को नहीं 
मानते हैं। 

कहने का तात्पर्य है संसार में तीन अवस्थाएँ है। पहली अवस्था ''ताओ"' है, 
जहाँ ॥॥९ और $/४८९ नहीं है। यह अवस्था वास्तविक अवस्था है। दूसरी अवस्था 
सामूहिक भ्रम है। यह अवस्था वास्तविक न होते हुए भी वास्तविकता जितनी ही गहरी 
है। तीसरी अवस्था में सामूहिक भ्रम तो पूरी तरह से मौजूद है, मनुष्य ने काल्पनिक भ्रम 
और निर्मित कर रखे हैं। यह काल्पनिक भ्रम सामूहिक न होकर व्यक्तिगत भ्रम है। 

कई लोगों ने इन्द्र को वर्षा और एश्वर्य का देवता मानकर उसकी पूजा की है। 
आज वह काल्पनिक भ्रम टूट गया, उस भ्रम के टूटते ही इन्द्र और उसका अस्तित्व 
गायब हो गया। वैसा ही सारे दूसरे काल्पनिक भ्रमों के साथ है। फिर चाहे वह भ्रम 
आसमान में बैठे ईश्वर का हो या स्वर्ग-नर्क और अप्सराओं की कल्पना का हो। 

जैसे ही मनुष्य इन काल्पनिक भ्रमों में मानना बंद कर देता है, उसी वक्‍त उस 
व्यक्ति का यह भ्रम समाप्त हो जात़ है। ये सारे काल्पनिक भ्रम तभी तक मौजूद रहते 
हैं, जब तक उस भ्रम को हम सत्य मानते हैं। जो भी मनुष्य इन काल्पनिक भ्रमों के 
मायाजाल से अपने को निकाल लेता है, वह जीवन में ज्यादा जागृत रहता है। 

थोड़ा सा गौर से देखा जाये तो यह स्पष्ट नजर आ जायेगा कि दुनिया के सारे 
धर्मो में जो भी विरोध दिखाई देता है, वह विरोध सिर्फ धर्म की काल्पनिक बातों में 
है। यह विरोध सभी धर्मों के शाल्रो में है। क्योंकि कल्पनाएँ व्यक्तिगत होती हैं, 
सामूहिक नहीं। परंतु बुद्ध; महावीर या कृष्ण, कबीर की बातों में कोई विरोध नहीं 
है। क्योंकि इनकी बातें कोरी कल्पना नहीं, सत्य हैं। 
मल अब >3५ आनिम आजताला #> 35 *5->३३7६७७४४9 छा 
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इसलिए इनकी बातो में किसी भी प्रकार की धार्मिक कल्पनाओं का अभाव है । 
इसलिए पहले काल्पनिक बातो से छूटना होगा। शास्त्रों की कल्पनाओं से मन को बचाना 
होगा, तभी वास्तविक भ्रम के जगत में मनुष्य आता है। जिस*दिन यह भ्रम भी टूट 
जाता है, मनुष्य “ताओ ' में स्थित हो जाता है। 

अब लाओत्से का सूत्र समझना आसान हो जाएगा। लाओत्से कह रह है कि 


: “'ताओ”' खाली है, फिर भी अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। लाओत्से कह रहा 


है कि “ताओ'' शून्य है, फिर भी भ्रम और कल्पना के कारण वह अनगिनत शब्दों 
को जन्म देता है। हालाँकि ''ताओ '” मौन है, फिर भी मन' और बुद्धि से वह अनगिनत 
शब्दों को जन्म देता है। 
..._ इस सूत्र में आगे लाओत्से कहा रहा है कि वह हमेशा आपमें बसा हुआ है। 
क्योंकि वह हमारे प्राण, हमारी आत्मा है। लाओत्से कह रहा है कि आप उसका जैसा 
उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। ““ताओ'” एक सितार जैसा है, उस पर आप जो 
राग छेड़ना चाहें, वह छेड़ सकते हैं। .. 
. सितार का न तो कोई विरोध है, न सहयोग है। वैसा ही '“ताओ'' है । हम अपनी 


0 | कल्पनाशक्ति से मन और बुद्धि से जैसा भी सोचना चाहें, सोच सकते हैं। जैसा भी 
| जीना चाहें जी सकते हैं। “ताओ”' कभी हमें किसी कार्य, विचार या कल्पना के 
-॥ लिए उकसाता नहीं है, न ही वह किसी भी कार्य से हमें रोकता है। हमारी अपनी 


| इच्छा से हम रुकते है। हमारी अपनी इच्छा से हम जैसा चाहें, उसका उपयोग कर 


| सकते हैं। . 


ज्फक 
अप ग की लीनिमिनिीनिनिदि शशि शिििशिलि नि लि मिमी शि कफ मिल कक 
सूत्र : आठ विशिधिमिभीशिशशिशिशलिलिय, 0० 
[+] "वराओ”' अनंत्र ओर अविनाशी है। 


वह क्‍यों अविनाशी है ? 
क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है। 
इसलिए उसकी मृत्यु संभव नहीं है। 


[8] वह क्यो अंनत है ? 
क्योंकि उसकी अपनी कोरई्ई इच्छा नहीं है 
ः इसीलिए वह सबके लिए प्रत्यक्ष है। 
| (भर गुरु पीछे रहता है इसलिए वह आगे है। 


सभी चीणों में पे उसने माया को पहचान लिया है 
इसलिए वह उनमें से एक है। 


ल्‍ का] उसने अपने आपको छोड़ दिया है। 
| _ इतलिए उसने सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त की हुई है। 


- लाओत्से कह रहा है कि ''ताओ'” अनंत और अविनाशी है, क्योंकि उसका कभी 
जन्म ही नहीं हुआ है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु असंभव है। 
लाओत्से कहा रहा है कि ''ताओ'' अनंत और अविनाशी है। बह अनंत और 
अविनाशी इसलिए है कि उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है। और जिस वस्तु का 
है कभी जन्म नहीं हुआ हो, उसकी मृत्यु असंभव है। मृत्यु सिर्फ उसकी हो सकती है, 
| जिसका कभी जन्म हुआ हो। यही इस संसार का नियम है। इस बात को थोड़ा समझें। 
। यदि हमने किसी से प्रेम ही नहीं किया हो, तो हम यह कभी नहीं कह सकते 
की मेरा उससे प्रेम समाप्त हो गया। यदि हमारी कभी किसी से कोई शत्रुता ही नहीं हुई 
है, तो हमारा यह कहना ही असंगत हो जाता है कि मेरी उससे शत्रुता समाप्त हो गयी 
है। यह कहा ही नहीं जा सकता है कि अब वह मेरा शत्रु नहीं रहा। 
जब किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में शत्रुता-भाव का जन्म ही नहीं हुआ है, 
: तो उस व्यक्ति के प्रति शत्रुता-भाव के अंत का सवाल ही नहीं उठता है। यदि आपको 
किसी से तलाक लेना हो, तो पहले उससे आपकी शादी होना आवश्यक है। कहने का 


| || ॥0 ही || की 


लाओत्से किरनणा-+-+7 | /$/।$/#$#/#$#$#$४ _5] / 


त् तर्फ्य पह है कि इस संसार में 
“छौक इससे सलाह े मे मृत्यु होने के लिए जन्म होना आवश्यक है। और 
5 त्‌है ऐप आदी सत्य है कि संसार में जिसका भी जन्म हुआ है, उसको मृत्यु 


5 गया : हमारे शरीर का जन्म हुआ है इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारा घर, 
है पा परिवार अजका आज नहीं तो कल अंत निश्चित है। हमारे गाड़ी, बंगला और 
: पवसाय सब के सब मरणाधर्म हैं। 
४ इस संसार में जो भी मनुष्य द्वारा निर्मित है, सबका विनाश सुनिश्चित है। आज 
7 है । तो रावण की लंका है, न कृष्ण को द्वारका है। आज इस धरती पर न तो सम्राट 
40 अशोक का राज्य है, न मुगल शासन है। इस संसार में मनुष्य द्वारा जो भी बनाया जाता 
._.. -ह है, सब का सब मिट जाता है। 
... | ॒£झइसका प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य का जन्म होता है और जिसका भी जन्म 
है होता है, उसकी मृत्यु होती है। मनुष्य क्योंकि स्वयं मरणाधर्म है, इसलिए मनुष्य से 
5 ह जो भी जन्मेगा, वह भी मरणाधर्म होगा। मृत्यु से अमरता का जन्म कभी नहीं हो सकता 
5 | है। मनुष्य ने हजारों बार प्रगति के झंडे गाड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार 
:« है मनुष्य चाँद पर पहुँचा है या उसने पहली दफा 'एटम' की खोज की है। 
मा मनुष्य कई बार चाँद और मंगल पर पहुँच चुका है, परंतु बारबार मनुष्य का 
| इस ब्रह्मांड में से विनाश हो जाता है। और उसी के साथ विनाश हो जाता उसके द्वारा 
-- है खोजी गयी सारी टेक्नोलोजियों का। 

. है. अबतो विज्ञान भी मनुष्य के उत्पति और विनाश के इतिहास में पूरी तरह विश्वास 
| करने लगा है। क्योंकि वैज्ञानिकों को आज से आठ हजार वर्ष पूर्व बनी पत्थर की रेकॉर्ड 
: . / ह मिली है। वे रेकॉर्ड ठीक वैसी ही हैं, जैसी ग्रामोफोन रेकॉर्ड होती है। उन रेकॉर्डों में 
- | से विद्युतधारा भी बहती है। अब आज के मनुष्य की ग्रोमोफान रेकॉर्ड की खोज ज्यादा 
_. | पुरानी नहीं है। 

- है प्रामोफोन रेकॉर्डस न तो अकबर के जमाने में थी, न तो महाभारत के समय थी। 
5. वैज्ञानिक बड़ा प्रयत्न कर रहें है उस मशीन को निर्मित करने का, जिस पर यह ग्रामोफोन 
-.. : ॥ रेकॉर्ड बज सके। परंतु अब तक उनको सफलता नहीं मिली है। 
. . ] पर आज नहीं तो कल उनको उसके निर्माण में सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु 
| रेकॉर्डेस के मिलने से यह बात तय है कि यह पहला मौका नहीं है, जब मनुष्य ने 


।$) / लाओत्से 

वैज्ञानिक उपलब्धियों हौँसिल की है। निश्चित ही इसके पहेले भी कई बार मनुष्य 
वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर चुका है। 

इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक झटका बैज्ञानिकों को उस समय लगा, जब आज 
से तीस हजार वर्ष पूर्ष के पत्थरों पर विचित्र कपड़े पहने हुए मनुष्यों की तस्वीरें पायी 
गयी। उन तस्विरों पर मनुष्यों ने जो पोशाके पहनी हुई हैं, बे ठीक आज के अंतरिक्ष 
यात्रियों की पोशाक से मिलती-जुलती है। 

इसका अर्ध स्पष्ट है कि आज से तीस पैंतीस हजार वर्ष पूर्व भी मनुष्य अंतरिक्ष 
की यात्रा कर चुका है। लेकिन मनुष्य निर्मित सारी चीजें मिट जाती हैं। मनुष्य चाहे' 
जितनी सुंदर इमारत बनालें या कितनी ही महान टेकनोलोजी खोज लें, सब की सब खो 
जाती है। मनुष्य के सारे निर्माण समय के साथ पुराने हो जाते हैं, और एक समय के 
बाद वे मिट जाते हैं। 

लाओत्से इसके पीछे छिपे रहस्य को ओर इशारा कर रहा है। वह कह रहा 
है कि जिसका भी जन्म होता है, उसको मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उसका जन्म समय 


की सीमा में होता है। जन्म होना ही समय को खबर देता है। 


जिस चीज का भी निर्माण समय कौ सीमा में होता है, उसको मृत्यु का भी एक 
समय होता है। परंतु ''ताओ'' का जन्म ही नहीं हुआ है, इसलिए '“ताओ '' की मृत्यु 
भी नहीं होती है। 

मनुष्य की बनायी सारी गाड़ियां, मकान और आलिशान इमारतें समय के साथ 
पुरानी हो जाती हैं। ज्यादा पुरानी होने पर सुंदर से सुंदर इमारत खंड्हर हो जाती है। 


4 समय के साथ-साथ सुंदर से सुंदर गाड़ी भंगार हो जाती है और विज्ञान की बड़ी से 
है बड़ी खोज पुरानी हो जाती है। 


हमारे सारे सुख-दुःख, प्रेम, चिंता और वैमनस्थ को समय पुराना कर देता है। 


9 एक व्यक्ति या वस्तु आज हमें बड़ी प्रिय होती है, एक समय ऐसा आता है कि हम 
उसे भुला देते हैं। 


हम जब भी किसी वस्तु के प्रति अपने मोह को जन्म देते हैं, वह जन्म कभी 


| भी स्थायी नहीं होता है। समय के साथ मोह,भंग हो ही जाता है। जब भी हम प्रेम 


* | को जन्म देते है, तब भी आज नहीं कल हमारा वह प्रेम कम हो ही जाता है। 


आर 
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... ऐसा ही उस समय भी होता है, जब हम किसी चिंता या दुःख को जन्म देते 
हैं। इसलिए कहते हैं कि वक्‍त सारे घाव भर देता है। कोई हमारा कितना भी अजीज 
क्यों न हो, आज नहीं तो कल हम उसे भुला ही देते हैं। 
इसका एकमात्र कारण यह है कि इन सारी चीजों को हम जन्म देते हैं। और 
.. ह जब एक दिन हमारी ही मृत्यु होना तय है, तो हम ऐसी किसी वस्तु को जन्म नहीं 
दे सकते हैं, जो अमर हो। 
५. यहाँ पर सबसे प्रमुख बात यह समझना कि जब भी किसी वस्तु का जन्म होता 
 ह है, तो वह जन्म सिर्फ समय की सीमा में होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या भाव 
. | के जन्म के साथ ही उसके समय का भी जन्म होता है। इस संसार में सिर्फ वस्तु का 
| जन्म संभव नहीं है। जब भी किसी वस्तु का जन्म होता है, तभी उसके साथ एक समय 
.. | का जन्म होता है। 
..]  “'ृणाह६ शा। ध॥6 9०7 (०६८४॥७-'' जैसे हमारा जन्म होता है, वैसे ही 
<. | हमारे साथ साठ वर्ष का भी जन्म होता है। ऐसे ही जब भी कोई प्रेम या मित्रता के 
.. | भाव का जन्म होता है, उसी के साथ उसके टिकने के समय का भी जन्म होता है। 
:. | जब भी हम कोई आलिशान इमारत या सुंदर कार का निर्माण करते हैं, उसी के साथ 
| उसके मिटने के समय का भी निर्माण हम कर ही देते हैं। 
हर जन्म और निर्माण के साथ ही साथ मृत्यु और विनाश का भी जन्म हो ही जाता 
| है।इसी जन्म और मृत्यु के बीच के समय को हम आयुष्य कहते हैं। किसी भी वस्तु के 
-निर्माण और विनाश के मध्य के समय कौ हम उसकी आयु कहते हैं। मनुष्य की अपनी 
एक निश्चित आयु है, जो एक दिन से लेकर सौ सवा सौ साल के मध्य होती है। 
.... गाड़ी की एक निश्चित समयावधि होती है। हर प्रेम, चिंता और रिश्तों की अपनी 
एक- निश्चत समय सीमा होती है। हमने कभी किसी ऐसी वस्तु को आज तक जन्म 
दिया है, जिसकी मृत्यु न हुई हो। किसी भी ऐसी वस्तु को जन्म देना संभव ही 
मैं है, जिसका विनाश न हो। क्योंकि वस्तु के जन्म के साथ ही उसके समय का जन्म 


-लाओत्से कह रहा है कि ''ताओ'' अविनाशी है, क्योंकि उसका कभी भी जन्म 
- नहीं हुआ है। और जिसका जन्म नहीं हुआ हो, उसके समय का भी कोई जन्म 
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वस्तु के साथ ही उसके समय का भी जन्म होता हैं ही उसके समय का भी जन्म होता है 


नहीं होता है। इसीसे उसकी मृत्यु असंभव 
है। क्योंकि समय ही जन्म और मृत्यु है। 
जिस भी वस्तु का जन्म होता है। उसके 
जन्म का एक समय है और जन्म के साथ 
ही वह रोज-रोज मृत्यु के निकट जाना 
शरू हो जाता है। 

. हम भी रोज-रोज मौत के निकट जा 
रहें हैं। यह मत समझना की हम जी रहें हैं। 
बल्कि जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जा रहा 
है, हम मृत्यु के करीब पहुँचते जा रहे हैं! 

क्‍योंकि हमारे जन्म के साथ ही 
हमारी मृत्यु के भी समय का जन्म हो चुका 
है। और वक्‍त के साथ-साथ हम अपने 
आपको मौत की गोदमें सौंपते चले जा रहे हैं। 
.... यह नियम है कि हर वस्तु के जन्म 
के साथ उसकी मृत्यु के समय का भी जन्म 
होता है। वस्तु के जन्म और मृत्यु के बीच 
में सिर्फ समय का फासला होता है। और 
इस जन्म और मृत्यु के बीच के समय को 
हम आयुधष्य, जीवन या विकास के नाम से 
जानते हैं। 


-है. हर वस्तु के साथ उसके समय का भी जन्म होता है। इसीलिये कहते हैं कि वक्‍त हर चीज को मार डालवा 
: हैं। समय वस्तुओं को ही नहीं हमारे भावों, जैसे क्रोध, प्रेम, दोस्ती, दुश्मगी सबको समय मार डालता है। 
- बड़े से बड़े दु:ख भी समय के साथ मिट जाते हैं। हम सुबह जिस भाव में रहते हैं, शाम को उस भाव 
: में जहाँ रहते हैं। जो भ्राव हमको आज पकड़ता हैं वह कल समय के साथ बिदा हो जाता है। जन्म और 
- मृत्यु के बीच के समय को ही हम आयृष्य कहते हैं। 
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श्णश्क्ि 


परतु यदि थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जायेगी यह बात कि समय 
के साथ-साथ जीवन, मृत्यु में और विकास, विनाश में तब्दिल हो रहा है। जिस समय 


। को वास्तव में हम जीवन समझते हैं, वही मृत्यु है। 


थोड़ा सा और गहराई से समझा जाये तो जीवन के बीच में समय की धारा बहती 


| है। जैसे नदी के दो किनारों के मध्य एक निश्चित फासला होता है, वैसे ही जीवन 


और मृत्यु के मध्य एक निश्चित समय होता है। 

परंतु ''ताओ '' का कोई जन्म नहीं है। इसी से उसके जन्म और मृत्यु दो अलग 
अलग दौर नहीं है। ''ताओ'' समय की सीमा के बाहर है। यहाँ यह बात समझना 
आवश्यक है कि जहाँ-जहाँ समय है, वहाँ-वहाँ ''ताओ ''अनुपस्थित है। जहाँ भी 
जीवन और मृत्यु है, वहाँ ''ताओ'' नही है। जबकि हमारा सारा चिंतन जीवन और 


| मृत्यु के मध्य झूलता रहता है। 


हमारी सोच का मूल समय है। हम किसी भी ऐसी वस्तु को नहीं जानतेँ जो 
कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो क्या लाओत्से जिसको ''ताओ/' 
कह रहा है, हम उसे बिलकुल भी नहीं जानते हैं ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम हजारों 
बार उसका अनुभव केर चुके हैं। पर हमारे विकृत चिंतन की आदतों के कारण हम 


- ॥ उसे पहचान नहीं पाते हैं। 


“ताओ'' की उपस्थिति के अनुभवों पर चर्चा से पूर्व एक और बात समझना 


| अति आवश्यक है। “'ताओ”'' अविनाशी है। सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। इसका 
॥$ अर्थ यह हुआ कि “ताओ”' हर समय था, हर समय है और हर समय रहेगा। ऐसा 


कोई समय कभी नहीं था, जब ''ताओ '' नहीं था। ऐसा कोई समय कभी नहीं आयेगा 
- जब “ताओ' नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ''ताओ'' हर समय रहेगा। 


अर्थात जब तक “ताओ'' हो तब तक समय रहेगा और जब तक समय है तब 
तक “ताओ'' रहेगा। ''ताओ'' और समय की एक दूसरे के बगैर कल्पना नहीं की 
जा सकती है। समय का और “ताओ'' का जन्म एक साथ हुआ है। 
“'ताओ'' को समझना हमारे लिये मुश्किल है, परंतु समय को समझना बड़ा 


। आसान है। क्योंकि समय से हम किसी न किसी तरह से परिचित हैं। क्या आप सोच 


सकते हैं कोई ऐसा समय, जब समय नहीं था ? क्या किसी ऐसे समय की आप कल्पना 


. है कर सकते है, जब समय नहीं होगा ? यह असंभव है। 
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क्योंकि हमारी समय के साथ बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। क्योंकि हमें समय कौ 
काल्पनिक अनुपस्थिति समझने के लिए भी, समय शब्द का ही सहारा लेना पड़ता है। 
हमें यही कहना पड़ता है कि वह कौन सा समय था जब समंय नहीं था। हमारी कल्पना 
में भी वह शब्द नहीं आता है जिसे हम, समय की अनुपस्थिति के लिये प्रयुक्त कर सकें। 
समय की उपस्थिति और अनुपस्थिति के लिये हमें शब्द भी 'समय के पहेले' 
और “समय के बाद' का उपयोग करना पड़ता है। बगैर समय शब्द के उपयोग के 
हम समय के होने या न होने का वर्णन तक नहीं कर सकते हैं । 
हम किसी ऐसे वक्‍त की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, जब समय नहीं होगा। 
क्योंकि जब समय नहीं होगा तो क्या होगा ? हम सिर्फ इतना कह सकतें है कि तब 
है. कुछ नहीं होगा। या हम यह भी कह सकते है कि तब जो भी होगा उसकी हम कल्पना 
भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ यह कभी नहीं निकाला जा सकता 
है कि जब समय नहीं होगा, तब कुछ नहीं होगा। 
परंतु यह भी सत्य है कि हम “॥॥0 '' की अनुपस्थीति में क्या होगा उसकौ 
कल्पना तक नहीं कर सकते हैं । उसका कारण है कि एक बार समय के घेरे में आ जाने 
पर, उसके बाहर जाना बड़ा मुश्किल है। फिर हमारा शरीर, इन्द्रियाँ, मन या चिंतन कुछ 
भी समय की सीमा के बहार नहीं जा सकता है। 
इसे थोड़ा इस तरह समझें कि एक, एक किलोमीटर लंबी चौड़ी काल-कोठरी 
है। चारों तरफ से पूरी तरह ढंकी हुई है। न तो उस कोठरी में हवा-प्रकाश ही जा 
रहे हैं, न ही बाहर की कोई आवाज ही वहाँ पहुँच पा रही है। 
यदि किसी मनुष्य का जन्म ही उस काल-कोठरी में हुआ हो और वह जीवनभर 
उसके बाहर न निकला हो, तो वह उस कोठरी के बाहर के जीवन की कल्पना नहीं 
कर सकता है। 
.._ वह यह नहीं सोच सकता है कि उस काल-कोठरी के बाहर इतनी विशाल पृथ्वी 
होगी। वह उस काल कोठरी के बाहर के विशाल समुद्रों की या सुंदर झरनों की कोई 
कल्पना नहीं कर सकता है। उसे यह नहीं मालूम है कि उस कोठरी के बाहर इतने 
विशाल चाँद तारे, इतना विशाल ब्रह्मांड है। परंतु उसको नहीं मालूम होने से या उसकी 
कल्पना में नहीं आने से, बाहर का जगत नष्ट नहीं हो जाता है। 


लि 
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उस व्यक्ति को हम हजार तरीकों और ईशारे से बहार के जगत का वर्णन करें, 
तो भी वह बाहर के जगत की कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि उसका शरीर ही 
नहीं उसका मन और चिंतन भी उस काल-कोठरी की चार दीवारों में कैद है। इसलिए 
उसे बाहर के जगत का वर्णन करने वाले एक से एक सुंदर शास्त्र पढ़वा दें, तो भी 
उसे बाहर के जगत की अ-ब-स तक समझ में नहीं आयेगी। 
-.. लेकिन यदि हम उसे काल-कोठरी से बहार निकालें और उसे खुली आँखो से 
स्वंय यह जगत देखने दें, तो वह अपने आप समझ जायेगा, बाहर का जगत कैसा है। 
अब उसे बाहर का जगत समझाने के लिए किसी भी शाख्र की कोई आवश्यकता नहीं 
पडेगी। 
.... ठीक ऐसा ही हमारे साथ है। क्योंकि हमारा जन्म समय की सीमा में होता है। 
इसलिए हम समय के बाहर के जगत की कोई भी कल्पना नहीं कर पाते हैं | हम पूरी 
_$ तरह से समय की सीमा में कैद हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि समय के बाहर 
-  ॥ का कोई जगत नहीं है। “ताओ'' का अस्तित्व नहीं है। फिर हम इस “ताओ” को 
| समझने के लिए हजारों शात््र पढ़ लेते हैं। 
:-]| पर “ताओ” हमारी समझ में नहीं आता है। क्योंकि “'ताओ'” समय के पार 
| है और समय के पार की वस्तु को समझने के लिए समय की काल कोठरी से बाहर 
| निकलना पड़ेगा। एक बार इस सीमा के बाहर निकाल जायें, तो फिर इस ''ताओ'' 
: | को समसने के लिए किसी शात््र की कोई आवश्यकता कभी नहीं पडेगी। और शास्त्रों 
ह से “ताओ'' समझा भी नहीं जा सकता है। 
|. लेकिन फिर भी “ताओ'' की एक धुंधली झलक तो देखी ही जा सकती है। 
. | क्योंकि समय “ताओ'” की छाया है। समय ''ताओ'" की ही संतान है। इसलिए 
: . संतान को ध्यान से देखने पर पिता की झलक दीख ही जाती है। 
.:.| यह संसार परमात्मा की ही छाया है, इसलिए इस संसार को ध्यान से देखने 
..॥ पर कहीं न कहीं परमात्मा की झलक दीख ही जाती दै। निश्चित ही ''ताओ'' समय 
| के पार है। परमात्मा संसार के बाहर है। परंतु फिर भी समय की सीमा के अंदर उसकी 
....] झलक तो देखी ही जा सकती है। 
|] अब हम वह “ताओ'' जो समय के.पार है, उसका अनुभव हम कब करते 
2 हि : हैं, उसकी चर्चा करते हैं। इस अजन्मे और अविनाशी “'ताओ'' की झलक हमें कई 
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बार उस समय देखने को मिलती है, जब हम समय को मार डालते हैं। क्योंकि जहाँ 
; समय नहीं हैं वहाँ ''ताओ'' है। और जहाँ-जहाँ हम समय को कमजोर कर देते हैं, 
वहाँ-वहाँ हमें ''ताओ'' की झलक नजर आती है। 
जब हम किसी के प्रेम में डूबे होते हैं और हमारा प्रेमी हमारे दिलों-दिमाग 
पर छाया हुआ रहता है, तब हमें समय का पता ही नहीं चलता है। कितने दिन-महीने 
साल हम उसके प्रेम में निकाल देते हैं, इसका हमें पता ही नहीं चलता है। 
या फिर जब किसी अन्य कार्य में हम डूब जाते हैं, तब हमें उसकी हल्को 
झलक दिखाई देती है। प्रेम, आनंद या ध्यान की किसी भी अवस्था की सीमा तोड़ 
देने पर, हम समय को बहुत कुछ जीत लेते हैं। परंतु इतने प्रेम, आनंद या ध्यान 
का हमें कोई अनुभव नहीं है, इससे ''ताओ'” की कोई झलक हमें कभी दिखाई नहीं 
देती है। 
लेकिन हम थोड़ा “'ताओ'” की झलक की झलक देखकर “ताओ'' को 
समझने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि हम यदि अपने भीतर ''ताओ'' की किसी झलक 
का अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो हमें थोड़ा सा दूसरों के अनुभवों में झाँकना पड़ेगा। 
हम कोई भी सुंदर मकान बनाते हैं, तो भी वह समय के साथ पुराना पड़ ही 
जाता है। हम कितनी ही उसकी देखभाल करें, मकान अपनी उम्र बता ही देता है। 
हम गाड़ी खरीदते हैं, कितनी ही सम्हाल कर उसका उपयोग करें, वह पुरानी हो ही 
जाती है। 
यही हाल हर छोटी-मोटी तमाम वस्तुओं का है। पेन से लेकर घड़ी तक और 
कपडों से लेकर फर्निचर तक। यह हाल सिर्फ वस्तुओं का हो, ऐसा नहीं है। हमारे 
प्रेम, उत्साह और चिंताओं का भी यही हाल है। 
समय के साथ हमारा उत्साह भी ठंडा हो जाता है। समय के साथ क्रोध और 
नफरत भी कम हो जाती है। हमारा शरीर भी समय के साथ बुढ़ा हो जाता है। आदमी 
की उप्र का अंदाजा भी उसको देखने मात्र से लगाया जा सकता हैं। 
समय के शिकंजे से कुछ भी नहीं बचता है। समय धीरे-धीरे हर बस्तु को पुराना 
कर देता है और एक दिन उसे मिटा देता है। समय के इसी स्वभाव के कारण हमने 
उसे “काल'' कहा है। 


लक 2 कक करता 
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द भय हो इस संसार का एक मात्र महाविनाशक है। लेकिन ''ताओ'' समय के इस 


० ः ; : शिकजे से पूरी तरह आजाद है। समय '' ताओ '' को पुराना भी नहीं कर पाता है, मिटाने 
- ह कातो प्रश्न ही नहीं है। यह ''ताओ'' कई-कई कलाओं में झलकता रहता है। 


| वबॉगस्टन एक सूर्यास्त की तस्वीर बनाने के लिये सालों सूर्यास्त देखता रहा और 


| अंत में उसने सूर्यास्त की जीवंत तस्वीर बनायी। वह तस्वीर समय के काल-चक्र से . 


_॥ आजाद हो गयी। उस तस्वीर को देखकर यह सवाल नहीं उठ सकता कि इसमें बनाया 


हा 'शया सूर्यास्त कितना पुराना है। 


| इसलिए अति सुंदर तस्वीरों को जीवंत तस्वीर कहा गया है। जिस बोर्ड पर वह 


रह हु | तस्वीर बनायी गयो है, निश्चित ही उस बोर्ड की उम्र मनुष्य की उम्र से ज्यादा होती 
| है। लेकिन उस पर बनायी गयी तस्वीर की सुंदरता तो समय के कुचक्र से पूरी तरह 
-. | आजाद है। 


: जब भी हम कोई सुंदर कविता या शेरों शायरी सुनते हैं, तब हमें उसके पुराने 


«| होने का कोई खयाल मन में नहीं आता है। क्योंकि प्यारी शायरियाँ समयातीत हैं । उसके 
| शब्द जीवंत हैं। क्‍ व 
. सचैसे ही हम कोई प्यारा गाना, या सुंदर संगीत सुनते हैं, तब हमें ''ताओ'' की . 

| झलक मिलती है। यदि कोई मधुर और कर्णप्रिय गाना है, तो यह सवाल ही बेतुका है 


5. : की यह कितने वर्ष पुराना है ? क्योंकि फिर उस गाने को चाहे जिस युग में सुनें, वह 
| हमेशा ताजा रहेगा। वह हर युग में जीवंत रहेगा। 


-: ॥ ऐसा कला के हर क्षेत्र में है। जरा सोचें यदि आज से बीस हजार वर्ष पूर्व बनी 
_.ह कोई सुंदर कलर्ड फिल्म मिल जाये, और उसको देखते वक्‍त आपको मालूम ही न हो 

5. | कि यह इतनी पुरानी है, तो आप उसे देखते वक्‍त कभी नहीं सोचेंगे कि यह कितनी . 
: | पुरानी है। आप वह फिल्‍म देखने का पूरा आनंद लेंगे। 


... समय उस फिल्‍म में छिपी कला को पुराना नहीं कर सकता है। उस फिल्म को 


है गज - देखने में आपको उतना ही आनंद आयेगा, जितना आज से बीस हजार वर्ष पूर्व के लोगों 


४ को आया होगा। 


० हे ..... समय साधनों को पुराना कर देता है। समय साधनों को मिटा सकता है, पर . 
- . कला को कभी नहीं मिटा सकता। और जो चीज मिटायी नहीं जा सकती है, उसे पुराना 


० । [" भी नहीं किया जा सकता है। हर वस्तु मिटने से पहले. पुरानी होती है। वस्तुओं का 
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पुराना होना ही मिटने को प्रक्रिया है। समय के मिटाने की प्रक्रिया इतनी मृश्य है *» 
हमें उसका एहसास तक नहीं होता है। न्‍ 

हमारी आँख के सामने समय कई चीजों को मिटा देता है, परंतु हमें उनके घि2> 
का कुछ भी पता नहीं चलता है। हमने अब तक पचासों पेन खरीदी है, वे ऋछ र 
गयीं, कब मिट गयीं, हमें इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। 

हमारा जन्म होता है तब से समय हमें हर क्षण थोड़ा-थोड़ा मारता है और के 
दिन हमें मिटा देता है। परंतु समय के मिटाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि हृ४ 
वह जीवन मालूम पड़ता है। | 

थोड़ा सा इस बात को समझें कि यद्दि हमारी उम्र साठ साल है और उम्र में 
से हमने बीस वर्ष निकाल दिये, तो हम वह बीस वर्ष जीये या मरे ? हमें लगता हे 
हम बीस वर्ष जीये। हम कहते भी हैं कि हमारा जीवन धीरे-धीरे फल फूल रहा है, 
परंतु वास्तव में हम रोज-रोज मर रहें हैं। हैम हर क्षण मौत के निकट जा रहे हैं। 

इसीलिए जानकार लोग कहते हैं कि समय की मार में आवाज नहीँ होती है 
समय की मारने की विधि ही इतनी धीमी है कि मरने का कुछ पता ही नहीं चलता 
है | हमें कई बार समझाया गया है कि समय से सावधान रहना। परंतु ये सारी बाते 
इतनी सूक्ष्म हैं कि हमारी देखपाने की या समझने की क्षमता के बाहर है। 

लेकिन जीवन में जब भी और जितना भी मौका मिले, हमेशा उन चीजों के आश्रित 
रहना, जो समय के शिकंजे से आजाद हैं। जीवन में खोजते रहना उन चीजों क जो समय के शिकंजे से आजाद है। जीवन में खोजते जो को जो 
५ कल चक्र” की गलाम नहीं है। एक तो हम स्वयं समय के शिकंजे में कैद हैं और 
हमाएँ साती खोज और चाह भी उन बलतुओं का होत है जो वक्त को गुलाम है । 

. इससे हमाया जीवन तोस्स हो गया है। खुद यो जतना हो सके उत्तता वक्‍त को 

गुलामी से बचना और जीवन में चाहना उन चीजों को जो समय की कैद में नहीं है। 
धीरे- धीरे-अपने आप, आप “ताओ" के निकट हो जायेंगे। आपको '“ताओ”' की 
झलक दिखाई देने लग जाएगी। 

हमने मधुबाला और क्लिओपेट्रा की हँसी को फिल्म में कैद कर रखा है। हम 
जब भी वह फिल्‍म देखते हैं, तो हमे मधुबाला की हँसी में वही ताजगी नजर आती 
है। मोनालिसा की सुंदरता तस्वीर के साथ 3०-98 पुरानी नहीं होती है। यदि मधुबाला 
और मोनालिसा की हँसती हुई सुंदर तस्वीरें आज से पचास हजार वर्ष बाद के मनुष्य 
के हाथ लगे, तो वह भी उनमें उतनी ही त्ाजगी पायेगा। 


नुष्य 


गे 
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समय तस्वीर को पुराना कर सकता है, समय तस्वीर बनाने के लिए उपयोग 
में लिये गये मटेरियल को मिटा सकता है। परंतु तस्वीर की सुंदरता को वह नहीं मिटा 
सकता है। हाँ यह सत्य है कि तस्वीर मिटते ही उसको सुंदरता अदृश्य हो जाती है। 


+वताओ” की झलक 


# कहा है सुंदरता 


कब आई 


ह वि कोई चित्रकार कोर्ट तस्वीर बनाता है तो वह वह नहीं बढ़ा सकता है कि तस्वीर में सुंदरता कहाँ 

7: हैं हैं? वह कहाँसे आयी और कब आयी। चित्रकार यह नहीं बठा सकता क्योंकि न वो उसके आने का 

22% कोई समय होता है, वही वह किसी स्थान से आती है। वह “'वाओ” के जगत से आयी है, जो 7//#९ 
7० हैं. .€ 594८८ की सीमा से बाहर हैं। 


गाता 
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इस बात को थोड़ा समझें कि एक चित्रकार मधुबाला को हँसती हुई तस्वीर बना 
रहा है। वह तस्वीर बनाने के लिये बोर्ड, कलर और पिंछियाँ खरीदता है। जब वह 
खाली बोर्ड पर ब्रश घूमाना चालू करता है, उस समय न तो बोर्ड में कोई सुंदरता 
होतो है न हो कलर में। फिर कई दिनों तक वह चित्रकार तस्वीर बनाता रहता है, 
पर उसमें अभी भी सुंदरता नहीं आती है। 

फिर एक दिन उसको तस्वीर पूरी हो जाती है, तब उसमें मधुबाला की 
प्यारी हँसो कैद हो जाती है। यह सुंदरता तस्वीर में कहाँ से आयी। खैर! कहाँ 
से आयी यह बताना तो असंभव है। पर वह सुंदरता कब आयी, यह बताना भी 
असंभव है। 

चित्रकार को खुद को नहीं मालूम होता है वह क्षण, जब उस तस्वीर में सुंदरता 
आ गयो। परंतु कोई एक क्षण अवश्य होना चाहिए जिसके पहले तस्वीर में सुंदरता 
नहीं थी और जिसके बाद तस्वीर में सुंदरता आ गयी। 

दुनिया का कोई चित्रकार यह नहीं बता सकता है कि वह कौन सा क्षण था, 
जब तस्वीर में सुंदरता प्रविष्ट कर गयी। हम किसी भी तस्वीर को देखकर यह कह 
सकते हैं कि यह कितनी पुरानी है। हम यह आसानी से कह सकते हैं कि यह तस्वीर 
कितने वर्ष पूर्व बनायी गयी हैं ? परंतु उस तस्वीर में छिपी सुंदरता कितनी पुरानी है, 
ऐसा विचार भी हमारे मन में नहीं आता है। 

हम मधुबाला की तस्वीर में लाइन खोंचकर यह बता सकते है कि मधुबाला के 
होंठ कहाँ हैं और गाल कहाँ है। परंतु हम लाइन खींचकर यह कभी नहीं बता सकते 
कि उसमें सुंदरता कहाँ है? मुस्कुराहट कहाँ है? यह कभी हम नहीं बता सकते हैं। 
क्योंकि गाल और कान कलर और ब्रश की सहायता से बनाये गये हैं | उसके बनाने का 
एक समय है। गाल और होंठ कब बनाये, यह वह चित्रकार आसानी से बता सकता है। 

इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझें तो शायद “ताओ'' की हलकी सी 
झलक का अंदाजा लग जाएगा। हम सबको मालूम है कि पानी सौ डीग्री पर भाप बनता 
है। जैसे ही हम पानी को सौ डीग्री या उससे ऊपर गर्म करते हैं, वह भाष में परिवर्तित 
हो जाता है। 

लेकिन क्या आप सोचें हैं कि पानी सीधे भाष में परिवर्तित हो गया है। क्या 
पानी के भाष बनने के बीच में कोई ऐसा क्षण नहीं गया होगा, जब वह न तो भाष 
होगा न पानी। 
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निश्चित ही पानी के भाप बनने के दरमियान एक ऐसी अवस्था होनी ही चाहिए, 
जब वह न पानी हो न भाप और उस अवस्था का एक क्षण भी होना चाहिए। क्योंकि 
जहाँ तक हमें ज्ञात है, दुनिया की कोई भी अवस्था बगैर समय के नहीं हो सकती है। 
विज्ञान पूरी चेष्टा कर रहा है उस क्षण और अवस्था का पता लगाने कौ, जब 
वह न पानी होता है न भाष। जरा थोड़ा गहराई से चिंतन करें इस बात पर। क्योंकि 
विज्ञान वह अवस्था या क्षण कभी नहीं खोज पायेगा। जब हम पैदा होते हैं, उसके 
पहले हम नहीं होते हैं। लेकिन हमारे पैदा होने और न होने के बीच में एक क्षण 
अर ऐसा अवश्य होना चाहिए, जब हम हों भी और न भी हों। 
..॥ एक अवस्था ऐसी अवश्य होनी चाहिए, जो हमारा होना और न होना दोनों को 
| समाये हुए हो। जब हमारी मृत्यु होती है, उसके बाद हम नहीं होते हैं। इस जीवन 
- | और मृत्यु के बीच में भी एक ऐसी अवस्था अवश्य होनी चाहिए, जिस क्षण हम हों 
॥ भी और न भी हों। भले ही वह क्षण एक सेंकड का लाखवाँ हिस्सा क्‍यों न हो। 
_ ] _ परंतु हमारी ऐसी सोच “ताओ”' के जीवन में अनुपस्थिति के कारण है। विज्ञान 
. - | चाहे जितनी प्रगति कर ले, वह कभी पानी और भाष के बीच की अवस्था और उसके 
_. समय का पता नहीं लगा सकता है। विज्ञान हमारे जीवन और मृत्यु के बीच के अदृश्य 
| सेतु का कभी पता नहीं लगा सकता है। विज्ञान कभी किसी तस्वीर में छिपी सुंदरता 
| या किसी भी गाने की मधुरता को, लेबोरेटरी के टेबल पर नहीं. ला सकता है। 
..] विज्ञान यह कहकर झेंप मिटा लेता है कि पानी के भाप बनने के बीच का क्षण 
.... ह इतना सूक्ष्म है कि उसका पता ही नहीं चलता है। वह एक सेकंड का भी लाखवाँ 
: | हिस्सा है। परंतु ध्यान रखना कि विज्ञान की यह बात प्रयोगों और अनुभवों पर आधारित 
«है नहों है, यह सारी बातें उसका अंदाजा मात्र है। 
है हम अभी लाओत्से के सूत्र पढ़ रहें हैं। लाओत्से ने इन सूत्रों को करीब दो 
है हजार वर्ष पूर्व लिखे हैं। परंतु इनकी ताजगी और उपयोगिता में रत्तीभर कमी नहीं 
आयी है। और आज से लाखों वर्ष बाद भी कोई इन सूत्रों को पढ़ेगा, तो वह भी उसे 
बने ही ताजे और उपयोगी पायेगा। यह हमारी मन और बुद्धि का ज्ञान है कि इसे 
_लाओत्से नामक व्यक्ति ने आज से दो हजार वर्ष पूर्व कहे हैं। 
“परन्तु यह आज से लाखों वर्ष बाद, जब लाओत्से का नामोनिशान नहीं रहेगा 
तब भी उतने ही जीवंत रहेंगे, जितने आज हैं। हम कई प्यारी और उपयोगी कहावतें 


गत] 
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सुनते रहते हैं। हमको वे कहावतें कब, किसने और कितने समय पहले कही, यह 
नहीं मालूम है। परंतु हम उन्हें आज भी जीवंत और उपयोगी पाते हैं। 

हम जो मुहावरे सुनतें हैं उसमें से कई तो लाखों वर्ष पुराने होंगे। पर वे 
समयातीत हैं। वक्‍त का कालचक्र उनकौ उपयोगिता को नष्ट नहीं कर पाता है। 
भगवद्‌ गीता हम समझतें है कि पाँच हजार वर्ष पुरानी है, परंतु लाखों वर्ष बाद भी 
वह वास्तव में क्षणभर पुरानी भी कभी नहीं होगी। दुनिया का कोई प्यारा संगीत, कोई 
सुंदर चित्रकारी या कोई ऊँचा काव्य कभी पुराना नहीं होता है। कभी बासी नहीं 
होता है। 

परंतु ये सारी कलाओं को प्रकट करने के माध्यम अवश्य मिट जाते हैं। क्योंकि 
कलाओं को प्रदर्शित करने वाले सारे माध्यम समय के अधीन है। सारे कागज समय 
के अधीन हैं। विश्व के सारे बोर्ड कलर और ब्रश मरणाधर्म है। समय सबको मिटा 
देता है। परंतु कला की ऊँचाई और सुंदरता का न तो कोई जन्म है, न उसकी कोई 
मृत्यु है। 
। वास्तव में मनुष्य के जीवन और मृत्यु के मध्य जो अवस्था होती है, उसका 

कोई समय नहीं होता है। पानी के भाप बनने के मध्य की अवस्था कालातीत है, और 

चित्र में सुंदरता प्रगट होने का कोई क्षण नहीं होता है। 

यह सब “ताओ" कौ झलक है। ''ताओ '” ]॥ से संपूर्ण मुक्त है। जब 
|॥76 नहीं होगा तब भी ''ताओ”' रहेगा। लाओत्से ने इसके पूर्व के सूत्र में भी एक 


. | बहुत प्यारी बात कही थी कि “ताओ'' अदृश्य होते हुए भी सबके लिए प्रत्यक्ष है। 


| ऐसा हहीं है कि तस्वीर में आने के पूर्व सुंदरता नहीं थी। सुंदरता तो थी हो, 
है परंतु वह अचानक उस तस्वीर में उतर आयी। जो चीज न हो, उसके आने का कोई 
है उपाय नहीं है। सुंदरता, प्रेम और आनंद इस संसार में सदा से मौजूद हैं और सदा 


रे ४ है मौजूद रहेंगे। लेकिन ये सारी वस्तुएँ “ताओ'' की झलक है। 


. “पृष्ञा6 & 5१००४ '' कौ पकड़ के बाहर है। इसीलिए तस्वीर में सुंदरता कब 
और कहाँ से आती है और कब-कहाँ चली जाती है, यह पकड़ में आना असंभव 


..... है। क्योंकि तस्वीर में प्रगट होने वाली सुंदरता ''ताओ'' की झलक है और उसे प्रगट 


के लिये समय की आवश्यकता नहीं होती है। 
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लाओत्से कह रहा है कि “ताओ'” अविनाशी है और वह अविनाशी इसीलिए 
है कि उसका कोई जन्म नहीं है। और जिसका जन्म नहीं हो, उसकी मृत्यु असंभव 
_है। यदि आपको जीवन में ''ताओ'' के निकट जाना है, तो समय को गुलामी कभी 
मत स्वीकारना। लेकिन हमारी सारी सोच और कृत्य समय के अधीन है। 
यदि कोई मनुष्य जीवन में पिटा हुआ है, तो हमारा उसके प्रति व्यवहार हमेशा 
उपेक्षापूर्ण होता है। हम उससे साधारण मानवीय व्यवहार भी नहीं करते हैं। हम उससे 
कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं। और यदि कोई जीवन में सफलता के सोपान चढ़ रहा. 
है, तो हम उसकी चापलूसी करते हैं। 
यह सोच और कृत्य समय की गुलामी ध्वीकारना है। यहाँ याद रखें की सफलता 
और असफलता सब वक्‍त की बात है। इसीलिए जानकारों ने हमेशा सुख और दुःख 
को समय से जोड़ा है। 


“ताओ”! एक अवस्था है। 


- है पाती के भाप कनते के बीच में एक अवस्था ऐसी होती है, जब पानी न वो भाप होगा है, न प्रगी। लेकिन 
है वह अवस्था कौन से समय होती है, इस बात का प्रता कभी नहीं लगाया जा सकता है। वैसे ही हमारे 
| दा होते और न होने के मध्य में भी एक अवस्था होती है। हमारे जीवन और मुत्यु के बीच भी एक 
अवस्था हे हैं। यह सारी अवस्थाएँ ''ताओ ” के जगव की झलक होती है, जो समय की सीमा से पूर्णतः 
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यदि कोई दुःखी है, परेशान है जीवन में, तो हम कहते हैं कि उसका समय 


खराब चल रहा है। यदि कोई सफल है, तो हम कहते हैं उसका समय अभी अच्छा 


चल रहा है। अब सफलता और असफलता का समय से क्‍या ताल्‍लुक है ? यह बात 
हमारी समझ में कभी नहीं आती है। 
हम तो चौबीस घंटे के एक दिन को समय मानते हैं। और वह घंटे अपनी एक 
निश्चित गति से आते जाते रहते हैं। तो फिर यह समय सफलता-असफलता के लिये 
कैसे जवाबदार हो सकता है ? 
यह बात अभी समझना जरा मुश्किल है। क्योंकि अभी हम जिसे समय समझ रहे 
हैं, बह समय न होकर उसकी एक झलक मात्र है। लेकिन किसी के खराब समय में 
उसकी उपेक्षा करना और अच्छे समय में किसी कौ चापलूसी करना, समय को गुलामी 
स्वीकारना है। हमारी सोच और कृत्यों में जितनी ज्यादा हम समय कौ गुलामी स्वीकारते 
हैं, उतना ही हम “'ताओ '' से दूर होते चले जाते हैं। 
जीवन में यदि ““ताओ'” के निकट जाना हो तो खोजना उन चीजों को जो समय 
के अधीन नहीं है। जीवन में मूल्य देना उन वस्तुओं को, जो कालातीत हैं। जो भी 
वस्तु समय के अधीन है, वह मरणाधर्म है। 
समय आज नहीं कल उसे मार ही डालेगा। इसीलिए समय को काल कहा है। 


. इसीलिए जीवन में उन वस्तुओं में से आकर्षण घटाना, जो समय के अधीन है। और 


उन वस्तुओं को खोज कर अपनाना, जो समय के शिकंजे से आजाद हैं। 
यह मत समझ लेना कि समय को तुमने घड़ी में कैद कर रखा है | वह वास्तविक 
समय नहीं है। वह समय को छाया मात्र है। परंतु हम जीवन में इतने कमजोर हो चुके 


हैं कि हमको समय की छाया तक ने गुलाम बना रखा है। 


हमें कब उठना और कब खाना इसका निर्णय भी अब 'समय की छाया' 
हमारी घड़ी और केलेंडर करते हैं। घड़ी और केलेंडर की गुलामी स्वीकार करके हमने 
अपना एक रूटीन बना रखा है। हम इस वक्‍त की पाबंदी को बडा महत्व देते हैं। 
इमारे सारे उपवास, पूजा-पाठ और सोने-उठने के सारे समय हमने पहले से 
तय कर रखे हैं। हमारा यह पहले से तय रहता है कि हम अगले सोमवार ब्रत करेंगे। 
हम ठोक दस बजे सो जायेंगे। 5 के पंच बजे उठेंगे। यह समय की छाया की 
गुलामी है।. रा , 
॥ | 
। । । । । 
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हम भौर से देखें महावीर को, तो हम उनके जीवन में समय की कहीं कोई 
गुलामी नहीं पायेंगे। यदि तल्लीन हो गये महावीर ध्यान में, तो लगातार छत्तीस (365) 
दिनों तक भोजन नहीं किया और यदि नहीं हैं ध्यान में, तो अपनी मरजी से जितना 
भोजन करना हो, कर रहे हैं। वागस्टन एक तस्वीर बनाने के लिये सालों सूर्यास्त देख 
सकता है। मीरा नाच रही है, तो नाचती ही चली जा रही है, और कई बार कई दिनों 
तक नृत्य नहीं कर रही है। 

तो यह बात अब समझना आसान है कि समय के स्तर पर मोटामोटी दुनिया 
में तीन तरह के मनुष्य हैं। सबसे निचली कक्षा का मनुष्य वह है, जो 'समय की छाया' 
का गुलाम है। जिसने जीवन में घड़ी और केलेंडर की गुलामी स्वीकार की है। जिसके 
उठने-बैठने, खाने-पीने, कार्य करने के और आराम करने के वक्‍त का निर्णय घड़ी 
और केलेडंर करते हैं। 


समय के आधार पर तीन स्तर के मनुष्य होते हैं। को आधार पर तीन स्तर के मनष्य होते हैं। 


के घड़ी के समय 
काल-चक्र दोनों से 
आजाद है 


के लक | एक ही ञ) महीनों 


/ जिसके पूजा-पाठ, के तक कर सकता है। / 
सोने-उठने, खाने-पीने । 
ला] है। 


कमजोर मनष्य 


"० 
। 
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ऐसे लोगों के जीवन में पूजा-पाठ और उपवास के निश्चित दिन और समय 
होते हैं। क्योंकि जीवन में ये लोग समय की छाया के ही गुलाम हैं, इसीलिए ये लोग 
समय को छोटी-मोटी मार भी सहन नहीं कर पाते हैं। 

ये लोग हमेशा आने वाली विकट परिस्थितियों से डरे और सहमे हुए रहते हैं 
थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति से डर जाते हैं। चिंता, दुःख और क्लेश इनका चौबीस 
घंटे का स्वभाव हो जाता है। ह 

क्योंकि इनके जीवन में घड़ी के समय और केलेडरों के दिनों का बड़ा महत्व 
है, ये कई अच्छे कार्यों को भी समय की बर्बादी समझते हैं । प्राय: ऐसे लोगों के पास 
जीवन में संगीत, चित्रकारी या साहित्य के लिये वक्‍त ह नहीं रहता 6 । वे इसे समय 
की बर्बादी मानते हैं। '' [वा |$ ४०६५ यह इनकी मान्यता हैं| 


स्थान के आधार फ तीन स्तर के मनुष्य होते हैं। 
री है 

के ० | ब्रह्मांड के पार के , 
हे है ' जगत में ही जोता है । 


। 2 . 
थक जिसने पूरे विश्वकों | | ु हि ल्‍ 
दि, धर्म, जात-पांत) ' अपनाया होता है। / दा! 


न 'रल+४त)। को छोटी-छोटी" 


स्थार की सीमा में बंधवा एक मात्र पाप है। इसकी सीमाएँ तोड़ना एक मात्र धर्म है/ जीवन में बने 
ढक न जो बड़ी की गुलामी स्वीकार करती चाहिए. ग्रही काल-चक्र की गुलामी स्वीकार करनी चाहिए। 
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को : जीवन के मौज-शौक और आनंद के लिये भी इनके पास सम; गम ० 
ऐसे लोग जीवनभर घड़ी और केलेंडर देखकर दोंड़ते ही रहते हैं। इनका अपना से 
०37. ! फिक्स रूटीन! है। 
॥$ ऐसे मनुष्य सबसे निचली कक्षा के होते हैं। क्योंकि यह समय की छाया ' के 
... ॥ गुलाम हैं। ये लोग पा के अधीन है। यदि जीवन में '' ताओ'' की झलक पाना 

| हो या उसके निकट जाना हो, तो घड़ी और केलेंडर की गुलामी तोड़ देना। 
.... दूसरी तरह के मनुष्य वे है, जिन्होंने जीवन में ''समय की छाया'' की गुलामी 
| नहीं स्वीकारी है। वॉगस्टन एक सूर्यास्त की तस्वीर बनाने के लिये सालों उसमें भिड़ 
जाता है। 
..॥। कई लोग एक-एक किताब लिखने के लिये दस-दस वर्ष लगे रहते हैं। एड्ीसन 
- ॥ यदि एक प्रयोग करने प्रयोगशाला में घूसता है, तो कई-कई दिनों तक प्रयोगशाला के 
| बाहर नहीं आता है। और जब प्रयोग नहीं कर रहा होता है, तो महीनों तक प्रयोगशाला 
... | के दर्शन नहीं करता है। 
| जो भी मनुष्य किसी कार्य में भिड़ जाता है और कार्य पूरा होने पर उसकी 
.... ॥ तरफ झांकता तक नहीं है, वह अपने जीवन में से घड़ी के समय को मार देता है। 
| ऐसा आदमी जीवन में केलेंडर की गुलामी नहीं स्वीकारता है। उसके जीवन में अब 
«है दिन-महीनों या साल का कोई महत्व नहीं है। 
..॥ तीसरी तरह का मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उसने समय की छाया को पूरा का पूरा मार 
 ह डाला है। अंब उसके जीवन में दिन, महीने और सालों का कोई महत्व नहीं है। परंतु 
है इसके साथ ही साथ उसने समय के वास्तविक स्वरूप को भी मार डाला है। अब वह 


5 हैं समय के “काल चक्र से पूरी तरह आजाद है। 


728 संफलता-असफलता और उतार-चढ़ाव काल चक्र के अधीन है। यह समय की 
.. -ह बहती धारा में अपने आप आते-जाते रहते हैं। वह'जानता है कि यह समय कौ अपनी 
....ह लीला है। ऐसा मनुष्य जीवन में आने वाले कष्टों से कभी दुःखी नहीं होता है। जीवन 
है में मिलने वाली सफलताओं से वह कभी अहंकार नहीं पकड़ता है। ऐसा मनुश्य कभी 
.: | चिंहोत नहीं होता है। 
| : हमे बुद्ध के मुंह पर थृंक कर बुद्ध को विचलित नहीं कर सकते हैं। हम 
भहांवीर के कानों में कीलें ठोंककर भी महावीर को दुःखी नहीं कर सकते हैं। हम 
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ईसा, कबीर या सेक्रोटीज को कितना भी सतायें, वे लोग एक क्षण के लिए भी इससे 
विचलित नहीं होंगे। क्योंकि वे जानते हैं कि अच्छी और बुरी परिस्थिति समय के 
कालचक्र के अधीन है। 
उन्होंने दोनों समय को जीता हुआ है । इससे वे समय के पार हैं। ऐसे व्यक्तियों 
को ही हम “ताओ '' कहते हैं। जिनके मन पर कालचक्र कौ कोई भी परिस्थिति अपना 
प्रभाव नहीं छोड़ पाती हैं। 
लाओत्से कह रहा है कि “ताओ'' अविनाशी है। क्योंकि वह समयातीत हैं। 
वह समय के पार है। उसका कोई जन्म नहीं हैं। उसकी कोई मृत्यु नहीं हैं। आगे 
लाओत्से कह रहा है कि “ताओ'' अनंत है। वह इसीलिए अनंत है क्योंकि उसकी 
अपनी कोई इच्छा नहीं हैं। और इस कारण से वह सबके सामने प्रत्यक्ष है। 
 “ताओ'' अनंत है। वह कहां पर भी खत्म नहीं होता है। ''ताओ '' स्थान की 
किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। $|४०८० के जाल में भी तीन स्तर का बंधा हुआ 
मनुष्य है। 
पहले ओर सबसे निचले स्तर का मनुष्य वह है, जो इस विशाल ब्रह्मांड के 
छोटे से हिस्से में बंधा हुआ जी रहा है। उसका अपना समाज है। उसका अपना एक 
विशेष धर्म है। उसने अपने चारों तरफ जात-पांत और मान्याताओं की हजारों दौवोरें 
चुनी हुई है। वह संकुचित मान्यता में जीने वाला मनुष्य है। 
... वह ब्राह्मण और वैश्य है। ऐसा मनुष्य हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई है। 
यह व्यक्ति भारतीय, जापानी अमेरिकन और पाकिस्तानी है। वह दुनिया को हर 
संभावित सीमा में कैद है। दूसरे स्तर का मनुष्य सारी सीमाओं से आजाद है। वह धर्म, 
समाज और देश की सीमाओं में नहीं बंधा है। उसने पूरे ब्रह्मांड को अपना लिया हैं। 
-.. तीसरे स्तर का और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, जो इस ब्रह्मांड की सीमाओं में भी नहीं 
-बंधा है। लेकिन हमारे लिये यह ब्रह्मांड ही इतना विशाल और अनंत है कि इसके 
- पार भी कुछ हो सकता है, इसको हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। 
जिस ब्रह्मांड में पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़े अरबों तारे हों। मंगल, जो कि पृथ्वी 
के निकटतम ग्रहों में से एक है, वह भी पृथ्वी से पचास करोड़ किलोमीटर दूर है। 
मंगल ग्रह पर हमने. जो रॉकेट भेजा है और उसकी जो स्पीड है, यदि उस स्पीड से 


> न_ 
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॥0।क। 
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० “है हते वाला रॉकेट हम ब्रह्मांड के अंतिम तारे को छूने भेजेंगे, तो वह करोड़ों ब्ो 
. - - ह में वहाँ पहुंचेगा। ह ह 
लक हर हमें यह आकाश कहीं खत्म भी हो सकता है, इसकी कल्पना तक नहीं हो 
«| सकती है। जहाँ यह ब्रह्मांड खत्म होता है, उसके पार के ''ताओ'' के जगत की सोच 
.. ../ ॥ हमारी बुद्धि में नहीं घुस सकती है। 
... | लेकिन निश्चित ही एक ऐसा जगत है, जो ब्रह्मांड के भी पार है और तीसरी 
. | तरह का मनुष्य उसी जगत में रहता है। उस जगत की उपस्थिति को हम एक उदाहरण 
... | से समझने की कोशिश करते हैं। एक चित्रकार तस्वीर बना रहा है। तस्वीर बनाते बनाते 
| अचानक उस तस्वीर में खूबसूरती उतर आती है। निश्चित ही वह खूबसूरती ब्रश कलर 
॥ या पेन्टींग बोर्ड में नहीं थी। 
फिर वह कहाँ से आयी ? यदि हम यह समझते हैं कि वह सुंदरता उस कलाकार 
के भीतर से आयी है, तो उस कलाकार का पूरा परीक्षण करवाने पर हमें उसके 
शरीर में वह सुंदरता कहीं नजर नहीं आयेगी। यदि हम इस ब्रह्मांड का कोना-कोना 
भी छान लेंगे, तो भी उस तस्वीर में आयी सुंदरता कहाँ छिपी थी, इसका पता हम 
नहीं लगा सकते हैं। 


45 
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कविता इस ब्रह्मांड में कहाँ थी, इसका पता हम कभी नहीं लगा पाते हैं। एक संगीतकार 


प्यारी ! धुन बनाता है, तो वह धुन कहाँ से आयी यह हम कभी नहीं जान पा न बनाता वह धुन कहाँ से आयी यह हम कभी नहीं जान पायेंगे। यह 
सारी कलाएँ “ताओ"' के जगत से आती है। इन रागों की मधुरता और चित्रकारी की 
| सुंदरता इस ब्रह्मांड का रत्तीभर स्थान ग्रहण नहीं करती है। 
. ॥ उनको आने और जाने में एक क्षण भी उहीं-लगवा है। वे “'ताओ'' के उस 
-.. | जगत से आती हैं, जो इस ब्रह्मांड के भी पार है। “'ताओ'' का जगत वहाँ से शुरू 
_.. ॥ होता है, जहाँ यह ब्रह्मांड खत्म होता है। विज्ञान के खोजे सबसे तेज रॉकेट को भी 
3 पृथ्वी से दूर अंतिम तारे तक पहुँचने में करोडों वर्ष लग जायेंगे। फिर उस तारे के 
5 | पार आकाश है और उस आकाश के भी पार “ताओ" का जगत है। 
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चित्र में आयी सुंदरता या संगीत में छिपा मधुर राग इतनी दूर स्थित “ताओ" 
के जगत से आता है। इसलिए हम इस ब्रह्मांड में उसे कभी नहीं खोज पाते हैं। ;तनो 
दूर से चलकर सुंदरता को तस्वीर तक आने में एक क्षण के करोडवें हिस्से से भी 
कम समय लगता है। और विज्ञान के तेज से तेज गति के रॉकेट को उससे भी अति 
निकट तारे तक पहुँचने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। 

वास्तव में ''ताओ'' के जगत से वस्तु को आने और जाने में समय ही नहीं 
लगता है। उसे एक सेकंड का लाखवाँ हिस्सा कहना भी गलत है। क्योंकि 'ताओ"' 
का पूरा जगत समय की सीमा से आजाद है। 

न ही तस्वीर की सुंदरता या किसी प्यारे संगीत में छिपे राग की सुंदरता को 
रहने के लिए तिलभर स्थान ही चाहिए। हम कभी वह स्थान लकीर खींचकर नहीं 
बता सकते हैं, जहाँ तस्वीर की सुंदरता छिपी हुई हो। 

“ताओ'' का जगत '' धंतरा० & $02८०'' की दुनिया से अलग है। हमारे जन्म 

लेने से पूर्व हमारे प्राण कहाँ रहते थे और हमारी मृत्यु के बाद हमारे प्राण कहाँ चले 
जाते हैं, इसका हमें कुछ पता नहीं है। हमारे प्राण “'ताओ '' के जगत से आते हैं और 
“ताओ'' के जगत में चले जाते हैं । 

तस्वीर में छिपी सुंदरता याद हम नहीं खोज पाते हैं, तो कोई बात नहीं। उस 
सुंदरता के चित्र में आने और जाने के समय का हमें पता नहीं चलता है, तो भी 
बात की हम उपेक्षा कर सकते हैं। 

क्योंकि हो सकता है, हमारे में से कईयों के विचार में तस्वीर की सुंदरता 
अप्रत्यक्ष हो। परंतु हमारे प्राण तो प्रत्यक्ष हैं। उसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते 
हैं। क्योंकि उसके चले जाते ही हमारी मृत्यु हो जाती है। 

बह प्राण जीवनभर हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं। परंतु हजार उपाय करने के 
बाद भी विज्ञान हमारे शरीर में से जाते हुए प्राण को नहीं पकड़ पाया। न ही कभी 
पकड़ पायेगा।.... | 
... क्योंकि यह प्राण उस “ताओ'' के कर से आते हैँ, जहाँ 508०८ का कोई | 
अस्तित्व नहीं है। हमारे प्राण को हमारे शरीर में रहने के लिए कोई स्थान नहीं चांहिए। 
न ही उसे आने और जाने के लिए कोई समय ही चाहिए। 
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विज्ञान सिर्फ उन चीजों को पकड़ सकता है, जो वर्ा८ & ५98८९ की गुलाम है । 
: परंतु “'ताओ '' के जगत की सारी चीजें समय और स्थान की सीमाओं से आजाद हैं। 
इसीलिए विज्ञान कभी भी ''ताओ'' के जगत की कोई वस्तु, कभी नहीं पकड़ सकता 
है। लाओत्से कह रहा है ““ताओ '' अनंत है । इसका साम्राज्य कहीं खत्म नहीं होता है। 
हमें यह ब्रह्मांड ही कहीं खत्म होता हुआ नजर नहीं आता है। जबकि उसके 
भी पार और उससे भी विशाल ''ताओ'' का जगत है। 
विश्व का कोई गणितज्ञ इसका हिसाब नहीं लगा सकता है कि कितनी पृथ्वी इस 
ब्रह्मांड में समा सकती है | इतना विशाल है यह ब्रह्मांड और उससे भी विशाल है ''ताओ '' 
का जगत, जिसमें ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड समा जाते हैं| लाओत्से इसीलिए कह रहा है कि 
“ताओ'' अनंत है। द 
आगे लाओत्से एक सुंदर रहस्य बता रहा है कि वह इतना विशाल और अनंत 
क्यों है ? उसका अनंत होना अकारण नहीं है । वह अनंत है अब 
कोई इच्छा नहीं है। किसी सुंदरता की अपनी कोई इच्छा नहीं है कि वह जबरदस्ती 
किसी तस्वीर में घुस जाये। या कोई मधुर राग कभी अपने आप नहीं बजने तस्वीर में घुस जाये। या कोई मधुर राग कभी अपने आप नहीं बजने लगता 
है। हम सितार बजायें, तभी वह बजता है। 
यदि हमारी उंगलियाँ सितार पर नहीं चल रही हों, तो राग अपने आप नहीं 
. बजने लगता है। और यदि सितार में कोई खराबी न हो, तो कभी ऐसा नहीं होता है 
कि हम सितार बजायें और उसमें से राग न छिड़े। 77 
कभी राग अपनी मर्जी से नहीं बजता है और जब भी हम बजाना चाहें, वह 


बजता ही है। राग को अपनी कोर इच्छा नहीं होती है। वह-कभी विश्ाम राग की अपनी गैती पर नहीं 


चला जता है। है 7 फीततफीफत-+ 


आगे लाओत्से कह रहा है कि. इसी वजह से “ताओ'' हमेशा सबके सामने 
| प्रत्यक्ष है। सितार छेडने की ही देर है, वह हाजीर हो जाता है। इतना अनंत और 
| शक्तिशाली होते हुए भी उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। 

28... परंतु न अपन के अत का त्से कह रहा है कि वास्तविकता इससे बिलकुल उलटी है। क्योंकि 
| उसकी अपनी कोई मर्जी नहाँ हैं, इसी कारण वह जनेत और परम शक्तिशाली है। 
। हमारी हर मर्जी को “ताओ '' पूरा करने में मदद करता है। हमारी इच्छा ही 


की निडियीकि जे डआ कदम नशीसिि रे _ कर जल शशीशिमिककीशिस शक बकल बे की कक की ७ के पलक व कल छत  > ता 


... ##ऋ 
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अमल मत आज सनकी जज मदन सी 
पर थोषा नहीं जाता है। और आगर हम सितार बजाना चाहें, तो राग हमें कभी धोखा 
नहीं देता है। यदि हम क्रोध, ईर्ष्या और वैमनस्य करना चाहें, तो भी ''ताओ'' हमे 
नहीं रोकता 

यदि हम अपना जीवन बबदि करना चाहें, तो भी ''ताओ-' हमको नहीं रोकता 


है। यदि हम ॥। ॥0 & $॥४९०९ में बंधकर जीना चाहते हैं, तो भी ''ताओ '' हमको जीने 
देता है। वह कभी हमें जबरदस्ती 0० & $/9०८ के शिकंजे से छुड़ाकर अपने जगत 
में नहीं ले जाता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि गुरु हमेशा पीछे रहता है । इसीसे वह सबसे आगे 
हो जाता है। लाओत्से यहाँ गुरु शब्द बुद्धिशाली ''इंटेलिजेंट '' लोगों के लिए उपयोग 
कर रहा है। लाओत्से कह रहा है कि बुद्धिशाली व्यक्ति वह है, जो ''ताओ '' के रहस्य 
को थोड़ा बहुत जानते हैं। 

जो ''ताओ'' के निकट है, वह बुद्धिशाली है। और जो भी ''ताओ '' के निकट 
है १ 5० मन गज ही का अमन व्यवहार में कहीं न कहीं ''ताओ'! : ह है ''ताओ”' 


का व्यवहार ? हमने अभी समझा कि उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है| वह तो 


हमेशा दूसरों की मर्जी के पीछे-स्हत्तनहै । 
यदि किसी को अपना जीवन बर्बाद करना है, तो उसको इस इच्छा के पीछे भी 


ता ।ओ"' छिपा हुआ है। यदि कोई सितार बजाना चाहता है, तो भी '"ताओ!' '” छिपा हआ है। यदि कोई सितार बजाना चाहता है, तो भी '“'ताओ '' उसकी 
चाह के पीछे छिपा रहता है | ब्योंकि ताओ को अपनी कोई इच्छा नहीं है, पीछे छिपा कि “'ताओ'' की अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए 


हर मनुष्य को, और इस ब्रह्मांड कौ तमाम इच्छाओं के पीछे वह रहता है। 


। इसलिए “ताओ कुछ न करते हुए भी सब कुछ कर रह “ताओ'' कुछ न करते हुए भी सब कुछ कर रहा है। इसे थोड़ा इस 
तरह समझें कि हमारी जो भी चाह है ''ताओ'' उसे अपनी चाह बना लेता है। उसकी 
अपनी अलग से कोई चाह नहीं है, इसलिए वह हमेशा हमारी चाहों के पीछे रहता है। 
.... हमें कभी भी “ताओ'' कौ मर्जी के पीछे नहीं चलना पड़ता है, परंतु वास्तव 
में "ताओ'' हमारी मर्जी के पीछे चलता है। अब करोडों अरबों मनुष्यों की अपनी 
चाहें. होती है। आकाश में स्थित करोड़ों तारों कौ अपने-अपने स्वभाव के अनुसार 
अपनी-अपनी चाह होती है। 
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रो हर | परंतु इतनी 'चाहों की भीड़ 
पा हों को अपनी कोई चाह नहीं होती है। वह तो इन सारी चाहों के पीछे ६। 
है सारो चाहों में बड़ा संघर्ष और टकराहट होता रहता-है। ब 


९ समय के कालचक़ की अपनी चाह होती ऐ 


के ताओ गम 


६  ैऋ# क्‍योंकि हर वस्तु अपनी चाह पूरी करने के लिये किसी कीमत पर प्रयलशील 
:7 है है। परंतु '' ताओ '* को कोई चाह नहों है. इसलिए ''ताओ'' का किसी से कोई संघर्ष 
7. ॥ 'हींहै। वह तो सबकी इच्छाओं के पीछे बैठकर इस संघर्ष का आनेंद ले रहा है। 
है तो लाओत्से कह रहा है कि गुरु भी “'ताओ'' जैसा होता है। उसके बहुत कुछ 
| क्षण ताओ”' से मिलते हैं। उसमें से प्रमुख लक्षण है, वह हमेशा पीछे खड़ा रहता 


| है। उसकी अपनी कोई मर्जी कभी नहीं होती हे। 
व आओ आम. अपनी मरजी दूसरों पर लादवे-के-बजाय--दूससें-की. मर्जी-अपनी मर्जी बना 
जे टआ ८ लेता है। मनुष्य अचाह के जैसे-जैसे करीब पहुँचता है, उसके भीतर ही भीतर हक के जैसे-जैसे करीब पहँँचता है, उसके भीतर ही भीतर गणित 
- ॥ का फैलाव होता चला जाता है। थोड़ा म्रमझवा इस-बात को, जो लाओत्से कह 
है रहा है। 
- .. इस संसार में हर व्यक्ति की लाखों चाहें हैं और साथ ही ब्रह्मांड की अन्य 
हे वस्तुओं को अपनी इच्छाएँ हैं। अब ऐसा होता है कि हर चाह के विपरीत दूसरों क की अपनी इच्छाए हैं है कि हर चाह के विपरीत दूसरों की 
: हजारों चाह हमेशा मौजूद रहतो है। वस्तु एक है और उसे चाहने वाले हजारों होते 
ह हैं। और उन सब में “म्युजिकल चेयर"' का खेल चलता ही रहता है। उन सब में ''म्युजिकल चेयर'' का खेल रहता है। 
जिसकी अपनी इच्छाएँ है, वह इस संघर्ष में हमेशा लगा रहता है। वह इस 
28 म्युजिकल चेयर” में दौड़ता रहता ही रहता है। इस कारण से उसे सिर्फ अपनी इच्छा 


जे । - दिखाई पड़ती है। क्योंकि वह दौड़वे में छशगुल है, उसकी निगाह कभी किसी है। क्योंकि वह कौड़ने में झशगल है, उसकी कभी किसी दूसरे 
ह को चाह को तरफ नहीं जादी है। 


है परंतु लाओत्से कह रहा है कि गुरु सबके पीछे रहता है। उसकी अपनी इच्छाएँ 
- कम होती है। इसीलिए वह इस म्युजिकल चेयर के खेल के केन्द्र में ठठरा हुआ रहता 


| है। वह दौडता नहीं है। इससे उसे बाकी लोगों की इच्छांएँ स्पष्ट दिखने लग जाती हैं । 
.॥ह जैसे-जैसे मनुष्य “ अनिच्छा” के निकट पहुँचता जाता है, वैसे-बैसे उसे इन 


हैं चाहों की टकराहट का परिणाम भी दिखाई देने छयवा है। क्योंकि जीवन के हम क्षेत्र 


._.. | में कुर्सी एक है और उसके दावेदार हजार है। 
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अब कुर्सी किसे मिलेगी और किसे नहीं, धीरे-धीरे उसे यह भी स्पष्ट दिखाई देने 
लग जाता है। यह सारी घटना उस व्यक्ति के साथ, उसके पीछे खड़े रहने की तैयारी 
के कारण घटती है। हमको भी लगता है, यह कैसा आदमी है, जिसकी अपनी कोई 
इच्छा नहीं है। यह कैसा आदमी है, जिसकी अपनी कोई अपेक्षा नहीं है। 

क्‍या होगा इसका भविष्य ? क्योंकि जब तक जीवन में बड़ी अपेक्षाएँ नहीं होंगी 
तब तक आगे कैसे बढ़ा जा सकेगा ? और हमे वह आदमी-लाइब-में सबसे पीछा खडा 


दौखता है। हम सब दौड़ते रहते हैं, पर वह चुपचाप खड़ा रह पर वह चुपचाप खड़ा रहता है। 
आगे लाओत्से कह रहा है, क्योंकि वह सबके पीछे खड़ा है इसीसे वह सबके 


आगे पहुँच जाता है। थोड़ा सा इस बात को समझना। बात आसानी से समझ में आ 
जायेगी। 

अब चारों तरफ 'म्यूजिकल चेयर' का जोरदार संघर्ष चल रहा है। सारे बड़ी 
- अपेक्षाओं वाले चौबीस घंटे दौड़ रहे हैं। वे लोग चौबीस घंटे बड़ा टेन्शन, क्रोध और 


चिंताएँ पुल महे-हैं।-हयेशों उनके ला जा वो बाद 
उनके पास बिलकुल फुर्सतनहों है। योद कुछ बनना है तो जीवन में कड़ा संघर्ष 


है। लेकिन. 'गुरु' क्योंकि इस दौड़ और संघर्ष म॑ं शामिल ही नहीं है, 

अपने चारों तरफ चल रही इस दौड़ को देख रहा है। 

ट थोड़ा सा यदि आप “अनिच्छा'' में जी रहे हों तो, आपको यह सब बड़ी आसानी 
. से दीख जायेगा। इन सारी इच्छाओं और अपेक्षाओं की टकराहट से ही परिस्थितियाँ 

निर्मित होती हैं। 

... अब जो चौबीस घंटे अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, वे सब थक 

: हैं। परंतु जीवन में सबसे पीछे खड़ा 'गुरु' दौड़ नहीं रहा है, इसलिए वह कभी 

थकता नहीं.हैं। बड़े आराम से वह इन सबके ''म्यूजिकल चेयर'' के संघर्ष को 

. निहारता रहता है। 

इस संघर्ष के कारण कई तरह की परिस्थितियाँ बनती और बिगड़ती रहतीं हैं। 


ध््तो वे कई चानस बने रहते [7 7- 


गुरु' क्योंकि लगातार इस खेल को निहार रहा है, उसे चान्स दिखाई पड़ जाता 


है। वह थका हुआ भी नहीं है, इस कारण वा आ भी नहीं है. इस कारण वह ह मौके का पूरा का पूरा फायदा उठा पाता है। और 


कीटय अब पोछ खड़ा गुरु क्षण भर में सबके आगे पहुँच खड़ा पं आगे पहुँच जाता 
भी जीवन में बडी सफलता पायी है, अप्रत्याशीत पायी है। 
जो व्यक्ति जीवन के इस “म्यूजिकल चेयर' के खेल में शामिल होता है, वह 
खूब दौड़ता है। बड़ा प्रयत्न करता है। बड़ी महेनत और संघर्ष करता है, परंतु उसकी 
निगाह सिर्फ अपनी चाह पर होती है। उसे बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। 
ऐसा व्यक्ति न अपका को पढ़ी बांधकर, अंधों की तरह दौड़ता पर अपेक्षा कौ पट्टी बांधकर, अंधों की तरह दौड़ता रहता 


है। इसीलिए जीवन में कामना की दौड़ को, एक अंधी दौड़ कहते हैं। 


इस दौड़ में शामिल व्यक्ति को परिस्थितियाँ और मौके नहीं दीखते हैं। उसे 


से ही उपलब्ध होती है। 
हमेशा याद रखना कि जो दोड़ में शामिल है, उसे अपनी तरफ आती हुईं खाली 
कुर्सियाँ दिखाई नहीं देती हैं। गुरु क्योंकि दौड़ नहीं रहा है, उसे वह खाली कुर्सी 
दिखाई पड़ जाती है। वह उस पर तपाक से बैठ जाता है और जीत जाता है। 
जैसे दो बंदरों के झगडें में हमेशा तीसरा फायदे में रहता है। वैसे ही चु के झगड़ें में हमेशा तीसरा फायदे में रहता है। वैसे ही चाहने 
वालों की_इस दौड़में, नहीं चाहने वाला हमेशा फायदे में रहता है। 
इसका मतलब यह मत निकाल लेना कि अब आप लब यह मत निकाल लेना कि अब आप मौकों की तलाश में को तलाश में घूमते 
रहेंगे। तो भी वह दौड़ ही हुई। अब आप कुर्सी के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, तो भोकों 
के पीछे दौड़ रहे हैं। क्‍ 
और न ही इसका यह मतलब निकाल लेना कि ठीक है, चुपचाप बैठे रहेंगे 
एक कमरे के कोने में और इन्तजार करते रहेंगे कोई चान्स आने का। नहीं इससे आप 
और बिगड़ जायेंगे। आपके पास न तो कभी मौके आयेंगे न मौकों को पहचानने वाली 
आँख ही आयेगी। 


'अनिच्छा ' एक किमीया है। ऐसा व्यक्ति 'म्यूजिकल चेयर' में शामिल भी नहीं 


है और उससे दूर भी नहीं है। परंतु क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए भी अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए 
बह हू एण सबसे जेछे खड़ा गुट, सबसे आगे नि खेल को देखने वाला है। इसी कारण सबसे पीछे खडा गुरु, सबसे आगे निकुल 
जाता है। | 
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आगे लाओत्से कह रहा है कि उसने सभी वस्तुओं: में से माया खींच ली है, 
इसीसे वह उनमें से एक है।'माया' एक बहुत ही प्यारा शब्द है। यह शब्द हमें इस जगत 


के रहस्यों की तरफ एक इशारा करता हैं। है 
इस ब्रह्मांड की हर वस्तु जो हमें दीखती है, उसके ठीक पीछे उसका नहीं 


होना छिपा हुआ है। यह जो हमें वस्तुओं का होना दौखता है, यही इस संसार को माया 
है। और इस माया के पीछे उसका नहीं होना छिपा हुआ है, जो इस संसार की 
वास्तविकता है। 


“'अचाह ' सफलता का किर्माया हैं। किमीया हैं। 


“'इंटेलियेंट आदमी '” की अपनी कोरई्ड चाह नहीं होती है। संसार में हर जगह कुर्सी एक हैं और उसे शने 
की कामना करने वाले हजार हैं। ये “चाह ' वाले लोग जीवनभर दौड़ते ही रहते हैं। उनका पूरा जीवन 
संप्र्ष में जाता हैं। पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। “गुरु” कुछ नहीं चाहवा है, इयलिए वह चुपचाप दूसरों 
की चाहों से चल रहा “'म्युजीकल चेयर ”' को खेल देखता रहता हैं। उसे खेल से उत्पन्न होने वाले मौके 
दीख जाते हैं। दौड़ने वालों को यह मौके कभी दिखाई नही पड़ते हैं। बे दौड़-दौड़ कर थक जाते हैं। 
गुरु क्योंकि दोड़वा नहीँ है, इसलिए हमेशा फ्रेश रहता है। उसकों मौके भी दीख जाते हैं और वह उसका - 
पूद्-पूरा फ़ायदा भी उठा लेता है। यही उसकी सफलता का राज है। ै 
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इनका नहां हानसापन दाख जाता ट 


इसोलिए बह इस मायालु जगत से आजाद है। लेकिन जब तक हमें अपने स्वयं 
के होते का ध्रम है, तब तक हम दूसरी वस्तुओं के पीछे छिपे नहीं होनेपन को नहीं 


अनुख्य-कत-अपने-होने-क्म-भ्रम टूटता चला जाता है, उसी मात्रा में 
आपने आप संसाए की हर वस्तु में छिपी माया दिखाई देने लग जाती है। लेकिन 
अभी तो अपने मन में हमने अपने स्वयं के होने के ख्याल के विपरीत एक भी शंका 
का बीज नहीं डाला हैं। आज के बाद दिन में रोज एक बार पूछना अपने आप दिन में रोज एक बार पूछना अपने आप से, क्या 


३ 


तूं सचमुच है ? आपको आश्चर्य होगा, कुछ ही दिनों में आप स्वयं के होने पर शंकित 
ओम कल कक मी आवक के पक मल दल 


बस मन मनन फल पी 02% दिन यह शंका का बीज मन में पूरी तरह से पड़ जाये, उसे जीवन की 
एक बड़ी उपलब्धि मानना। बस उसी का सहारा लेकर इस माया के जगत को पहचानने 
के लिए आगे बढ़ते रहना। 

आप जितना ज्यादा अपने स्वयं के होने के बारे में शंक्ति होते जायेंगे, ठीक उसी 
मात्रा में आपको अपने आप दूसरी वस्तुओं के नहीं होने का यकिन होता जाएगा। जब 
तक आप पूरी तरह मौजुद हैं, तब तक यह संसार वास्तविकता है। जिस दिन आप स्वयं 
नहीं रहेंगे, उसी दिन यह संसार भी खत्म हो जाएगा। | 

जितना हम स्वयं को मिटातें है, उसी मात्रा में यह संसार अपने आप मिटता 
चला जाता है। और जितना हम मजबूत होते चले जाते हैं, यह संसार भी उतना ही 
मजबूत होता-चला जाता है। इस संसार का होना हमारे होने से पैदा होता है। संसार 
का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमारे होने से संसार अपने आप पैदा हो जाता 
है, इसीको इस संसार की “माया' कहते हैं। _ 

लाओत्से कह रहा हैं कि 'गुरु' ने संसार को सभी चीजों में से माया खींच 
ली है, इसीलिए वह भी उनमें से एक है।उसने अपने स्वयं के होने में से भी माया खींच 


ली है। अब वह जानता है कि + तो वह स्वयं है, और न ही यह संसार है। 
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निजता... _  ऑन्‍््िंि-- 


आगे लाओत्से कह रहा है कि गुरु' ने अपने आपको पूरा छोड़ा हुआ है, इसी | 

वजह से उसे तमाम सिद्धियाँ हासिल हैं | जिस व्यक्ति को स्वयं के होने पर ही शंका | ' 
हो, उसकी इच्छाएँ स्वतः मर जाती हैं। । 
जब हम हैं हो नहीं, तो फिर हमें कुछ प्राप्त करने कौ इच्छा होने का प्र | 

ही नहीं उठता है। जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पाना हो, वह स्वयं को सम्हात क |, 
!' 


नहीं रखता है। वह अपने को खुला छोड़ देता है। 
तो लाओत्से कह रहा है कि गुरु ने अपने को पूरी तरह से छोड़ रखा है, उसे 


न तो कुछ पाना है, न तो कहीं पहुँचना है, इसीलिए उसे सारी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। इस 
बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। 

हम यहाँ अहमदाबाद से चलें और हमको बंबई पहुँचना है। हम बंबई पहुँच 
जायें और वहाँ कोई हमसे पूछे, कहाँ जाना चाहते हैं ? तो हमें कहना पड़ेगा, कहाँ 
नहीं। क्योंकि जब तक हम राह में है, हमे मंजिल की कामना है। तब तक हमें मंजिल 
की तलाश है। 

ऐसे ही जो व्यक्ति 'अनिच्छा' में जी रहा है, उसे अब कही नहीं पहुँचना है। 
उम्ते अब॑ कुछ नहीं पाना है। उसके लिये अब राह और मंजिल में कोई फर्क नहीं है। 
तरह जब भी और जहाँ भी है, वही उसकी मंजिल है। उसके जीवन के रास्ते में अब 
कोई राह नहीं है। जिसको कुछ नहीं पाना है, उसका मतलब ही यह है कि जो भी पाने 
लायक है, वह उसने पाया ही हुआ है। अब उसे और कुछ पाने की कोई भी इच्छा बाकी 
नहीं रह गयी है। 

जीवन में जितनी इच्छाएँ मरती है, उसके साथ ही उसको प्राप्त करने का मार्ग 
भी मर जाता है। जब तक जीवन में इच्छायें है, तब तक मार्ग है और इन्ही मार्गों को 
हम साधना के नाम से जानते हैं। त्ञाओत्से कह रहा है गुरु के जीवन में अब न तो 
इच्छाएँ हैं, न साधनाएँ, इसीसे वह सिद्ध है। 2), 

हमें जब तक संसार में सफलता पानी हो, तब तक प्रयत्न, मेहनत और संघर्ष 
हमारी साधना है। हमें यदि आत्मा या परमात्मा पाना हो, तब तक पूजा-पाठ, उपवास द 
ब्रत-नियम और ध्यान हमारी साधना है। परंतु जब हमें कुछ भी पाना बाकी नहीं हो, 
तब हम सिद्ध पुरुष हैं। । 


लाओत्से / |8] 


(शठ 


लाओत्से कह रहा है कि गुरु के जीवन में प्रथल और संघर्ष नहीं है, क्योंकि 
उसे अब संसार में कुछ नहीं पाना है। गुरु के जीवन में तमाम धार्मिक क्रियाओं का 
अभाव है, क्योंकि उसे अब न आत्मा पाना है, न ही उसे अब परमात्मा पाना है। 

लाओत्से कह रहा है कि संसार में मेहनत करता हुआ आदमी इस बात की खबरे 
दे रहा है_कि उसे अभी संसार में बहुत कुछ पाना बाकी है। अभी वह संझर की 
संभवित सफालताओं से कोसों दूर है दूर है। 

धार्मिक क्रियाएँ करता हुआ मनुष्य इस बात की खबर दे रहा है कि वह अभी 


उसकी आत्मा और प्स्मात्मा से दूर है। सारी साधनाएँ इस बात की खबर देती हैं कि 
वह अभी मंजिल से दूर है। परंतु गुरु को कुछ भी पाना बाकी नहीं है। इससे वह 
सिद्ध पुरुष है। 

बुद्ध महावीर, कृष्ण, क्राईस्ट ऐसे ही सिद्ध पुरुष हैं। उनको अब कुछ भी पाना 
बाकी नहीं है। इसीलिए उनके जीवन में मेहनत और संघर्ष नहीं है, इसके साथ ही 
साथ उनके जीवन में से सारी धार्मिक क्रियाएँ भी नदारद हैं। 

अब उनको न इस लोक की चाह है, न परलोक की तमन्ना है। और 'अनिच्छा 
की मनोदशा इस संसार को अंतिम ऊँचाई है। अचाह की अवस्था में जी रहे मनुष्य 
ने जो भी पाने योग्य है, वह पा ही लिया है। और भविष्य में जो भी पाने योग्य है, 
वह उसे पा ही लेगा। जीवन भर सिर्फ इसी आश्वासन में वह जीता है। इसी कारण 
वह सिद्ध है। 
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सर्वोतिम : शुभ पानी जैसा हैं। 
जो बगैर किसी प्रयल के 
सबको पालता है। 


[8] लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसे अंतिम 
कक्षा का मानते हैं। 
उप्से भी उसे संतोष है, 
इसी कारण वह “'ताओ '' जैसा है। 


[0] रखने के लिये जमीन के पास रहो। 
सोचने के लिये विचारों को सरल रखें। 
संघर्ष के वक्‍त निष्पक्ष और उदार रहें। 
शासन करने के लिए, लोगो पर नियंत्रण न रखें 
कार्य जो पसंद हो वह करें। 


[09] पारिवारिक जीवन से पूरी तरह हयात रहें। 
जब आप अपने होने से संतुष्ट शैेंगे, 
ओर दूसरों के साथ कोई, 
कप्पेरिजन या कम्पीटीशन नहीं है। 
तब सब आपका सम्मान करेंगे। 


लाओत्से कह रहा हैं कि सर्वोत्तम पानी जैसा है | जो बगैर किसी प्रयल के 
सबको न हर क्र: है। लाओत्से मनष्य की सर्वश्रेष्ठ मनोदशा की तरफ इशारा कर रहा हैं। 
पानी जैसा हैं। जो बगैर की मसल स्लत, समझने के 
लिये हमें सर्वप्रथम पानी-का स्वभाव समझना पड़ेगा। 

पानी लगातार बहता 30 ज उककड 5 ४3 हाफ एटम 
वह बह जाता न न गन । और यदि उसे रोकने का प्रयत्न करें, तो वह रुक भी जाता है। 
परंतु यदि एक सीमा से ज्यादा पर्ती का संग्रह करें. तो वह सारी दीवारें तोड़ भै 
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पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है। न ही उसका अपना काई रग होता 
है। उसे जिस रंग के गिलास या बर्तन में रख दो, उसी रंग क रख दो, उसी रंग का वह दिखाई पड़ता 
हैं। यह सब पानी के गुण हैं। लाओत्से कह रहा है कि जिस मनुष्य में ये सारे गुण 
हैं, वह सर्वश्रेष्ठ-है | 

पानी का सर्वप्रथम गुण है, बहना। इस बात को समझने के लिए दौड़ना और 
बहने का फर्क समझना आवश्यक है। हम जीवनभर धन, पद, यश, मान-सम्मान और 
प्रतिष्ठा के पीछे दौडते रहतें हैं। ््््ः 

जब इस दौड़ से थक जाते हैं तो हम आनंद, सुख और शांति के पीछे दौड़ते 
हैं। पर हमारी दौड़ जारी ड़ जारी रहती है और जीवन में दौड़ने वाला हमेशा थरकेगा, वाला हमेशा थकेगा, हारेगा 
और टटेगा। 

लेकिन अधिकांश मनुष्य दौड़ना जानते हैं, बहना नहीं जानते | यही कारण है कि 
हर मनुष्य थका हुआ है। हर आदमी हारकर टूट चुका है और निराशा के घोर अंधेरों 
मेंजी रहा है।.........रर<्<्<्<्<्<झ<झ<झ<झ<झ<्<झ<खझखञ_ञ 

परन्तु जिस आदमी को जीवन में बहना आ जाये, वह कभी नहीं थकता है। 
क्योंकि 26 27 हद ० हक वाला दौड़ता नहीं -है-।-बहने का मतलब है, जो मनुष्य अब सि' 
से आने वाले मूड और है । वह जीवनभर अपने मूड के हिसाब से बहता 
ही रहता है 

ऐसा व्यक्ति यह भी जानता है कि दुनिया में लगातार उसे अपने मृड और 
रुचि से जीने नहीं मिलने वाला है। जीवन में कई व्यवधान आयेंगे। कई मनुष्य उसे 
रोकेंगे। _ 

 बहब.पस है पर कान पेट यथा ये का काल-चक्र और 


भी लगातार 
भी उन पत्थरों स्रे-संघर्ष नहीं करता है। वह दुसरे रा 
बैसे ही सर्वोत्तम मनुष्य बाधा देने वालों से संघर्ष नहीं करता है। उसे तो जहाँ 


भी दूसरु रास्ता दिखाई देता है, वह वहाँ से ही वापस बहना चालू कर देता है। लेकिन 


यदि कोई बड़ा पहाड़ या बांध आ जाता है, तो फिर मजबूरी में उसे रुकनो ही पड़ता 


है। वैसे ही इस श्रेष्ठ मनुष्य-के जीवन में कोई बड़ी बाधा आ जाये, तो उसे रुकने 
में _कोई-पुहयज-नहीं-लैता 


तभी व्यवधान खड़े कर ही सकती है। पानी 
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जैसे पानी कोई जिद नहीं करता है। वह बाधा देने वालों से संघर्ष नहीं करता 
है। वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य अपने जौवन की, ओर अपने मूड की कौमत जानता है ही अपने जीवन की, ओर अपने म्‌ड की जानता है। 


| वह बाधा देने वालों से संघर्ष कके अपने समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करता है) 
: --5 सर्वोतम मनुष्य, दुःखी मनुष्यों के स्वभाव से परिचित होता है। वह जानता है कि 

जिनके जीवन में दुःख है, वे सिवाय दूसरों के जीवन में बाधाएं खड़ी करने के और 
कुछ नहीं कर सकते हैं। पानी कभी पत्थरों से संघर्ष नहीं करवा है। वह अपना मार्ग 
बदल लेता है। 

मूर्खो से संघर्ष में उसको कोई रुचि नहीं होती हैं । जिससे मूर्ख लोग हो सकता 
है, इस सर्वोतिम मनुष्य कौ कमजोर समझें। जैसे पत्त्व, पानी को कमजोर समझते हैं 
लेकिन जैसे पानी को रोकने कौ कोशिश की अति कर दी जाये, तो पानी में वह शक्ति 
होती है कि जड़े-बड़े पहाड़ और बांध तोड़ दे। 

वैसी ही इस मेनुष्य में भी वह शक्ति होती है जिससे वह जीवन में आये कोई 
भी संकट का सामना-कर सकता है। क्योंकि-जीवव-में- जो भी मनुष्य-सेज-रोज छोटे 


मोटे संघर्ष नहीं करता-है--उसमें शक्ति का संग्रह होता हैं। 
. जो भी मनुष्य का कप पर स्पा हे किक 
है। वह के नजर सर वसा कब में बड़ा संघर्ष कभी नहीं कर सकता हैं । इसीलिए ए ध्यान रखना, 
यदि जींवन का आनंद | 


अपनी जप मे हर आज पाती ये ऑर सम के हो लिए दा 
पानी को रोकने की कौशिश करता है, पानी उसे बगैर संघर्ष के ही जिता देता है। 


पानी उस पत्थर की इच्छा को सहयोग करता है, पानी अ की इच्छा को सहयोग करता है, पानी अपना मार्ग ही बदल लेता है। 

और यह सत्य हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में मार्ग बदलने से मंजिल नहीं 
बदलती है। पानी कौ मंजिल है बहना, बह-हजारों मार्ग बदल कर भी बहता ही रहता 
है। इसी तरह सर्वोत्तम-भनुष्य-कौ-मंजिल है, मस्ती में जीना। वह मस्ती से जीने के 
लिये हजारों मार्ग बदलता है। क्योंकि संघर्ष करके कोई कभी नहीं जीत सकता है। 
संघर्ष में जीत-हार तो अहंकार की होती है। परंतु संघर्ष में जीतने वाला भी 
संघर्ष के वक्‍त गी खो देता है, यह एक निर्विवाद सत्य हैं। और मनुष्य जीवन 
> में, मस्ती खोने से बड़ी कोई हार-नहीं है। सर्वोतम मनुष्य अपने अहंकार के 
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पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है। उसे तो जिस भी रंग में मिला दो वैसा 
रंग होता है, अपना मूड और अपनी म्रस्ती। इसलिए व-जौ-बह-पाप के रग स रगा 
गेता है, न पुण्य के। न अच्छाई के रंग से रंगा होता है, न बुराई के। न ही उसे किसी 

रंग विशेष से. कोई एज होता है। | 

ऐसा व्यक्ति यदि ट्रेन में सफर करते वक्‍त चार गुंडे-बदमाशों के बीच में फंस 
जाय और वह देख ले की इनमें सुधरने की कोई संभावना नहीं है, तो वह उन्हें कभी 
अच्छाई- बुराई का भाषण नहीं द्वेगा। 

वह उनसे कभी भी बहस नहीं करेगा। वह तो उन गुंडों के साथ गुंडत्व का रग 


ग्ेढ़ लेगा और उनसे गुंडागर्दी की बातें कर आनंद लेगा। क्योंकि वह जानता है कि इन 


गुंडो से मेरा साथ दो-चार घंटे का है, और उतने ही घंटे का मेरा गुंडुत्व का रंग हैं। 
जैसे पानी का, जीवन में कोई स्थायी रंग या निवास नहीं होता है। वेसे ही श्रेष्ठ 


- मानसिकता वाला मनुष्य जब भी जिस रंग में रंगना पड़े, रंग जाता है। परंतु कोई भी 
रंग उस पर स्थायी रूप से नहीं चढ़ा होता है। 

पानी के इसी स्वभाव के कारण उसका अपना कोई आकार नहीं होता है। वैसे 
: ही ऐसी मनोदशा में जीने वाले की अपनी कोई ईमेज नहीं होती है। वह वर्सेटाईल 
होता है। वह दूसरों के लिए हमेशा ''अन-प्रिडीक्टेबल'” बना रहता है। 

तो लाओत्से कह रहा है कि मनुष्य की जो श्रेष्ठ मानसिक दशा है, वह पानी 

जैसी होती है। लेकिन जीवन में याद रखना, कभी भी किसी कौ संघर्ष न करने को 
आदत को उसकी कमजोरी मत समझ लेना। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि ऐसा मनुष्य बगैर प्रयत्न किये सबको पालता 
है। यह लाओत्से का बहुत ही रहस्यमय वक्तव्य है। लाओत्से के इस व्यक्तव्य को 
थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हालाँकि इन सारे वकतव्यों को समझना जरा 
मुश्किल है, पर अनुभव करना आसान है। 
| .... इस वक्तव्य का रहस्य समझने के लिये अपना स्वभाव थोड़ा पानी जैसा अवश्य 
करना पड़ेगा। जैसे यह '“ताओ'' हमसे सहयोग करता है, और हमें अपनी इच्छा 
अनुसार बर्ताव करने देता है। वैसे ही यह मनुष्य भी हर व्यक्ति की इच्छा को बने 
वहाँ तक सहयोग करता है। 


॥॥॥ 00 
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इसलिए इसमें और “'ताओ '' में एक ट्यूनिंग बैठना चालू हो जाती है।''ताओ'"! 
हमें अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने देता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि ''ताओ!! 


कम शक्तिशाली है। पानी, पत्थरों से संघर्ष टालव है, इस्का-मवल्लब यह कतई नहीं 


2235 बह कि पानी में संघर्ष नहीं है। 
पड़ने पर पानी, बडे-बड़े पहाड़ और बांध भी तोड़ डालता है। वही 


पानी जो छोटे-मोटे लाखों पत्थरों से संघर्ष टाल चुका है, वही पहाड़ के पहाड़ तोड़ 
देता है। वैसा ही स्वभाव और शक्ति बष् मनुष्य में होती है। 

संसार में समय का कालचक्र अपने नियम से चलता ही रहता है ॥|यह एक 
विशाल गणित है। इसके गणित को किसी भी कागज पर नहीं लिखा जा सकता है। 
इसका सारा गणित हमारे-मन-और-बुद्धि के बाहर होता है। 

>>... कह 

परंतु यह पूरा काल-चक्र “ताओ' के अधीन होता है। और जैसे-जैसे 
मनुष्य अपनी मनोदशा पानी जैसी-बवाता चला जाता है, उसकी ''ताओ '' से ट्यूनिंग बैठती 


चली जाती हैं। क्योंकि पावी का स्वभाव “ताओ'' के विकट है। ऐसी मनोदशा में 


जी रहे मर्नुष्य के भीतरी आकाश में, यह कालचः हे ु में, यह कालचक्र का -गणित-अपने आप उतरता चला 


जाता है| 


--जैसे “'ताओ'' की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, वैसे ही समय के काल- 


| चक्र की भी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। यदि ठीक से समझा जाये तो वह इस 


पूरे ब्रह्मांड के संघर्ष का रेफरी है। वह अम्पायर की भूमिका निभा रहा है। पानी का 
रस सिर्फ बहने में होता है। वह संघर्ष टालने हेतु लाख तरह से एडजस्ट करने को 
हमेशा तैयार रहता है। 

ठीक बैसी ही मनोदशा अब इस व्यक्ति की होती है। इसीलिये ऐसा मनुष्य, 
किसी के हजार बार छेड़ने पर भी, वह हर बार अपना मार्ग परिवर्तित कर लेता है। 


लेकिन यदि फिर भी वह व्यवधान पैदा करना न पैदा करना चालू रखे तो एक समय ऐसा आता है 


सदर सच इक कह पुल पन्पमनन टम 


श्रेष्ठ मंतुध्ध और सप्रेय का काल-चक्र, दोनों उससे एक सा और समय का काल-चक्र, दोनों उससे एक साथ हैं । 
समय का कालचक्र हमारी मनोदशा और भाग्य का एक पक्का गणित है और 


अब उस व्यक्ति के भीतरी आकाश में भी वह गणित उतर आता है। ऐसे कई मनुष्य 


जिनके भीतर काल-चक्र का गणित उतर आया है, वह जो भी कहठा है. वह कई ढार 
ब्रह्म वाक्य होता हैं। 
हमने दो प्यारे शब्द सुन रखें है, शाप और आशीर्वाद। इन दोनों शब्दों को समझसे 
में हमने बड़ी भूल की है। ये दोनों शब्द काल-चक्र के अधीन है। ये शब्द संसूए के 
किसी भी मनुष्य के अधीन नहीं हैं। 
हम यह समझते हैं कि किसी व्यक्ति का आशीवांद मिल जान॑से जावन बन 
जायेगा। या किसी व्यक्ति के शाप देने से जीवन बरबाद हो जायेगा, परंतु वास्तव में 


ऐसा नहीं है। साधु-संत छोडें, कोई कृष्ण, बुद्ध, महावीर भी किसी को आशोवांद देकर 


 उसकां उद्धार नहीं कर सकते हैं। न ही ये लोग किसी को शाप देकर, उसका जोवन 
बरबाद कर सकते हैं। 


हम जिनको भी भगवान कहते हैं, उनमें से अधिकांश को आँख के सामने ही 
उनका परिवार कई तरह के कष्टों में रहा और वे यह सब देखते रहे | ये लोग कुछ नहीं 
कर सके, न ही ये लोग कुछ कर सकते हैं। 
.. समय का काल-चक्र ही हर वस्तु का अंतिम निर्णय करने वाला होता है। परंतु 


5४“ है कृष्ण, बुद्ध, महावीर या हजारों साधु-संतों के भीतरी आकाश में काल-चक्र का यह 
गणित 0 अल्ल न चुका होता है। इसी कारण उन्हें -चक किसे सहयोग करने वाला 


है और किसे असहयोग | 
इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अब उनका व्यवहार और काल-चक्र का व्यवहार 


8, 4 करोब-करीब मिलता जुलुगा होता है। वे जिसे भी खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, उसे 


समय के काल-चक्र ने आशीर्वाद देने का पहले से तय कर रखा होता है। और वे 


इस बात | को हमेशा ध्यान रखना कि बुद्ध, महावौरे हमेशा ध्यान रखना कि बुद्ध, , कृष्ण या लाओत्से जो कहते 
हैं, वह होता है ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि ये लोग जो होने वाला है, वह कहते 
हैं। परंतु साधु-संत या अन्य लोग जिनके जीवन में काल-चक्र का गणित उतर चुका 


है, वे कहते पहले हैं और होता बाद में है। 


लेकिन यह बात ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शाप या 


आशीर्वाद नहीं दे सकता है। क्योंकि हर मनुष्य का सीधा संबंध सिर्फ काल-चक्र से 
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है। और यदि काल-चक्र को थोड़ा गहरी आँख से समझा जाये, तो यह हमें अपने 
कर्मो के फल को लौटाने वाला है। 
लाओत्से अपने इस सत्र में यह रहस्यमय बात कह रहा है कि श्रेष्ठ मनुष्य बगैर 
प्रयत्न किये सबका पालन पोषण करने वाला है। वास्तव में उस मनोदशा का व्यक्ति 
किसी का भी पालन पोषण नहीं करता है। 
परंतु उसके और काल-चक्र कौ ट्यूनिंग के कारण ऐसा लगता है कि वह सबका 
पालन पोषण कर रहा है। क्योंकि अब उसको नाराजगी और काल-चक्र कौ नाराणजो 
एक है, इसीसे ऐस्ना-भ्रम-पैदा होता है। 
हम समझते हैं कि कृष्ण, अर्जुन के साथ थे, इसीलिए अर्जुन जीता, यह सत्य 
नहीं है। सत्य बात यह-है-कि-अर्जुन जीतने वाला था, इसीलिए कृष्ण उसके साथ थे। 
दुर्योधन के हारने का कारण कृष्ण का उससे-वाराज होना नहीं है, बल्कि वह हारने हो 
वाला था, इसीलिए कृष्ण उससे वाराज़ थे। 
कृष्ण का साथ होना या विरोध में होना, हार जीत का कारण नहीं है। बासुतव 
में कृष्ण का हमारे साथ होना, काल-चक्र के मेहरबान होने की. खबर मात्र है। जबकि 
कृष्ण का विरोध में खड़े होगा, काल-चक्र कौ नाराजगी को खबर है। 
जीवन में गौर से देखेंगे तो आपको भी आसपास ऐसे लोग नजर आ जायेंगे 
“ जिनके भीतरी आकाशु-में कॉल अक का गणित उतर गया हो। आप भी जितनी ज्यादा 
अपनी मनोदशा/मॉनी जैसी बनाते चले जायेंगे, उतना-ही-यह गणित आपको समझ में 
आता चला अयेगा। 
आगे लाओत्से कह रहा है, सब लोग उसे तिरस्कृत कर निचले स्तर का समझते 
हैं, उससे उसको संतोष है। और इसी कारण से वह ''ताओ'' जैसा है। लाओत्से कह 
रहा है कि यह जो श्रेष्ठ मनुष्य है, संघर्ष टालना उसका स्वभाव है और उसकी इस 


कल २>4+ननस न .<>७+ + कक # 


हे । परंतु उससे उसे संतोष है। 


वह अपने आसपास वालों को एण कंप-र्ि को दिखाता है। करने देता है। 
व्यक्ति किसी पर भी अकारण बॉँस- है। किसी के बार-बार 


के क्‍ । “ललकारने पर हीनता का शिकार हो करे, उससे झगड़ नहीं पड़ता है। इसी कारण से 
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कब. 


सा 


कक बह 'ताओ '' जैसा है। '“'ताओ'' भी हमें अपनी सारी मर्जियाँ पूरी करने देता है। 
बज ताओ' कभी हमें रोकने का-प्रयल नहीं करता है। 
हम हमेशा अपनी मर्जी के मालिक होते है। इसी वजह से कई मनुष्यों को रह- 

रहकर यह ख्याल आता है कि कहाँ है ''ताओ '' ? यदि कहीं है, तो मेरे सामने ल्‍ 
॥ “ताओ'' को ? क्‍यों डरता है वह मुझसे ? ऐसी बातें सुनकर ''ताओ'” उसके सामने 

: आ नहीं जाता है। यदि कोई “ताओ ” में विश्वास नहीं करता है, तो भी “ताओ'' 
| को इससे कोई हीनता नहीं पकड़ती है। 
.. “ताओ” को उनके अविश्वास से भी संतोष है। ठीक वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य को 
भी दुनिया कमजोर समझे, उससे संतोष है। लाओत्से कह रहा है, इसी कारण वह 
- “ताओ'' जैसा है। ह 
आगे लाओत्से कह रहा है कि रहने हेतु जमीन के पास रहें जमीन के पास 
. ॥ का मतबल है, अपने मूल के पास रहें। मनुष्य के मन का मूल उसका अपना स्वभाव 
. ॥ होता है। और मनुष्य को अपने स्वभाव का पता अपने मूड और रूचि से चलता है। 
-॥8 एक तो लाओत्से जब कह रहा है कि जमीन के पास रहें, इसका अर्थ कभी 
-..... | भी शरीर से मत निकाल लेना। लाओत्से स्तर के व्यक्ति की बात मन की गहराइयों 
::: है की होती है। क्‍ 
:. |  मओगे लाओत्से कह रहा है कि सोच हमेशा सरल रखें। सरल सोच का अर्थ 
 -॥ है, स्वयं प्रेरित सोच। एक ऐसी सोच जिसमें कोई दूसरा मनुष्य या परिस्थिति शामिल 
| नहीं-है। सरल सोच का अर्थ है हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारी अपनी सोच। किसी 
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... ॥ करने के लिए फिर भी नहीं उकसना, अपनी सोच होना है। किसी भी कार्य करने से 
| पूर्व दूसरा क्‍या सोचेगा, या कया कहेगा इसको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कहेगा इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा 
दौखने या ईमेज सुधारने की सोच, सरल सोच नहीं सोच, सरल सोच नहीं है। 
आगे लाओत्से कह रहा है कि संघर्ष के वक्‍त निष्पक्ष और उदार रहें | यह अच्छी 
मनोदशा के व्यक्ति का बड़े से बड़ा गुण है। हम  केच्ो भी संघर्ष के वक्‍त निष्पक्ष नहीं 


पा | रह पाते हैं। संघर्ष के आय ओके छोड़ें, हम सामान्य स्थिति में भी निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं। 
हम शक िनिननिनानाज 7777 हिंत और दूसरों का हैं । द । 
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जब हमारी सामान्य अवस्था इतने पक्षपात कौ है, तो संघर्ष के ह कि 


की उम्मीद करना हो व्यर्थ हैं। आपका जिससे संघर्ष चल रहा है उप त के 


भी आप यदि आप हित नहीँ चाहे और पट त आफ नहीं चाहे 


आप श्रेष्ठ हैं | 
ना पल तो श्र मनुष्य हमेशा संप्र्ष डालता रा है। पाती को तक हमेशा सं को गकने के 


पत्थर कोशिश करते हैं, पर जब तक उनसे बचकर आए जात का मार बिल तक कर आगे जाने का मार्ग मिलता है 


संघर्ष टालता ही रहता है। 
जब बांध बनाकर पानी को जबरदस्ती चारों तरफ से घेरकर बांधने की कोश 


की जाती है, तो भी पानी सहयोग करा है। हालाँकि अब उसका और बांध का छ 
खामोश संघर्ष चालू हो जात हे । 
पानी कभी बांध का अहित कहाँ चहता है। व 


परंतु फिर भी बने वहाँ तक पे 


चाल संघर्ष में ही यदि कोई दूसरा मार्ग न 


पार्ग से बह जाता है। भले ही पानी जीत के भले ही वह बांध 
टूटने ही वाला लक | है 

वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य हजार बरी में कोई दूपा 
मार्ग नहीं बचने पर ही वह संघर्ष करता है। और उस संघर्ष के क्षण भी वह विष 


क्योंकि वह जानता है कि संघर्ष में उसब अपनी कोई रुचि नहीं होते हुए 
थोपा गया हैं। वैसे ही परिणाम 


कारण वह-#/५५ 


रहता है | 
भी यह संघर्ष, काल-चक्र द्वारा उस पर थोप 


भी काल-चक्र की इच्छा के मुताबिक ही आयेगा। इः 
निष्पक्ष रहता हैं | 

आगे लाओत्से कह रहा है कि वह संघर्ष के वक्‍त भी उदार छत 
संघर्ष उसकी इच्छा नहीं मजबूरी है। इसौलिए चालू संघर्ष में र्या 
असंयर्ष का मार्ग दोखता है, तो वह तुरंत उसे अपना लेता है। फिए भले 
वह जीत के करीब पहुँच चुका हो। हैः 
तक भले हो कुछ समय बाद विरोधी हारने वाला हो। परंतु 9 
मे कोई रुचि नहीं होती है। न ही उसकी कोई रुचि विशेधी क् 
हैं। इसलिए वह संघर्ष के वक्‍त भी निष्पक्ष और उदार हता। 
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आगे लाओत्से कह रहा है कि यदि वास्तव में आपको शासन करना हो, तो 
लोगों को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न कभी मत करना। जहाँ-जहाँ और जब-जब भी 
लोगों को नियंत्रित करने को कोशिश को गयी वह शासन समाप्त हो गया। 
« औरंगजेब को दबाने को नौति के कारण मुगल शासन का मुगल शासन का अंत आ गया। 
:ईमरजेन्सी में इंदिरा गांधी ने लोगों को दबाने को कोशिश को वे चुनाव हौर गयीं। 
रशिया में लोगों को दबाने को कोशिश को गयी, रशिया के दुकड़े-टुकंडे हो गये। 
| मनुष्य जाति का पूरा इतिहास गवाह है कि दबाने की कोशिश करने पर बडे- 
० बड़े शासनों का अंत आ गया है। स्कूल-कॉलेज में भी जो टीचर बच्चों को ज्यादा 
: दबाने की कोशिश करते हैं, धीरे-धीरे बच्चे उनकी अवहेलना करने लग जाते हैं। 
-] जबकि कोई शांत, सौम्य और प्रतिभावान शिक्षक कभी बच्चों को दबाने की 
.. | कोशिश नहीं करता है। अक्सर देखा गया है कि छात्रों पर उसका स्वत: शासन हो 
_ जाता है। और छात्र अपने आप उनकी इजत करने लग जाते हैं। 
.. |  एंसा हो परिवार में होता है। जो माँ-बाप बच्चों को दबाकर रखने की कोशिश 
.. . ॥ करते हैं, बच्चे उनकी सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन घर में कोई सदस्य है जो किसी 
है को भी नहीं टोकता है, कभी दूसरे पर शास्त्र करने की कोशिश नहीं करता है। 
|] धीरे धीरे वह पूरे घर का प्यारा हो जाता है। घर का हर सदस्य उसकी इज्जत 
' .॥ करने लगता है। अब घर का हर व्यक्ति संघर्ष के समय उसके पास जाता है। घर 
- 6 के सारे झगडों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। 
4 पूरे घर पर उसका शासन अपने आप हो उ र घर पर उसका शासन अपने आप हो जाता है। लाओत्से जीवन का एक 
-. प्यारा नियम बता रहा है। क्योंकि जीवन जैसा दीखता है, उससे बहुत भिन्‍न है। इसी 
| वजह से जीवन के नियम भी हमारी धारणाओं से बहुत अलग हैं। लाओत्से कह रहा 
| है “आप शासन करने का प्रयत्त मत करें और आपका शासन स्थापित हो जाएगा। 
| लेकिन यदि आप शासन करने का प्रयत्न करेंगे, तो आपका शासन उलट जाएगा।'' 
आगे लाओत्से कह रहा है कि कार्य जो पसंद हो वह करे। हमेशा जो आपकी 
: जैसा आपका मूड और रुचि हो, कार्य उसके अनुसार करें। दूसरे 


2४ ४ंछओ४ं॑आं ७४ ०७७४७७७४७७७४७७७७४७७७७४७४७७०७७४:७७०७४७४४७७७७ 
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इसी सूत्र में आगे लाओत्से कह रहा है कि जब आप अपने होने से संतुष्ट होते 
हैं। जब आप को अपने में कोई भी कमी या कोई भी खूबी महसूस नहीं होती है 
तभी आप अपने आप से समन्तुष्ट रह सकते हैं। यदि आप अपने में कोई कमी महसूस 
करते हैं, तो आप अपने से नाराज रहेंगे। और कोई भी मनुष्य अपने से नाराज रहकर 
कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। 
यदि आप अपने में कोई खूबी महसूस करते हैं, तो आपसे अपने आप ऐसे कार्य 
होने लगते हैं, जिससे दूसरों कौ नाराजगी बढ़ती है। दूसरों हैं, जिससे दूसरों की नाराजगी बढ़ती है। दूसरों में नाराजगी पैदा कर के 
आप कभी सुखी और सन्तुष्ट नहीं रह सकते हैं। 
श्रेष्ठ मनुष्य अपने आप को सिर्फ स्वीकार करता है और जो भी मनुष्य अपने 
ह को स्वीकार लेता है, वह हमेशा अपने होने से सझन्तुष्ट रहता है। क्योंकि वह जैखा-भी 
है, वैसा हो उसने अपने आप को पूरी तरह स्वीकार लिया है। 

न स्वयं को स्वीकारने वाला मनुष्य अपने में न तो कोई कमी महसूस करता है, 
है नही अपने में कोई विशेष खूबी पाता है। इस मनुष्य को अपने में न तो कोई अच्छाई 
_. नजर आती है, न कोई बुराई ही दीखती है। इसीलिए ऐसा मनुष्य न तो अपनी किसी 
_॥ से कम्पेरिजन करता है, न ही वह किसी से कम्पिटीशन करता है। 

... क्योंकि अब वह जानता है कि उसके जैसा कोई नहीं है, वह सिर्फ अपने जैसा 
है । अब वह किसी से भी नाराज नहीं रहता है। न ही किसी को अपनी तस्फ से नाशज 
करता है। लाओत्से कह रहा है कि अंत में सब इसको इजत करते हैं। 


५५५५ दाद इतकथान  तेरिका5३९५०००० लानत हित 
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ननननननन तन न >ननननन नमन ++++++-++-+-+____.._____ह (0): 


[4] अपना कटोर पूरा भर ढो; 
फिर वह छलक जाएगा। 


[8] आप अपने चाकु को रोज-शेज पिसा करें 
फिर वह बेधारदार हो जाएगा। 


[0] धन ओर सुरक्षा के पीछे दौड़े 
फिर आप अपना हृदय 
कभी हल्का नहीं बना पायेंगे। 


[0] दूसरों की मान्यताओं की चिंता करें, 
..._ फिर आप उनके कैदी हो जायेंगे। 


[7] आप अपना कार्य करें और खिस्क जायें, 
यही एक मात्र शांति का उपाय है। 


लाओत्से इस सूत्र में, मन के व्याहवारिक जीवन के सत्य कह रहा है। लाओत्से 
कह रहा है कि आप अपना कटोरा पूरा भर दें, फिर वह छलक जायेगा। यह 
एक मन का नियम है। यदि आपको चाईनीज खाना पसंद है और आप रोज-रोज 
चाईनीज खायेंगे, तो आपके मन का कटोरा भर जायेगा। 

फिर आपको चाईनीज पसंद आना बंद हो जायेगा। आप किसी से प्रेम करते 
हैं और आप उसके अति निकट पहुँच जाते हैं। धीरे-धीरे डूब जाते हैं उसके प्रेम 
में, तो एक दिन आपका प्रेम खत्म हो जाता है। 


ऐसा जीवन के हर क्षेत्र में होता है। चाहे खेल हो, पसंद की वस्तु हो या पसंद " 


-_-+++.ह.हह.++ ++्पभपभ/+5.तहतहतहतहत् 0 


का व्यक्ति हो। इसीलिए लाओत्से चेतावनी दे रहा है कि यदि आप जीवनभर चाइ ए लाओत्से चेतावनी दे. रहा है कि यदि आप जीवनभर चाईनीज 


का आनंद लेना चाहते हैं, तो उसे रोज-रोज मत खाना। 

यदि आप किसी व्यक्ति से जीवनभर संबंध रखना चाहते है, तो उसके अति 
निकट मत पहुँच जाना। नहीं तो जिस दिन भी आपका कटोरा पूरा भर जायेगा, वह 
छलक॑ जायेगा। द 


ॉअकफसक ता पड :5ड :ह/सल जसफस डफसफॉअससस  ल्‍करस्‍इइ---ा...8७8.8...............ह.ह0ह0ह8ह0ह0ह0हऔहै॥ 
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कक न की लक मकर  क 

आगे लाओत्से एक और प्यारी बात कह रहा है। यह भी रोज-रोज के जीवन 
में बहुत समझने की है। लाओत्से कह रहा है कि आप अपना चाकु रोजरोज इस्तेमाल 
करेंगे, तो वह बेधारदार हो जाएगा। इस सत्य का हम रोजमरों के जीवन में अक्सर 
अनुभव करते हैं। 

माताएँ बच्चों को रोज-रोज ड्रांटती रहती है। वे बात-बात पर उनको समझाती 
रहती । हैं। वे अपने चाकु का रोज-रोज उपयोग करती हैं। धीरेधीरे बच्चों पर उनकी । वे अपने चाकु का रोज-रोज उपयोग करती हैं। धीरेधीरे बच्चों पर उनकी 
डांट का या बात का असर होना बंद हो जाता है। 

अक्सर यह देखा गया है कि पिताजी बच्चों को नहीं डांटते है। बापू अपने चाकु 
का इस्तेमाल कभी-कभी ही करते हैं । इसोलिए उनके चाकु को घार बड़ी असरदार असरदार होती 
है । उनके डांटवे का और उनकी बातों का बच्चों पर अच्छा असर होता है। 

वैसे ही जो बच्चे हमेशा जिद करते रहते हैं, उनका कोई विशेष प्रभाव माँ-बाप 


पर नहीं पड़ता है। परंतु कोई बच्चा जो कभी जिद नहीं करता हो, यदि वहेँ किसी दिन 


जिद करने लगे, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मां-बाप उस पर विशेष ध्यान देते हैं। 


ऐसा ही जीवन के सारे रिश्तों में. है। रोज-रोज रूठने ,वाली पत्नी को पति धीरे 
. धीरे मनाना बंद कर देता है। पली अपने हाथों से अपने चाकु की धार बे3 | है। पत्नी अपने हाथों से ३ की धार बेअसरदार 


कि --पघपप:्प:घघ+++>ज+स्भू जौ ००७ 


का होता है। विद्यार्थी उसको सठौयाया हुआ समझते हैं। 
यही हाल मालिक और नौकर के रिश्तों में होता है। रोज-रोज धमकी देने वाले 
गुंडे की धमकी अपना असर खो देती है। जीवन के सारे रिश्तों का यह एक अटूट 
नियम _है। लाओत्से कह रहा है कि यदि आप अपने चाकु का रोज-रोज इस्तेमाल 
करेंगें, तो वह बेधारदार हो जाएगा। 
आगे लाओत्से कह रहा है कि आप धन और सुरक्षा के पीछे भागेंगे, फिर 
आपका हृदय कभी हल्का नहीं हो पायेगा। यह बात थोड़ी गहरी है और इस बात की. 
गहराई समझना आवश्यक है। पहली बात तो मनुष्य को हाल फिलहाल जीने के लिये 
जप कदम व कि कम से कम 3 है, उतना धन अधिकांश मनुष्यों को मिल ही जाता है। 
धन का लोभ या तो भविष्य की चिंता केरने के 
कारण। यदि दूसरों को देखकर धन कमाने कौ इच्छा मनुष्य 
एक भयंकर कुचक्र में फंस जाता है। 
४०७४५» अं 
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क्योंकि जब वह साइकिल पर होता है, तो उसे दूसरों का स्कूटर नजर आता 
है और स्कूटर प्राप्त होने पर उसे दूसरों की गाड़ियाँ नजर आती हैं। गाड़ियों को प्राप्त 
करने के बाद उसे दूसरों कौ बड़ी गाड़ियाँ नजर आती हैं। 

वह जीवनभर दूसरों को देखकर दुखी होता रहता है। ऐसी मनोदशा का मनुष्य 
यदि शिखर पर भी पहुँच जाता है, जहाँ अब कोई नहीं उसकी बराबरी का, तो भी 
वह दुखी हो जाता है। 

बल्कि अब वह पहले से ज्यादा बेचैन हो उठता है। क्योंकि अब उसके पास 


करने को कुछ नहीं रहा। कहने का तात्पर्य है, देखादेखी धन कमाने कौ इच्छा करने 
वाला कभी सुखी नहीं रह पाता है। आनंद किस चिड़िया का नाम है, उससे उसकी 
कभी मुलाकात नहीं होते है... ््््ः 


दूसरी तरह का मनुष्य भविष्य की असुरक्षा के डर से धन कमाना चाहत के डर से धन कमाना चाहता है। 


वह जैसे-जैसे धन कमाता जाता-है, उतना ही अपने आपको वह ज्यादा असुरक्षित 
महसूस्न-कस्ता है। 
क्योंकि जैसे-जैसे धन बढ़ता जाता है, उससे चार गुनी गति से धन कमाने कौ 


कामना 4340 अल चर पे मआनना सभा जन कल होती चली जाती है। पहले वह अपनी सुरक्षा के लिये धन कमाना चाहता था, 
अब वह (हे जब दब का कक के दमन ऐसा दे बाप + जज बच्चों और उनके भी बच्चों की सुरक्षा के लिये धन कमाना चाहता है। 
सा साथ अब उस व्यक्ति को कमाया हुआ धन वापस न चला जाये, इस _ 


बात का नया भय पकड़ लेता है। कहने का तात्पर्य है, भविष्य की सुरक्षा है, भविष्य की सुरक्षा से प्रेरित 

होकर धन कमाने वाला जैसे-जैसे धन कमाता जाता है, स्वयं को और ज्यादा असुरक्षित 

महसूस करता चला जाता है, यह मन का नियम है। इस कारण वह जीवनभर खुश 

नहीं रह पाक्त-है। 

यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि कामना एक बार मन को पकड़ लेती है, तो 

फिर वह मन को कम और खुशहाल 
उसका राज्य था। एक दिन उसकी इच्छा पड़ोसी राज्य को कौहुई। . 

.. वह हमेशा कोई भी बडा कार्य करने से पूर्व एक सन्यासी का आशीर्वाद अवश्य 

लेता था। राजा की सन्‍्यासी पर बड़ी आस्था थी। उसका मानना था कि सन्यासी से 

आशीर्वाद मिलने के बाद उसका जीतना तय है। । 
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.._ वह गया उस सन्यासी से आशीर्वाद लेने। सन्यासी ने उसे एक घड़ा दिया और 
उस हीरे जबाहरातों से भरकर लौटाने को कहा। सन्यासी ने राजा से कह कि यह घड़ा 
भरकर मुझे भेंट करने के बाद तुम उस राज्य पर हमला कर देना, तुम अवश्य विजयी 
हो जाओगे। 

राजा तो गया अपने राजमहल और भरने लगा घड़े को हीरे-जवाहरतों और 
सोनामोहरों से। पर वह घड़ा था कि भरने का नाम ही न ले। धीरे-धीरे करके परे 
राजमहल के हीरे-जवाहरत खाली हो गये। पर घड़ा अब भी नहीं भरा। 

राजा ने पूरे गाँव में ढिंढोर पिटवाकर प्रजा से मदद मांगी। राजा बड़ा । 
था। प्रजा से उसका व्यहवार भी अच्छा था। प्रजा ने दिल खोलकर हीरे-जवाहरात और 
सोना मोहरें दीं राजा को। लेकिन पूरे राज्य की सोनामोहरें खत्म हो गयी, पर वह घड़ा 
नहीं अरा। राजा को पड़ोशी राज्य पर शासन करवे-के-मवझूबों पर पानी फिरता हुआ 
नजर आने लगा। : 

वह गया उस घड़े को लेकर सन्‍्यासी के पास। राजा ने सन्‍्यासी को अपनी व्यथा 
सुनायी । उसने पूछा सन्‍्यासी से, यह किस धातु का बना है कि इसमें कितने ही हीरे- 
जवाहरात डालें यह भरता ही नहीं है। सन्‍्यासी बोला यह मनुष्य के मन से बनाया 
हुआ घड़ा है, यह कभी नहीं भरेगा। इसीलिए मैंने तुम्हे यह घड़ा भरने के लिये दिया। 

मैं नहीं चाहता कि तुम पड़ोसी राज्य पर हमला करो। अच्छा खासा 


खुशहाल तुम्हारा राज्य है। एक बार एक राज्य जीतोगे, फिर दो, तीन और-चार होते, 
चले जायेगें। यदि तुम एक बार इस चक्कर में पड़े, फिर तुम्हारा पूरा जीव । यदि तुम एक बार इस [पड़े जीवन संघर्ष 
में गुजरेगा। 

यहाँ एक और सत्य ध्यान रखना कि काल-चक्र का यह नियम है कि जो भी 
मनुष्य देखादेखी या असुरक्षा के भय से धन कमाना चाहता है, वह धन कभी नहीं 


कमा पाता है। ह ह 

£ ऐसा मनुष्य चाहे जितनी महेनत करले, चाहे जितना कष्ट उठाले अपेक्षित 
सफलता हॉसिल नहीं कर पाता है। और जो मनुष्य निश्चितता से अपने कार्य में लगा 
है और जिसे कार्य करने में आनंद आता है, वह न चाहते हुए भी धन कमा लेता है। 
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के लूट जाने की चिंता। 


मनुष्य इस तरह को हजार असुरक्षाओं में रहता है। हर मनुष्य की यह खूबी 
है कि वह जीवनभर सुरक्षा खोजता रहता है और सुरक्षा खोजने से ही उसमें असुरक्षा 
कौ भावना का जन्म होता है। 


सभी मनुष्य जीवनभर सुरक्षा खोजते रहते हैं और मर जाते हैं। ऐसा नहीं है 
कि वे कब तो के? जय वा गान हो बातो है। कौ खोज करते रहते है और उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। और न 
क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपनी उम्र पूरी जीकर हो मरते हैं। यदि थोड़ा गौर 
से देखा जाय तो मनुष्य सुरक्षित ही है। और जिस-जिस जगह वह असुरक्षित है, वहाँ 
सुक्षा खोज पाना उसके बस में नहीं है।....... ः 
मनुष्य जहॉ-जहाँ असुरक्षित है, वास्तव में वह असुरक्षा काल-चक्र के हाथ में 
है। जैसे यदि गा शत मरना ही न चाहे, तो यह असंभव है। क्योंकि मृत्यु काल- 
चक्र का अटूट नियम है। परत अधिकांश मामलों में महल कुकित हों परंतु 
व्यर्थ में सुरक्षा को खोज करके वह अपने भीतर असुरक्षा को भावना को जन्म देता है। 
जीवनभर सुरक्षित होते हुए भी, वह अकारण चिंतित और भयभीत मनोदशा में जीता है। 
तो लाओत्से कह रहा है कि यदि आप सुरक्षा की खोज करेंगे, तो फिर जीवनभर 
कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि सुरक्षा की खोज ही मन में असुरक्षा की भावना 
को जन्म देती है। और फिर जीवन में आप जितनी ज्यादा सुरक्षा खोजेंगे, उतने ही 
अपने को असुरक्षित पायेंगे। एक ऐसे कुचक्र में फंस जायेंगे, जहाँ से आप अपने हृदय 
को कभी हल्का और शांत नहीं कर पायेंगे। 
इसी सूत्र में लाओत्से आगे एक बड़ा इंटेलिजेंट इशारा कर रहा है। लाओत्से 
| कह रहा है कि आप दूसरों की मान्यताओं की चिंता करें, फिर आप उनके गुलाम 
हो जाएँगे। यदि गौर से देखा जाए तो मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है और यही स्वतंत्रता मनुष्य 
गरिमा हैं। यही स्वतंत्रता उसके अ उसके आनंद का एकमात्र कारेण-है+- 
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आज के बाद गौर करना जीवन में, आप जहाँ-जहाँ और जब-जब दु:खी हैं, तब- 
तब आप परतंत्र हैं। जब भी आप जो चाहते हैं और वह नहीं कर पाते हैं, तभी आप दुर्खी 
होते हैं । जब-जब आप स्वतंत्र हैं और आपका बर्ताव आपकी इच्छानुसार है, तबतब आप 
आनंदित होते हैं। और जब-जब आप गुलाम हैं, तब-तब आप दुखी हैं । 
परंतु इस पूर्ण स्वतंत्र मनुष्य को गुलाम किसने बनाया है ? प्रकृति ने इस पूरे 
ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। फिर कौन है इस प्रकृति से भी बढ़ा, 
जिसने मनुष्य को गुलाम बनाया है ? 
क्योंकि हर मनुष्य गुलाम है और यही गुलामी उसके दुःख का कारण है। हजारों 
में से कोई एक मनुष्य स्वतंत्र है। तो क्या कोई इस प्रकृति से भी ज्यादा शक्तिशाली 
है, जिसने प्रकृति की इच्छा के विरूद्ध मनुष्यों को गुलाम बनाया हुआ है? 
नहीं, प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। और यह भी सत्य है 
कि प्रकृति ने मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्र बनाया हुआ है। प्रकृति ने किसी दूसरे मनुष्य को 
इतनी सत्ता नहीं दे रखी है कि वह किसी को गुलाम बना सके हर मनुष्य को प्रकृति 
ने सम्पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। 
अपने बारे में मनुष्य जैसा चाहे वैसा निर्णय करने को स्वतंत्र है। हर मनुष्य ने 
स्वयं खुद को गुलाम बना रखा है। और पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि मनुष्य 
स्वयं को गुलाम बनाने के लिए भी पूर्ण स्वतंत्र है। अब हमेशा याद रखना कि दुनिया 
की कोई सत्ता मनुष्य को गुलाम नहीं बना सकती है, लेकिन मनुष्य यदि चाहे तो वह 
अपने आपको गुलाम बना सकता है। 
सबको थोडा आश्चर्य होगा यह पढ़कर कि क्या वास्तव में हमने अपने आप 
को बांधकर रखा है ? परंतु हकौकत यही है। हर मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, यह भी 
एक निर्विवाद सत्य है। परंतु उसकी स्वतंत्रता की चाह ही त्रुटिपूर्ण है। मनुष्य परम- 
स्वतंत्र है। वह अपने आपको गुलाम बनाना बंद कर दे, तो वह स्वतंत्र ही है। 
मनुष्य अपने आपको गुलाम बना लेने की आदत के कारण गुलाम है। लाओत्से 
मनुष्य की उस आदत की तरफ एक इशारा कर रहा है। बड़ा ही इंटलिजेंट इशारा है, 
लाओत्से का। लाओत्से कह रहा है कि आप दूसरे लोगों की मान्यताओं की चिंता करते 
हैं और फिर आप उनके गुलाम हो जाते है। मनुष्य यदि अपने अनुभवों से जीता है 


अपने मूड से जीता है, तो बह जीवन के अधिकांश क्षण स्वतंत्रता से गुजारता है। 


कल ०३५९५ # '०१३५९०५ ०,४५५ ४ "कक कक ;६६००-भ७५७६-% ,६।९/ 2.) 00९ ७«*२ * 


४५/१/९५/०० दि मिलिक कक जज ५5552 4४/20३३५ #४४४४४४७७७ ८५४ ५ «९, | ४ह३/(२,३॥५॥४ हू # हैः हकत+ # ३०-०४ + 


लाओत्से / ॥99 9] 
परतु जब वह दूसरों की मान्यता स्वीकारता है, तब गुलाम हो जाता है। इस 
बात को थोड़ा समझें कि मुझे आलू खाना पसंद है और आलू खाने से मुझे कोई 


हा नहीं हो रही है। अब शास्त्रों में पढ़ लेते हैं कि आलू और लहसुन से तमस 
बढ़ता है। 


किसी डॉक्टर का रिव्यु पढ़ लेते है और आलू छोड़ना चाहते हैं या आलू खाना 
छोड़ देते हैं। लोग कच्चा काँच खाकर जीवनभर उसका खून बनाते है। परंतु हम दूसरों 
को मान्यता स्वीकार कर, उनकि गुलामी स्वीकार लेते हैं। 

फिर हमारे माँ-बाप हमको समाज और धर्म विशेष का सदस्य बना देते हैं । जबकि 


इसी कारण हम कभी दूसरे समाज और धर्मों की अच्छाइयाँ नहीं स्वीकार पाते 
हैं। हम दिन में कुल पन्द्रह सोलह घंटे जगते हैं। न चाहते हुए भी हम उसमें से दो 
घंटे समाज और धर्म कौ गुलामी स्विकारने में निकाल देते हैं। हम कई ऐसे कार्य 
करना चाहते हैं, जिसके करने से किसी को नुकसान नहीं होता है, फिर भी वे कार्य 
हम नहीं कर पाते हैं। 

क्योंकि दूसरे उसे बुरा मानते है। उपवास करना पुण्य है, यह हमारे पंडितों की 
मान्यता है। परंतु जैसे ही हम पंडितों की इस मान्यता को स्वीकारते हैं, हम जीवन 
में जबरदस्ती उपवास की गुलामी स्वीकारते हैं। 

कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है। वह स्वयं अपने को 
दूसरों की मान्यताओं का गुलाम बनाता है। कोई भगवान, ज्योतिष, क्रियाकांड, धर्म 
समाज या परिवार ने मनुष्य को गुलाम नहीं बनाया है। 

यदि आज आप ईश्वर के गुलाम हैं, तो इसका एकमात्र कारण है आपने ईश्वर 


की मान्यता को स्वीकारा है। इसीलिए कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, लाओत्से, तथा 


शंकटाचार्य आदि सबने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। 
मन का एक पक्का नियम समझना कि यह संसार एक मायां है। इसमें न तो 
कुछ सत्य है न ही कुछ असत्य है। लेकिन जिस वस्तु में जो मनुष्य मानता है, वह 
वस्तु उस मनुष्य के लिये अस्तित्व में आ जाती है। जिस जमाने में मनुष्य ने इन्द्र को 
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मान्यता स्वीकार की थी, उस समय इन्द्र अस्तित्व में था। आज हम नहीं मानते इन् 


को, तो इन्द्र का आज कोई अस्तित्व नहीं है। 


यह इस मायावी जगत का परम रहस्य है। शरीर के तल पर मनुष्यों में बड़ा 


फर्क नहीं है। परंतु सुख-दुख, आनंद-मस्तो और तमाम भावों, मन, ज्ञान और बुद्धिमत्ता 
के स्तर पर मनुष्यों में बड़ा फर्क है। 
शरौर के तल पर मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, परंतु मन के स्तर पर मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र 


है। कोई चाहे तो हमारे शरीर को एक कमरे में बंद कर सकता है, परंतु उस बंद 


कमरे में भी वह हमको अमेरिका के बारे में सोचने से नहीं रोक सकता है। 

पचासवीं मंजिल से गिरने पर सबके शरीर का हश्र एक जैसा होगा, परंतु पचास 
गालियाँ देने का हर मनुष्य पर भिन्‍-भिनन्‍न प्रभाव पड़ेगा। यही इस संसार की माया 
है। ईश्वर, ज्योतिष, वास्तु-शास्त्र, धर्म, समाज, सुख:दुख, चिंता, भय, पूजा-पाठ, होम- 
हवन, सफलता-असफलता, यश, मान-अपमान कुछभी न तो सत्य है, न असत्य है। 
यही इस संसार की एक ऐसी पहेली है, जिसमें पूरी मनुष्य जाति उलझी हुई है। 

जो मनुष्य जिस वस्तु में मानता है, वह उसके लिये सत्य हो जाती है। ऐसा 
समझें यह संसार पूरा खाली है और हमारी मान्यता ही वस्तुओं को जन्म देती है। जिस 
चीज को हम जन्म देतें हैं, वही हमारे लिये सत्य हों जाती है और उसी के हम गुलाम 
हो जाते है। 

इसे ऐसा समझें यदि सौ में से पचास व्यक्ति ज्योतिष में मानते है, तो उन पचास 
व्यक्तियों के लिये ज्योतिष पैदा हो जाता है। और वे पचास लोग जब तक ज्योतिष 
में मानते है, उन्हें ज्योतिष की गुलामी स्वीकार करनी पड़ती है। 

वैसे ही जो लोग नियम या व्रत को स्वीकारते हैं, उन्हें उस नियम या ब्रत की 
गुलामी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो उपवास करते हैं उनको कुछ मिल जाता 
है और जो नहीं करते हैं उनका कुछ खो जाता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है ॥ 
जो उपवास करते हैं, वे उपवास की गुलामी स्वीकार लेते हैं। वे अपनी मरजी से नहीं 
खा सकते हैं। लेकिन जो उपवास में नहीं मानते हैं वे अपनी मरजी से खा सकते हैं| 


ठीक वैसे ही जो मुहूर्त में मानते हैं वे अपनी मरजी से कार्य प्रारंभ नहीं कर _ 


पाते हैं और जो नहीं मानते हैं वे अपनी मरजी से कार्य प्रारंभ कर पाते हैं। प्रकृति 
में शुभ और अशुभ मुहूर्त नहीं है। 


बे 


है + 
3 
८ 
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. हाँ समय के काल-चक्र में पूरे चौबीस घंटे, हर अच्छे कार्य के लिये शुभ मुहुर्त 


है और हर बुरे कार्य के लिये अशुभ मुहूर्त है। यदि हम मानते हैं कि किसी के गाली... 


देने से हमारी बेइज्जती होती है, तो ही हमें उस गाली का दुःख होता है। 

यदि हम ऐसा नहीं मानते हैं, तो हम पर किसी की गालियों का कुछ भी असर 
नहीं होता है। तो लाओत्से बड़ी इंटेलिजेन्ट बात कह रहा है, वह माया कां सिद्धांत 
बता रहा है। ह 

वह कह रहा है कि आप दूसरों की मान्यताओं की चिंता करते हैं और आप 
उसके गुलाम हो जाते हैं। दुनिया की कोई मान्यता न तो अच्छा असर करती है न 
बुरा असर करती है। परंतु हर मान्यता एक गुलामी पकड़ा जाती है और यह गुलामी 
ही मनुष्य का दुःख है। 

जो मनुष्य जितना ज्यादा मान्यताओं से आजाद है, वह उतना स्वतंत्र है और यही 
स्वतंत्रता उसका आनंद है। यदि आपकी मान्यता है हर शनिवार को बीस किलोमीटर 
दूर स्थित हनुमान के मंदिर दर्शन करने जाने कौ, तो ऐसा नहीं है कि मंदिर जाने से 
आपका कोई हित होगा। न ही ऐसा है कि मंदिर जाने से आपका कोई अहित होगा। 


परंतु ० अयजपन २०० महक 5 कनकन कर के लिए 
गुलाम बना लेंगी और जिसकी ऐसी मान्यता नहीं है, वह यह दो घंटे अपनी मर्जी 


से गुजाः सकता है। 

: ज्ञाऔत्से इसीलिए कह रहा है कि मनुष्य अपनी मान्यताओं का ही गुलाम है। 
हम अपनी ही मान्यताओं के कैदी हैं | गुलाम भी वही हैं और पहरेदार भी वही है। 
मनुष्य जिस क्षण जिस मान्यता को पूरी तरह से नकार दे, उसी क्षण वह उस वस्तु 
से आजाद है। 

इसी सूत्र में आगे लाओत्से कह रहा है कि आप अपना कार्य करें और हट 
जायें, यही एकमात्र शांति का मार्ग है। जीवन में गौर करना कि मन में अशांति और 
बेचैनी कब पकड़ती है ? 


यदि थोड़ा सा आप अपने अनु कि सा भवों में झांकेंगे तो आप पायेंगे कौ बैचेनी और 
अशांति का एक प्रमुख कारण, कार्य समाप्ति के बाद भी आपका वहीं उपस्थित रहना 
है। लाओत्से की बातें परम नियम है। इसे आप जीवन के छोटे से लेकर बड़े अनुभवों 


तक सत्य पायेंगे। 


१७७ 
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महिलाएँ 7:97 200: पक फल के बनाकर चुपचाप परोंस दें, तो प्रायः शांति रहती है। यदि गलती 
से पूंछ बैठे कि खाना कैसा बना है, तो खाने वालों को एकदम ध्यान आता है कि 
खाने में गडबड़ है। 

यदि आप किसी को मारने गये हैं और मारकर तुरंत भाग जायें, तब तो ठीक 
है । कुछ देर और वहाँ खड़े रहें तो या तो पुलिस आ जाती है, या सामने वाले के 
साथी आ जाते हैं और आप फंस जाते हैं। 

आप किसी के यहाँ शादी में जाते हैं और शादी वाले रोज का फंक्शन अरैंड 
कर वापस आ जाते हैं, तो आपके मनमें शांति रहती है। लेकिन शादी वाले दिन के 
दो दिन पहले या बाद में उस घर में जाते हैं, तो आप फंस जाते हैं। 

जीवन में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातो में खोजना, लाओत्से की बात 
आपको स्पष्ट दिखायी दे जाएगी। जबकि जीवन के गहरे अर्थों में लाओत्से यह बात 
किसी की मदद करने के संबंध में कह रहा है। यदि आपको किसी की मदद करना 
है, तो चुपचाप मदद करना और वहाँ से हट जाना। वहाँ खड़े रहने का अर्थ है, आप 
उससे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं। । 

चाहे वह अपेक्षा धन्यवाद या कृतज्ञता को ही क्यों न हो, आपको अशांति होगी | द 
ही। क्योंकि आप उसके धन्यवाद को कभी भी अपनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं पायेंगे |. 

2 आज 22724 औ 6304 83, 8९% ५.34 कक हू | 


और दुखी होंगे 
और गहरे में लाओत्से कह रहा है कि कर्म करो और हट जाओ। फ हु ओत्से कह रहा है कि क और हट जाओ। फल को 


चिंता-में वहाँ मत खड़े रहना क्योंकि फल कभी भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आने वाला | 
है। तो लाओत्से कह रहा है कि अशांति और बेचैनी का प्रमुख कारण, कार्य कले |. 
के बाद भी खडे रहना है। 
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ह्श्ड्र 


सूत्र ( ) 


सूत्र : ग्यारह 
[५] आप अपने दिमाग को फुसलाकर, 


उसे धटकना अटकाकर 
उसकी मूलभूत हारमोनी बिठा सकते है ? . 


[8] क्या आप अपना शरीर नये पेदा हुए बच्चों जैसा , 
सरल बना सकते हैं। 


[0] क्या आप अपनी भीतरी दृष्टि 
इतनी साफ कर सकते हैं ? 
जहाँ से आपको सिवाय प्रकाश के 
ओर कुछ दिखाई न दे। 


[0] क्या आप अपनी उच्छाएँ लादे बगैर 
लोगों से प्रेम कर सकते हैं ? 
लोगों को गाडड़ कर सकते हैं ? 


[६] - अति संबेदनशील मामलों में 
बगैर दखलंदाजी किये, 
उसे कुदरत की मर्जी पर छोड़ सकते हैं ? 


[7] क्या आप अपनी संवदेनाओं को 
अलग रखकर सब कुछ समझ सकते हैं ? 


[6] मालिकीयत भोगे बगैर जन्म देना 
ओर पालना, 
उम्मीद रखे बगैर कार्य करना और गाइड करना 
फिर भी नियंत्रण नहीं रखना, 
यह सर्वोतम गुण है। 


लाओत्से अब कुछ सवाल पूछ रहा है। आगे की यात्रा करने से पहले लाओत्से 
हम से कह रहा है कि हम स्वयं को चेक करें कि हम कहाँ खड़े हैं ? पहला सवाल 
लाओ त्से पूछ रहा है कि क्या आप अपने दिमाग को फुसलाकर उसका भटकना अटका 


_. >> ऊऋऊऊऊ॒  ७खफ _ओओ, ७ कक कअअललउ&ससस-क्‍लचा 


हि. ।.)४५/५ जज आफ पिकोकिकक' . 


(५ 204 / लाओत्से 


स्का 


सकते हैं? इस सूत्र में फुसलाकर शब्द पर विशेष ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे 
के साथ जबरदस्ती ही हिंसा है, अपने ही किसी अंग के साथ जबरदस्ती भी हिंसा है क्‍ 
अभी हम इतने अंधकार में जी रहें हैं कि हम अपने शरीर, दिमाग और मन 
को अपना मान बेठे हैं। लेकिन वे भी उतने ही पराये हैं, जितने पराये अन्य लोग हैं। 
और उनके साथ किसी भी तरह कौ जबरदस्ती हिंसा है। हालाँकि हम बड़ी आसानी 
से अपने मूड, रुचि और मन को मार देते हैं। परंतु यह बहुत बड़ी हिंसा है। 
तो लाओत्से जबरदस्ती करने को नहीं -कह-रहा-है।-वह-पूछ रहा है.कि क्‍या 


नीता लत -++>> 


आप अपने दिमाग को फुसलाकर उसे भटकाने से अटका सकते हैं ? उसे अपने 


मूलभूत घर के तब केश था हवा पपान ? हे डा यु में ला सकते हैं ? क्या था हमारा मूलभूत स्वभाव ? जब 
कक मम 

जब हम पैदा हुए थे तब हमाय-कोई समाज या धर्म नहीं था। हमारी कोई 
मान्यताएँ नहीं थीं+-इसी-कारण से हम खुश थे, आनंदिव रहते थे। हमेशा अपनी मस्ती 
में रहते थे। 

परंतु यह धर्म, समाज, मान्यताएँ, अपेक्षाएँ और उम्मीदें हमने दिमाग के भटकने 
से सीखीं हैं। और इसी दिमाग के यहाँ-वहाँ दौड़ने के कारण हमने चिंता, दुःख और 
भय पकड़े हैं, जो बचपन में नहीं थे। 

आगे लाओत्से पूछ रहा है कि क्या आप अपने शरीर को छोटे बच्चों जितना 
सरल बना सकते हैं ? क्‍या होती है छोटे बच्चों के शरीर की विशेषता ? कितनी ही 
चोट लगे, कितना ही गिरें पड़ें, उनको तकलीफ नहीं होती है। यदि हम उनके हजारवें 
भाग का भी गिरें, तो हमें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। 

लाओत्से यह नहीं कह रहा है कि आप वापस छोटे हो जायें। आप वापस सात- 
आंठ किलो के हो जायें। यह संभव भी नहीं है। परंतु छोटे बच्चों को चोट नहीं लगती 


है, इसका राज क्या हैं ? लाओत्से कह रहा है कि उसका राज उनकी सरलता है। आप 
भी छोटे बच्चों-जितवे-सस्ल हो जाइए, आपको भी चोट लगना कम हो जाएगी। 


आगे लाओत्से हम से पूछ रहा है, क्या आप अपनी भीतरी दृष्टि को इतना साफ 

कर सकते हैं कि आपको सिवाय प्रकाश के कुछ नहीं दिखाई दे ? लाओत्से बहुत 
ही इंटेलिजेंट इशारा कर रहा है। लाओत्से कह रहा कि यदि आप दुधिये कांच का. 
चश्मा लगाकर निकल पड़ेंगे, तो आपको संब कुछ धुंधला दिखाई देगा। 
जलकर पर कफ ली >> 
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श्ष्क् 


शे 


फिर आप उस धुंधले पन को कोहरा समझें या प्रकाश की कमी समझें, तो 


।७-००५४>ऊ।++१२५००५०. 


आपकी वह सोच गलत है। और आप लाख कोशिश करें धुंधलापन हटाने की या 


/3२००क 5... 
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प्रकाश सुधारने को, सब व्यर्थ हो. जाएगी। 
उससे धुंधलापन कभी नहीं हटेगा। क्योंकि वास्तव में धुंधलापन है ही नहीं। 
फिर यदि आप सिर्फ चश्मा बदल लेंगे, तो उसी क्षण धुंधलापन गायब हो जाएगा। 


विश नव रककि्रक अल 


_लाओत्से कह रहा है कि ठीक वैसा ही जीवन में है। 


यदि आपके जीवन में भय, चिंता और असुरक्षा है, तो वे सिर्फ आपकी दृष्टि 
के दोष की खबर दे रहे हैं। वास्तव में कोई भय, चिंता और असुरक्षा नहीं है। . 
इसीलिए हम हजार उपाय करते हैं, चिंता और भय मिटाने के, पर वे नहीं 
मिटते हैं। क्योंकि मिटाया. भी उसे जा सकता है, जो हो। लाओत्से कह रहा हैं कि 
आपको आगे अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा. है, क्योंकि आपकी भीतरी-दृष्टि ने 
'डार्क-ग्लास' का चश्मा पहन रखा है। आपको इसी वजह से प्रकाशनजर नहीं आ 


रहा है। 
आगे अंधकार है, ऐसा नहीं है। आप भय और चिंता को बाहर मानकर उसे 


सुलझाने का व्यर्थ प्रयल मत करें। आप सिर्फ अपनी भीतरी-दृष्टि स्वच्छ कर लें। प्रदत्त मत करें। आप सिं्फ अपनी भीतरी-दृष्टि स्वच्छ कर लें। बगैर 


परिस्थितियाँ बदले आपकी भय और चिंता तिरोहित हो जाएगी। 

तो लाओत्से इस सूत्र में पूछ रहा है कि क्या आप अपनी भीतरी दृष्टि को इतना 
स्वच्छ कर सकते हैं कि आपको सिवाय प्रकाश के कुछ दिखाई न दे ? लाओत्से कह 
रहा है कि जीवन में आगे वास्तव में प्रकाश हो प्रकाश है। परंतु आपकी भीतरी दृष्टि 
पर धूल 0 2 आन अशानक लल्क हुईं है, जिससे आपको आगे भय और असुरक्षा महसूस होती है। 
आगे भय और असुरक्षा नहीं है, आगे वास्तव में प्रकाश ही प्रकाश है। 
सवाल सिर्फ भीतर की दृष्टि पर से धूल उड़ाने का है। यह मत समझ लेना कि 
कोई परिस्थिति या कोई शंका, भय का कारण हैं। नहीं भीतर धूल जमी हुईं है, जो 
अकाएण व्यर्थ की शंकाओं को जन्म देंती रहती हैं। हर परिस्थिति में अकारण भय 

:६:#७७७७७ इन मजा मनी लक है 


पकड़ा देती हैं। ... 
“इसी सूत्र में लाओत्से आगे पूछ रहा है कि क्या आप अपनी इच्छाओं को लादे 


बगैर दूसरों से प्रेम कर सकते हैं ? दूसरों को गाइड कर सकते हैं ? एक त से प्रेम कर सकते हैं ? दसरों को गाइड कर सकते हैं ? एक तो इस 
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४४७७७७###७७४७-##8७9#####ऋफ/ऋ%फक/क"”/किश ७ कपल कदम लत 
सूत्र पक पह परम ह है। इन कि कर को है कम या यह समझ लेना कि लाओत्से कह रहा है कि जब तक और अपेक्षा क्‍ 
तब तक वह प्रेम | हम जिसे प्रेम न अपेक्षाओं का 
जोड़ है और अपेक्षा टूटते ही प्रेम भी टूट जाता है। 

तो लाओत्से पूछ रहा है कि क्या आप किसी से कुछभी अपेक्षा रखे बगैर उससे 
प्रेम कर सकते हैं ? क्या आप किसीको बगैर कुछ प्राप्त करने की आशा के, कुछ दे 
सकते पा जगत न ? यदि ऐसा है तो ही उसे आप अपना प्रेम समझना। पिक्चर दिखाने का कहा 
था और नहीं दिखाई, उतने में हो जो वातावरण बिगड़ जाये, उसे प्रेम मत समझ लेना। 

आगे लाओत्से अपने अनुभवो को बाँटने का तरीका समझा रहा है। लाओत्से पूछ 
रहा है कि क्‍या आप दूसरों पर अपनी इच्छा लादे बगैर उसे गाइड कर सकते हैं ? 

लाओत्से एक बार फिर हमारी गलत फहमी की तरफ इशारा कर रहा है। 
हम जब भी किसी को सुझाव देते हैं, तो हम यह समझते हैं कि हम उसका भला 
चाहते हैं। हम जब भी किसी को गाइड करते है, तो उसे हम उसके प्रति हमारा प्रेम 
समुझते हैं। 

लेकिन जरा गौर करना कि वह आपकी अच्छी भावना है, या आपका अंहकार 
है ? यदि आपके सुझाव देने के पश्चात सामने वाले पर उसे अमल करने की जबरदस्ती 
है, तो यह आपका-अंहकार-याज है। यह आपका प्रेम नहीं है।.... है। 


यदि वह न मम अमर हम प्रेम 
नहीं है। यदि आपका सुझाव न मानने पर आप उसका अहित सोचें, यह भी आपका 
अहंकार है। यदि वह आपका सुझाव न माने तो आप चाहतें हैं कि वह मुँह के बल 
गिरे। क्योंकि तभी उसे आपकी बातों के महत्व का एहसास होगा। 

लाओत्से कह रहा है कि इन सब सुझावों को आप अपनी भावना मत समझ लेना। 
वास्तव में इन सुझावों के पीछे अंहकार है, जो आपकी काबिलियत साबित करना चाहता 


है।ला पढ़े, क्या कहीं भी उसको भाषा में जबरदस्ती 
जबरदस्ती छोड़ें निवेदन कि | | नहीं रहा 


(्ध्ट्ट 


है ऐसा है। आगे वह यह भी नहीं कह रहा है कि ऐसा करें। वह तो कह रहा है, जैस | आगे वह यह भी नहीं कह रहा है कि ऐसा करें | वह तो कह रहा है, जैसी 


आपकी मर्जी हो वैसा करें। 
वह थोड़ा सा भी इशारा नहीं कर रहा है। लाओत्से कह रहा है, जो सुझाव भी इशारा नहीं कर रहा तेत्से कह रहा है, जो सु 


वास्तव में प्रेमवश दिये जाते हैं, उसमें सम्पूर्ण प्रकार को जबरदस्ती का अभाव होता प्रेमवश दिये जाते हैं, उसमें सम्पूर्ण प्रकार की जबरदस्ती का अभाव होता है। 
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सुझाव देने वाला सिर्फ सुझाव देता है कि ऐसा है। बह उसे अमल में रखता है कि नहीं 
यह जानने के लिए भी वह वहाँ नहीं खड़ा रहता है। 

लाओत्से अपने कई सूत्रों में कहता है कि ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ है। उसके बाद वह 
इतना भो नहीं कहता है कि आप श्रेष्ठ बनें। क्योंकि जहाँ लाओत्से जी रहा है, वहाँ 
रतना सा कहना भी हिंसा है। 

आगे लाओत्से जो पूछ रहा है, वह बहुत गहरा गणित है। लाओत्से पूछ रहा 
है कि क्या आप अति संवेदनशील मामलों में बगैर दखलअंदाजी किये, उसे कुदरत 
के इन्साफ पर छोड़ सकते हैं ? 

हालाँकि इस सूत्र में बतायी ऊपर की सारी बातों का आप अपनी वास्तविक 


मनोदशा से अमल करते हैं, तो ही इस सूत्र का राज आपकी समझ में आ सकता 


है। लाओत्से इस सूत्र में जीवन का एक गूट रहस्य बता रहा है। 

हमें छोटी से छोटी परेशानी आती है, और हम उसे हल करने के लिए भिड़ 
जाते हैं। हम चौबीस घंटे सतर्क रहते हैं कि हमको कोई मुसीबत न आ जाये। फिर 
भी मुसोबत आ जाती हैं, तो- हम उसे सुलझाने में भिड़ जाते हैं।.... में भिड़ जाते हैं। 


भय और चिंता असत्य हैं। 


जीवक्‍ा में आगे या वर्तमान में कोर्ट भय, चिंता या असुरक्षा नहीं है। मनुष्य हमेशा पूर्णतः सुरक्षित ही होता है। 
भय और चिंता से बड़ा कोर्ट असत्य नहीं है। हम जीवनभर इन भय और: चिंताओं को मिटाने का प्रवत्त करते 


रहते हैं। परंदु वे कभी भी मिटने वाली नहीं है। क्योंकि मिटाया भी उसे जा सकता है, जो हो। भय और चिंता - 


हमको इसलिए नजर आते हैं, क्योंकि हम धुंधले काँचे के चश्मे का उपयोग कर रहे हैं। हमारी बाहरी दृष्टि है 


को हमेशा धुंधला ही दीखता है। वह हमेशा हर घटना और कारण से भय और दुःख ही प्कड़ती हैं। 


| 
| । 


| | [कक 
॥ ॥ | | 
। । । 
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लाओत्से कह रहा है कि अति संवेदनशील मामलों में भी आप बगैर कुछ किये, 
उसे चुपचाप कुदरत के न्याय पर छोड़ सकते है ? सचमुच लाओत्से जीवन के बहुत 
ऊँचे गणित की तरफ इशारा कर रहा है। हम जबरदस्ती अपने आपको मुसीबतों से बचाने 
का प्रयत्न करते हैं। मुसीबत से बचने कौ कोशिश ही मुसीबतों की जन्मदाता है। 

हम स्वयं हमारें लिये मुसीबतें पैदा करते हैं। आज के बाद गौर करना जीवन 
में की क्या कोई ऐसी मुसीबत आयी है, जिसके आने से पहले ही आपने उससे बचने 
का प्रयल नहीं किया है ? सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि यह नियम है कि मुसीबतों 
से बचने का प्रयल ही मुसीबतों का जन्मदात़ है। ह 

आपने अपना भविष्य न बिगड़े इसका प्रयत्न पहले किया है, भविष्य बाद में 
बिगड़ा है। आपने घर में क्लेश न हो इसका प्रयत्न पहले किया है, घर में क्लेश बाद 
में हुआ है। आज के बाद ध्यान देना तो बात पकड़ में आ जायेगी। यही जीवन का 
कुचक्र है। 

यही इस जीवन को माया है। हमारी भीतरी-दृष्टि धुंधली होने के कारण हम भय 
और चिंता पकड़े हैं | यह भय और चिंता हमारे मन में आने वाली मुसीबत की यह भय और चिंता हमारे मन में आने वाली मुसीबत की. शंका 


दष्टि बदलना पर्याप्त है। 


भय और चिंता से बचने का एकमात्र उपाय भीतरी-दृष्टि को मजबूत करना है। बाहरी द्रष्टि की जयह भीतरी द्रषटी 
का उपयोग करें। भय और अमुरक्षा गायब हो जायेंगे। आगे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश नजर आयेया। भय और 
चिंता भगाने का एक मात्र उपाय भीकी दृष्टि जग/वा है। उसके बगैर भय जीवतभर आपका पीछा नहीं छोड़ेग। 
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का बीज बोती है। भय और चिंता वास्तव में अकारण है। वास्तव में आगे कोई अंधको- 
नहीं है, परंतु हमारी कमजोर भीतरी-दृष्टि के कारण हमे अंधकार नजर आता है। 

यहाँ पर कमजोर भीतरी-दृष्टि का अर्थ भी समझ लेना। हमारे पास दो तरह 
की आंखे हैं। एक आँख सिर्फ बाहर का देख सकती है और एक दूसरी आँख है जो 
सिर्फ भीतर का देख सकती है। ्््ि 

हमें अपने विचार और चिंताएँ जो दिखाई पड़ती हैं, वे हमें अपनी भीतरी आँख 
से दीखती हैं। हमारी बाहरी और भीतरी आँख की कुल दृष्टि का जोड़ हमेशा एक 
_आँख जितना रहता है। 

अर्थात यदि बाहरी आँख पचास प्रतिशत देख रही है, तो भीतरी आँख भी पचास 
प्रतिशत कार्य करती है। यदि बाहरी आँख अस्सी प्रतिशत कार्य कर रही हैं, तो भीतरी 
आँख बीस प्रतिशत कार्य करती है। 2७9७ 

मनुष्य की भीतरी आँख कितने प्रतिशत कार्य करेगी, इसका फैसला उसकी 


बाहरी आँख के कार्य पर निर्भर है। भीतरी आँख का संपर्क “'ताओ'' से जुड़ा रहता 
है, जबकि बाहरी आँख का सम्पर्क इस संसार से होता है। यह नियम है कि कोई 


भी मनुष्य भीतरी आँखो को ज्यादा कार्य करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है। 
भीतरी आँख ज्यादा से ज्यादा कार्य करे इसकी कोई विधि नहीं है। परंतु यदि 


बाहरी आँखें काम करवा कम कर दें, तो उसी मात्रा में अपने आप भीतरी आँख कार्य 


करना चालू कर देती है। 
ध्यान और योग भीतरी आँख मजबूत करने की विधियाँ नहीं है, बल्कि वे बाहरी 


अी--777*+-...भ६६/ “॒“॒::75+-:...3._++/ ४: ईणअथणथ/थखआिज-ज-क्‍न 
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भीतरी आँख मजबूत हो जाती है। 


बाहरी आँख सिर्फ 'मायावी जगत' देख पाती है । जबकि भीतरी आँख का सम्पर्क 
समय के काल-चक्र और “ताओ '' से भी होता है। अधिकांश मनुष्यों की नब्बे प्रतिशत 
बाहरी आँख कार्य करती है और सिर्फ दस प्रतिशत कार्य उसकी भीतरी आँख करती है। 
जिस मनुष्य की पचास प्रतिशत से ऊपर बाहरी आँख कार्य करती है, उसे हम 


“एक्स्ट्रोवर्ट-परसन'” कहते हैं। और जिसकी पचास प्रतिशत से ज्यादा भीतरी, आँख 
कार्य करती है, उसे हम “'ईन्ट्रोवर्ट-परसन'' कहते हैं। दुनिया में अधिकांश भुनुष्य 
एक्ट्ट्रोवर्ट होते हैं। 
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है. 
ज्क्क 


यहाँ पर एक बात और समझना कि सारे 'एक्स्ट्रोवर्ट-परसन' नाम, शोहरत और 
इज्जत पाना चाहते हैं। उनकी बड़ी रूचि होती है, इन सब बातों में। वे हमेशा भीड 


७-+-->म किक न+-न>............ 


से धीरे रहना पसंद करते हैं। वे हमेशा प्रयत्तशील रहते हैं कि चार आदमी उनकी 


इज्जत करें, चार : व्यक्तियों में उनकी पूछपरछ हो। 'एकस्ट्रोवर्ट-परसन' को नाम क्‌ में उनको पूछपरछ हो। 'एकस्ट्रोवर्ट-परसन' को नाम कमाने 
को बड़ी भूख होती है। 


'ईन्ट्रोवर्ट-परसन' अपनी निजता में अपने लिये जीना पसंद करता है। उसे भीड़ 


जीवनू आनंद और शांति से गुजार लेता है। 
2 एछणए० जा ध्ध | 
उसका जीवन बड़ा गुमनामी भरा | और एकान्त होता है। उसका दूस शकान्त होता है। उसका दूसरों से बहुत 
ज्यादा सम्बन्ध या बात-चीत नहीं होती है।.लेकिन वह अपने परिवार के साथ-शांति 
और मस्ती का जीवन गुजार लेता है। 
७... मेलनन«मम री 


आँखों की कार्य प्रणाली ा 
/2्न् व््र ऋए 9) ५2, ल्‍- च्कु ) 
५ हि न्‍ 
"शछ 
/ हर $| 
/ ) | / 
आह है बी है 
रे : । रॉ के | क्र हि 
5 र हु है हू. 
एक्टट्रोवर्ट इन्ट्रोवर्ट 


दुनिया में दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक को हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ऐसे मनुष्यों की बाहरी- 
आँख ज्यादा सक्रिय होती है। जिनकी भीवरी-आँख ज्यादा सक्रिय होती हैं, उतको हम “/ हन्ट्रोवर्ट -परसन ' 
कहते हैं। ऐसा मनुष्य जीवन में हमेशा सफ़ल होता है, क्योंकि वह हमेशा अपनी निजता में जीता है। 
मनुष्य की भीतरी-आँख की समय के काल-चक्र से ट्युनिंग होती हैं। यदि आपको भी जीवन में सफ़ल- क्‍ 
और आनंदित होना हो तो, एक्ट्ट्रोवर्ट से इन्ट्रोवर्ट बनने की यात्रा शुरु कर दें। ह 
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दूसरी बात और याद रखना कि '“'ईन्ट्रोवर्ट-परसन'” जो भी कार्य करता है 


अपने निजी आनंद-के लिए करता है। वह कोई भी कार्य, नाम, यश या इज्जत«पाने 
के लिए नहीं करता है 

वह यदि कोई किताब लिख रहा है या कोई चित्र बना रहा है, तो सिर्फ अपनी 
खुशी के लिए। परंतु ऐसे ही व्यक्तियों से शानदार चित्र, अद्वितीय कविता या सुंदर संगीत 


अब वह “पब्लिक फीगर' हो जाता है। हमको वह 'एक्ट्रोवर्ट' नजर आता 
है। परंतु वह पूरा ईन्ट्रोवर्ट होता है। वह अब भी भीड़, नाम और शोहरत से ज्यादा 


प्रेम, अपनी निजता को करता है। उसको आज भी ऐकांत प्रिय होता है। जबकि 


एक्स्ट्रोवर्ट मनुष्य दूसरों की चिंता करता है। वह जीवनभर दुखी रहता है। 
इतना ही नहीं एकस्ट्रोवर्ट मनुष्य नाम कमाने के लिये चाहे जो करले 


उससे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है, जिसे शानदार सृजन कहा जाये। भी ऐसा कार्य नहीं होता है, जिसे शानदार कहा जाये। वह 


लाख किताबें या कविताएं लिखले, चाहे जितनी धन कमाने की कोशिश कर ले, वह 
जीवन भर असफल रहेगा। क्योंकि वह यह सरे कार्य दूसरों के लिये कर रहा है लेकिन 
मन का यह पक्का नियम है कि मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ सिर्फ अपने लिये कर 
सकता हैं।..............्<ए्ए्<़् 
. अब यह बात समझना थोड़ी आसान हो जाएगी कि मनुष्य की मजबूत बाहरी आँख 
धुंधलापन ला देती है। बाहर से देखने पर हम अकारण चिंता और भय पकड़ते रहते 
| यह का बट के पा ग पशग शक रे ष्टि दोष है। भीतर की जगह बाह्य आँख मजबूत होने के कारण जीवन 
में दमा पथ है परत इस बुद्धि को सम में जकरण सब कहे पाता रे 


कारणों में भविष्य कौ असुरक्षा, पार्टनरों से संभावित घोखे, परिवार की अशांति 


बदनामी का डर आदि सब शामिल कर देती है। अब हमें यह सब संब्रावित मुसीबतें 
नजर आने लगती हैं। कक __ए7ः 


और बुद्धिमान मनुष्य वह है, जो मुसीबत आने के पहले ही सुलझा दे। यही 

हमारी हम उस सात जे मम व कस की सारी शिक्षाएँ है। यही बात हमने सालों से सन और समझ रखी 

है। अब हम उस समस्या को आने से रोकने में लग जाते हैं, जो आने ही नहीं वाली 
“>> न्‍त+«े>9 न भनना%- >> ++कलनम+---न++नकक «बस... 
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थी। हम जितना भविष्य सुरक्षित करते हैं, भविष्य उतना ही असुरक्षित होता चला 
जाता है । जितनी ज्यादा कोशिश नाम कमाने की करते हैं, उतना ही नाम मिट्टी में मिल 


जाता है। 
जीवन का यह पक्का नियम याद रखना कि मुसीबतों से बचने का प्रयत्न ही 


मुसीबतों का जन्मदाता है। हमें पार्टनर घोखा ता नहीं देगा, इस संभावित मुसीबत का 
बीज हम पैदा करते हैं। फिर बुद्धिमान मनुष्यों की तरह संभावित धोखे से बचने के 
लिये पार्टनर पर निगरानी बढ़ा देते हैं। 

इस प्रक्रिया में हम अपनी ऑफिस के ही एक दो स्टाफ को उसको जासूसी करने 
के लिए तोड़ लेते हैं । स्टाफ को भी बन आती है। वह भी रोज नयी-नयी झूठी कहानियाँ 
बनाकर हमें सुनाते है। हमारी शंका इससे यकौन में बदल जाती है। 

उघर आज नहीं कल पार्टनर को भी हमारी एक्टीवीटी की बू आ जाती है। वह 
भी जासूसी करने के लिए एक दो स्टाफ तोड़ लेता है। और अंत में घोखा और झगड़ा 
हो ही जाता है। हु 

मजे की बात यह है कि हम पार्टनर से हुए धोखे को अपनी दूर-दृष्टि और 
बुद्धिमतता स्रमझते हैं। हम यह वहीं देख पाते त हैं ं हैं कि यह धोखा हमें अपनी ही हरकतों 
से हुआ है। परंतु भोखे होने के पूर्व अंदेशे को हम अपनी दूरदृष्टि समझते हैं। हालाँकि 
यह है। 

इसे ऐसा समझें कि हमने अपने ही हाथों से अपने को चांटा मारना तय कर 
रखा है। और जब चांटा पड़े तो हम कहें, देखी मेरी दूर-दृष्टि, मुझे पहले से अंदेशा 


था चांटा पड़ने वाला है। 

- लेकिन जब हमें पार्टनर से धोखा होता है, तो हम दूसरी पार्टनरशीप में इससे 
भी ज्यादा सावधानी बरतते हैं। दूसरे में ज्यादा सावधानी बरतने के कारण, हमें जल्द 
हो गयी है। ७७४७-७४ ७ कर हि 

घर में नयी-नयी बहू आती है। सास सोचती है, उसे पहले से ही दबाकर रखा 


जाये तो घर की 28 52005 30 35082 य-वहीँ होगी। सास की बहू के प्रति वर्ती गयी सावधानी ही 
घर की शांति भंग कर देती है। यही कृत्य बाप अपने बेटे के साथ करता हैं। 


|; 
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कहीं बड़ा होकर बेटा बिगड़ न जाये, मेरी बात मानना ही बंद न कर दे। यह 
सोच कर बाप, बेटों को दबाते हैं। फिर जब बड़ा होकर वह अपने पिताजी की नहीं 
सुनता है तो कहते हैं, आजकल के बच्चे बिगड़ गये हैं। 

जीवन में हमेशा याद रखना कि मुसीबतों से बचना ही मुसीबतों को जन्म देना 
है। इसके आगे एक और सत्य समझने की कोशिश करना। मुसीबतों को सुलझाने के 
प्रयल से ही मुसौबतें और उलझ जाती हैं। 

आज के बाद जीवन में गौर करना कि जितना आप मुसीबतों को सुलझाने का 
प्रयत्न करते हैं, उतनी ही वह उलझती चली जाती है या नहीं ? और जिस समस्या 
पर आप ध्यान नहीं देते हैं, वह अपने आप सुलझ जाती है या नहीं ? समस्याओं को 
सुलझाने का एक मात्र रास्ता है, उनकी उपेक्षा करना। समस्याओं के संदर्भ में यह सत्य 
है कि ४५०० 370 २४९? उनकी उपेक्षा करें और उन पर राज करें। 

लाओत्से इस सूत्र में कह रहा है कि क्या आप अति संवेदनशील मामलों में 
बगैर दखलअंदाजी करे चुपचाप बैठ सकते हैं? हमारे लिए यह बड़ा मुश्किल है। 
क्योंकि हम तो आदतसे मजबूर हैं, जो समस्या नहीं है उसे भी सुलझाने का प्रयत्न 
करने के। _ 

हम जो छोटी-मोटी समस्या में अपने को पूरी तरह उलझा लेते हैं, हम कैसे 
बड़ी समस्या आने पर चुपचाप बैठ सकते हैं ? और यदि चुपचाप बैठे रहे तो समस्या 
हमको खा नहीं जाएगी ? समस्या आने पर चुपचाप बैठना हमारे लिये असंभव है। 
लेकिन यह ध्यान रखना जीवन का एक पक्का गणित है कि समस्याओं के प्रति शंकित 
होने से ही हम समस्या पैदा करते हैं। फिर उस समस्या को सुलझाने को कोशिश करके 
समस्या को बहुत ज्यादा उलझा देते हैं। फिर जब समस्या विकराल रूंप ले लेती है 
तब हमें सूझता ही नहीं है कि अब क्या करें ? 

लाओत्से कह रहा है कि जब आप चारों तरफ से घिर जायें और आपको कोई 
मार्ग ही सुझाई नहीं दे रह्य हो। जब आपके जीवन मरण का सवाल आ गया हो, तब 
क्या आप चुपचाप बैठ सकते हैं? 


यदि उस समय आप चुपचाप नहीं बैठ सके, तो निश्चित जावना की वह समस्या 
आपको खा जायेगी। जरा गौर से देखें छोटे बच्चों को। क्या उनको कोई समस्या. 


पड़ती है ? 
अकसर परे ++ जप «भजन 5 ४ 
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प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई छोटा बच्चा कभी चिंतित दुखी या भयभीत नहीं 
रहता है। क्योंकि उसको कोई समस्या ही नहीं होती है। लेकिन उसमे ऐसा क्या है 
कि उसको कोई समस्या नहीं आती है? उसका एकमात्र कारण है कि वह संभावित 
समस्या से बचने का कोई प्रयत्न नहीं करता है। इससे उसके जीवन में कोई समस्या 


पैदा ही नहीं होती है। 
याद रखना हमेशा जीवन में कि कोई भी समस्या एक रोज में कभी विकराल 


रूप नहीं लेती है। जैसे हम सीधे माँ के पेट में से बीस वर्ष के पेंदा नहीं हो सकते 
हैं, वैसे ही कोई भी समस्या सीधे पचास साल की नहीं हो जाती है। हमारा शंकित 


होना, हमारा बचने का प्रयल करना समस्या का जन्मदाता है। 


फिर उस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना, समस्या को विकराल बनाना 
है। और जब समस्या अपना विकराल रूप ले ले, तब उससे बचने का प्रयत्न करना 
समस्या को. हमें निगलने का एक मौका-देवा है। 

इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि यदि आप समस्याओं से बचना चाहते हैं 
तो समस्याओं से बचने का प्रयत्न मत करें | छोटे बच्चे पचासों बार गिरते हैं, पर उनको 
चोट नहीं लगती हैं। क्योंकि वे चोट | 
हम चोट लगने के भय से सम्हल-सम्हल कर-चलते-हैं;-इसी-कारण-से-हमें सा। 
चोट लगने पर भी बड़ा दर्द होता-है। 

कहने का तात्पर्य है, जीवन में यदि समस्याओं से बचना हो, तो समस्याओं से 
बचने का प्रयल कर समस्याएँ पैदा करना बंद कर दें। इससे नयी समस्याएँ आना बंद 
हो जाएगी और जितनी भी समस्याएं पुराने प्रयतों से उठी है, वे तो आयेंगी. क्योंकि 
वे काल-चक्र में रेकोर्ड हो चुकी है। 

परंतु लाओत्से उन समस्याओं से भी बचने का किमीया दे रहा है। लाओत्से 
कह रहा है कि वह समस्या कितना ही विकराल रूप ले ले, आप उससे बचने का 
प्रयतत न करें। | 

क्योंकि जैसे ही हम समस्या से बचने का प्रयत्न नहीं करते है, हमारी आँख 


समस्या से हट जाती है। और जैसे हो हमारी बाहरी आँख मंद हो जाती है, वैसे हो 


हमारी भीतरो आँख मजबूत हो जाती है। हमारी भीतरी आँख काल-चक्र के गणि हो जाती है। हमारी भीतरी आँख काल-चक्र के गणित 


3 दे फहती है और परिस्थीतियँ बनाना और बिगाडना यह कार्य काल-चक का है 
7ै-++ ऊस>फसफजफफकअकफल्ंनन-न----......8हहहतह8हहकतह न  अ अ ० &छखजख ऊऊ उऊ.ऑऑी. 
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हा न लशिलअमिशीमिीलि मिमी मिशिनिनी सी, 
कोई भी मनुष्य न तो कोई परिस्थिति दवा सकता हैं, न ही कोई भी परिरिना। 
वह मिटा सकता है। आज के बाद गौर करना जीवन में तो आपको यह सत्यजबूत 
आसानी से समझ में आ जायेगा। निका 
जब हम अपनी भीतरी आँख से देखते हैं, तब हम उस समस्या को उप 
से देखना चालू कर देते हैं। हम उस समस्या से बचने का कोई प्रयतल नहीं क« पर 
क्योंकि अब हमारी उस काल-चक्र से ट्युनिंग हो जाती है। इसीलिए उस समस्या 
यदि हमारा कोई रोल होता है, तो वह हमें दीख जाता है। 
फिर उस समस्या को सुलझाने के लिये जो भी आवश्यक है, वह हमसे हो 


जाता है। और यद्वि उस परिस्थिति में हमारे लायक कोई रोल नहीं है, तो हम कुछ 
नहीं करते हैं। 
लाओत्से इस बात को सूत्र में बहुत प्योरे ढंग से कह रहा है। वह कह रहा 

है कि क्या आप अति संवेदनशील मामलों में भी, बगैर दखलअंदाजी के चुपचाप बैठ 
कर, उसे कुदरत के न्याय पर छोड़ सकते हैं ? यह काल-चक्र से ट्यूनिंग, वस्तुओं 
को कुदरत के न्याय पर छोड़ना है। 

इस काल-चक्र को अपनी एक टाईमींग होती हैं। जैसे हम क्रिकेट देखते है, 
तो सुंदर शॉट के लिये टाईमींग आवश्यक होती है। टाईमींग का अर्थ है, बेट के जिस 
भाग को बोल से जब लगना है, तभी लगे। टाईमींग के लिए बेट का स्थान ही नहीं, 
लगने का समय भी फिक्स होता है। . 

एक क्षण आगे या पीछे बेट बाल से टकराये तो हम उसे मीस-टाईम शोट कहते 
हैं। वैसा ही इस काल-चक्र के गणित में है। इसमें हर परिस्थिति में हमारे रोल का 
समय और रोल दोनो फिक्स रहते हैं। 

यदि हम उस परिस्थिति में हमें दिया हुआ रोल ठीक समय पर निभाते हैं, तो 
सूई जितने कार्य से पहाड़ टूट जाते हैं। परंतु उसमें हमारा रोल क्या है, इस बात का 
पता लगाने के लिये हमें अपनी भीतरी दृष्टि मजबूत बनाकर, उसे काल-चक्र पर लगानी 
होगी। ह | 

उस फिक्स समय के फिक्स रोल के अलावा हम कितना ही कार्य करें, या 
कितना ही समय बर्बाद करें, नतीजा कुछ नहीं आने वाला है। बल्कि उससे हम 
समस्याओं को ओर उलसझा देते हैं। 
5. करन आर रिलिली शिर न कल विनय हित ममता नि शिमिमिम शिमीमि शिव किस 
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जैसे बोल बेट तक आने से पहले या विकेट किपर के हाथ में पहुँचने के बाद, 
रह+ कितना ही जोर से बलला घुमायें नतीजा कुछ नहीं आता है। हमारा भी यही हाल 
कि $म समस्या आने के पहले से ही बल्‍ला घुमाने लग जाते हैं। इसीलिए हमें फेंकी 
समस्सारी बोलें, बगैर बल्‍ले से लगे सीधे विकेट किपर के हाथ में चली जाती है। 
पैट काल-चक्र के टाहुमींग का महत्त्व 


जीवन में कोई भी सम्रस्या से तिपटने के लिये, पिर्फ जुझना पर्याप्त नहीं हैं। अक्सर जूझने से समस्या 
बढ़ जाती है। जीवन में आयी हर सम्रस्या से निपटने का एक फिक्स समय होता हैं। ओर उस समस्या 
से निपटने के लिये मनुष्य का एक फ़िक्स रेल होता है। फिक्स समय पर, फिक्स रोल निभाने वाला मनुष्य 
ही जीवन में उठी समस्याओं से तिपट सकता हैं। वेसे ही जीवन में सफ़लता प्राप्त करने के लिये भी ठीक 
समय फर कई कार्य करना आवश्यक होते है। असमय चलाये गये हजारों तीर मिलकर भरी समस्या नहीं निप्रटा 
सकते हैं। ठीक समय पर चलाया गया एक तीर ही, समस्या निपटाने के लिये काफ़ी सिद्ध होता हैं। 


र्‌ 


हि. 
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इसीलिये जीवन में बाहरी दृष्टि कमजोर करके भीतरी दृष्टि मजबूत करना। 
अपनी ' एक्स्ट्रोवर् -पर्सनलिटी' को कमजोर बनाकर 'इस्ट्रोवर्ट पर्सनलिटी' को मजबूत 
है । क्योंकि काल-चक्र और ''ताओ '' का पूरा गणित अनुभवों का है, समझने का 
नहीं । 

विश्व में कई लोग ऐसे हैं, जो काल-चक्र के गणित का अनुभव करते है, पर 
उसे जानते नहीं हैं। पर जानना या समझना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण 
अनुभव करना है। महावीर ने आज से पच्चीस सौ वर्ष पहले यह अनुभव किया था कि 
पौधों में जान है। 

महावीर भले ही उसे ठीक से नहीं समझा पाये या उन्होंने भले ही उसे सिद्ध 
नहीं किया, परंतु इससे महावीर का अनुभव कमजोर नहीं होता है। भले ही विज्ञान 
की दृष्टि में जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया की पेड़ों में जान है, परंतु महावीर का 
अनुभव जगदीशचंद्र बोस से ज्यादा मजबूत था। 

कृष्ण, लाओत्से और अष्टावक्रने संसार के रहस्यों को श्रेष्ठ तरीकों से समझाया 
है, यह एक निर्विवाद सत्य है। मीरा, चैतन्य, रैदास और ऐसे ही हजारों लोगों ने इसे 
नहीं समझाया है, यह भी सत्य है। परंतु इस रहस्य का अनुभव करने में मीरा, रैदास 
या चैतन्य किसी भी तरह से कृष्ण, लाओत्से या अष्टाचक्र से कमजोर नहीं थे। 

मीरा भी इस रहस्य का उतना ही अनुभव करती थी, जितना लाओत्से करता 
था। रहस्य अनुभव की वस्तु है। इसे समझना या समझाना एक स्थूल बात है। कई 
लोग ऐसे हैं जो अनुभव करते हैं, पर समझ नहीं पाते हैं। और समझतें हैं तो समझा 
नहीं पाते हैं। न समझा पाने के कारण उनका महत्व कम नहीं हो जाता है और समझा 
पाने की कला से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है। 
है मैं अभी लागातार मन, ““ताओ'' या काल-चक्र के नियम समझा रहा हूँ। परंतु 
'इस नियम को मुझसे ज्यादा अनुभव करने वाले हजारों लोग होंगे। परंतु वे समझा नहीं 
। पाते हैं, तो उनका महत्व कम नहीं हो जाता है। इस दुनिया में महत्व, अनुभवों का 
(ज्यादा है। 

निश्चित ही उनका महत्व समझाने वालों से ज्यादा है। इसीलिए आप भी मेरी 
इन किताबों को पढ़कर समझें अवश्य, परंतु उससे भी ज्यादा इनकी पक्की सत्यता 
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का अनुभव करें। अपने भीतर के अनुभव में काल-चक्र के इस गणित को उतरने दें। 
यह समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझना राह है, अनुभव मंजिल है। 
आगे लाओत्से पूछ रहा है कि क्या आप अपनी संवेदगाओं को अलग रखकर 
सब कुछ समझ सकते हैं ? बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहा है, लाओत्से हम से। हमारी 
आँख इतनी खराब हो चुकी हैं कि हमें अब साधारण सत्य भी दिखाई नहीं पड़ता हैं। 
यदि भारत पाकिस्तान का मैच हो और भारत हार जाये, तो हमें भारत खराब खेला 
ऐसा दीखता है। पाकिस्तान अच्छा खेला, यह वास्तविकता हमें नहीं दीखती है। 
हिन्दू-मुस्लिम झगड़े होते है, तो हमे मुसलमानों कौ ही गलती नजर आती है, 
क्योंकि हम हिंदू हैं। यदि हमारा किसी से झगड़ा चलता रहता है, तो हमेशा हमे सामने 
वाले कौ ही गलती नजर आती है। हमारे किसी प्रिय को चोट लगती है, तो हमें 
उसकी चोट देखकर बड़ी दया आती है। हम समझते हैं कि हमको उसे लगी चोट 
अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। 
हमारे दर्द का उसकी चोट से कुछ लेना देना नहीं है। उसी अस्पताल में उससे 
ज्यादा चोंट खाये हुए आदमी हैं, पर उनकी चोट देखकर हमें कोई दर्द नहीं होता है। 
लाओत्से पूछ रहा हैं कि क्या आप अपनी संवदेनाओं को अलग रखकर सब कुछ 
समझ पाते है ? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हम सत्य देख ही नहीं पाते हैं। 
हमें सिर्फ अपनी संवेदनाएँ ही नजर आती हैं और उसे ही हम सत्य समझ लेते हैं। 
आगे लाओत्से कह रहा है कि मालिकी हक्‍क जताये बगैर जन्म देना और पालना 
चाहिए। हम तो बच्चों पर भी अपनी मालकियत जमाते है। परंतु लाओत्से का इशारा 
बहुत ऊँचा है। 
वह कह रहा है कि आप किसी व्यवसाय को जन्म दें और उसे बढ़ाये, फिर 
भी उस व्यवसाय पर अपना मालिकों हकक्‍क मत भोगें। लेकिन हम तो जिसे हमने जन्म 
नहीं दिया है, उसे भी अपने बाप का समझते हें। 
हमें तो दूसरों के व्यवसाय, दूसरों कौ गाड़ियों को भी अपना बनाने की इच्छा 
होती है। तो फिर अपना ही व्यवसाय अपने ही बच्चों पर से मालकियत का भाव हंटाना 
जरा मुश्किल जान पड़ता है। आगे लाओत्से कह रहा हैं कि बगैर आशा रखे कार्य 
करना और लोगों को समझाना यह सर्वश्रेष्ठ गुण है। 


निविधधि/ / | 
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[3] हम पहियों में आरों को जोड देते हैं 
परंतु बीच का छिद्र ही गाड़ी को चलाता है? को चलाता है। 
[8| हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, 


परंतु उसके भीतर का खालीपन 
ही हमको जो भी रखना हो 
रखने देता है 


[0] हम हथौंड़रे मारकर घर बनाते हैं, 
परंतु उसके बीच का खालीस्थान ही 
उस जयह को हमारे जीने लायक बनाता है। 


[0] हम होनेपन के साथ कार्य करते हैं, 
पर न होने पन॒ का ही उपयोग करते हैं । 


. लाओत्से इन सूत्रों में हमारी दृष्टि को पैना बनाने के ऊपाय बता रहा है। हम 
वस्तुओं को ऊपर-ऊपर से देख लेते हैं, इसीलिए विषयों की तह तक नहीं जा पाते 
हैं। हम दृश्य तो देख लेते हैं, पर सत्य हमेशा अदृश्य होता है। 

हम सारी चीजों को बाहरी आँखों से देखते हैं और बाहर की आँखे सिर्फ बाहरी 
वस्तु देख पाती है। सत्य हमेशा अदृश्य रूप से.वस्तुओं के भीतर छिपा रहता है। और 
वस्तुओं के भीतर झांकने के लिए, भीतर की दृष्टि मजबूत बनानी पड़ेगी। 

लाओत्से इस सूत्र में कह रहा है कि हम पहियों में आरों को जोड़ देते हैं और 
हम समझतें है कि पहिया इन लकडियों से चल रहा है। परंतु हमारा यह देखना भ्रम 
पूर्ण है। वास्तव में पहियों के बीच का छिद्र ही पहियों को चलता है। परंतु यह हमें 
दिखाई नहीं पड़ता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं और हम यह समझते 
हैं कि इस मिट्टी से बने हुए घड़े की कीमत है। परन्तु वह मिट्टी की सतह हमारे 
किसी काम की नहीं होती है। हम उस सतह के भीतर की जो खाली जगह है, उसका 
उपयोग करते हैं। किस घड़े में कितना ज्यादा पानी समा जायेगा, उससे ही उसकी सही 


| कीमत आंकी जा सकती है। 


कलर सफन कप फन्‍न्‍ जम ।|/ै_ 
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लाओत्से यह सारी बात हमारी देखने की दृष्टि बदलने हेतु कह रहा है। क्योंकि 
एक वार हर छोटी-छोटो वस्तुओं के पीछे छिपे वास्तविक सत्य दिखाई पड़ने 
जायेंगे, तो फिर अपने आप बड़ी-बड़ी वस्तुओं के पीछे छिपे सत्य दिखाई पड़ने लग 
जायेंगे। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि हम हथौड़े मारकर घर बनाते हैं उसकी दीवोरें 
चुनते हैं और हम इन दीवारों को अपना घर समझते हैं। परंतु हम रहने के लिए और 
जीवन गुजराने के लिए बीच के स्थान का ही उपयोग करते हैं। हम छिपकलियों को 
तरह दीवारों पर नहीं रहते हैं, हम रहने के लिये घर की चार दीवारी के भीतर को 
खाली जगह इस्तेमाल करते हैं। 

यदि दीवारों की कोई कौमत हो तो कोई हजार फुट सौधी दीवार हम क्यों नहीं 
चुन लेते है ? क्योंकि वास्तव में दीवारों की नहीं, उनके ब्रीच के खाली स्थान कौ 
कीमत है। कमरे की दीवारों के मध्य जितनी ज्यादा खाली जगह है, उतना ही वह 
कमरा बड़ा माना जाता है। 

लाओत्से इस सूत्र के अंत में कह रहा है कि हम कार्य होने पन के साथ करते 
हैं, पर उपयोग न होने पन का करते हैं। यह लाओत्से का बहुत प्यारा इशारा है। 

यह मन का एक सत्य है। इसीलिए कबीर इस मन को ''उलट-बांसुरी '' कहते 
हैं । हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम जो है, उसके साथ कार्य करते हैं। परन्तु वास्तव 
में हम जो नहीं हैँ, उसके साथ कार्य करते हैं। जरा सूक्ष्म है यह बात। 

ऐसा समझें जब एडीसन एक लेबोरेटरी में प्रयोग कर रहा है, तो हमें यह लगता 
है कि एडीसन को प्रयोग करना है, इसीलिए वह लेबोरेटरी में है। परंतु एडीसन और. 
कहीं नहीं है, इसीलिए वह लेबोरेटरी में है। । 

यदि हम समझते है कि एडीसन का प्रयोग पर पूरा ध्यान है। तो हमारी वह 
सोच गलत है, क्योंकि एडीसन का ध्यान और कहीं नहीं है, इसीलिए उसका पूरा ध्वात 
प्रयोग में है। यदि हमारा कोई एक मात्र व्यवसाय है, तो उसका कारण व 
हमारा दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है। का 


कक 


3००७ ५#९ १३०५ 


(...॥ 
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[8] रंगो से आँख चौंधिया जाती हैं। 
आवाज से कान बहरे हो जाते हैं। 
[8] सस्वादिष्ट खाने से जबान जड़ हो जाती हैं। 
सोचने से दिमाग कमजोर होता हैं। 
[0] गरु विश्व में सब देखता है 


परंत अपनी अंतरात्मा में विश्वास्त रखता हैं। 
वह चीजों को आने ओर जाने देता हैं 
उसका हृदय आकाश जितना विजश्ञाल है । 
किसी भी वस्तु के लगातार उपयोग करने से इच्द्रियों को स्टार्ट “| भी के लगातार उपयोग करने से * की सेन्सीटीवीटी खत्म हो 
जाती है। लगातार गहरे रंग और रंगबिरंगी लाइटों से आँखे चौंधिया जाती हैं । लगातार 


यहाँ यह बात समझ लेना की आँख और कान खराब हो जाते हैं, ऐसा नहां 


है। भाथ ही साथ उनको आदत भी पड़ जाती है, गहरे रंग देखने को और बड़ ही साथ उनको आदत भी की और बडी आवाजें 
सुनने की। 
आँख और कान की शारीरिक खराबी का उतना अस्नर नहीं होता है, जितना 


असर उनकी आदत के कारण होता है। रोज-रोज ज्यादा मिर्च मसालेदार और स्वादिष्ट 
खाने से स्वाद बिगड़ जाता है। जबान खराब हो जाती है। फिर कम मसालेदार खानों 
में स्वाद नहीं आता है। हमारी सारी इन्द्रियाँ मशीनों जैसी होती हैं। इनका जितना ज्यादा 
करेते हैं, उतनी हीं उसकी संवेदनशीलता कम हो जाती है। .. जाती है। 


ज्यादा सोचने से दिमाग कमजोर हो जाता है। क्योंकि आदमी जितना हो जाता है। क्योंकि आदमी जितना ज्यादा 


सोचता है, उतने ही ज्यादा विकल्प उसके पास आते चले जाते हैं। और ज्यादा विकल्पों . 


से उसकी ! निर्णय करने की क्षमता कमजोर हो जाती है कमजोर हो जाती है। इच्छाओं से हृदय कमजोर हो 
जाता है। क्योंकि जिसके हृदय में अभी पाने की इच्छा है, वह बाट कतई नहीं सकता 


है। और यदि वह गलती से बॉटेगा भी तो हजार अपेक्षाएँ रखकर से बॉटेगा भी तो हजार अपेक्षाएँ रखकर ही बॉटेगा। 


॥ 222 / लाओत्से 


बगैर कुछ पाने की उम्मीद किये बाँटगा उसके लिये असंभव है। गुरु इंटेलिजेंट 

आदमी बाहर के जगत पर विश्वास नहीं करता है। उसको भरोसा सिर्फ अपनी अंतरात्मा 

पर होता है। वह विश्व की तमाम चीजों को आने और जाने देता है। वह न तो रंगो 

से घबराता है, न तेज आवाजों से ही। उसे स्वादिष्ट खाने से भी एतराज नहीं 
होता है। 

क्योंकि उसे अपनी अंतरात्मा पर पूरा भरोसा होता है। उसे अपने पर इतना 

यकीन होता है कि वक्‍त बेवक्त कोई चीज ग्रहण करनी ही पड़ गयी, तो भी उसको 

उस वस्तु की आदत नहीं पड़ जायेगी। उसे उस चीज की कभी कमी भी नहीं खलेगी। 

इसीलिए उसका हृदय आकाश जैसा होता है। वह सभी चीजों को अपने में समा लेता 

न्ब््ब्ब्ज हे | उसे न तो किसी वस्तु से लगाव होता है, ना ही किसी चीज से परहेज होता है। 


| । | । | । | ॥। ॥ ॥| | | ॥। 
|| [कह ॥ ॥ 
॥॥ ॥॥॥ 00 | | | 
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सूत्र : चौदह सूत्र (4 ) 
[4] सफलता, अम्रफलता जैसी ही भयंकर है। 5 


भ्रय की तरह आशा भी खोखली है। 


[8] सफलता असफलता जैसी ही भर्व॑ंकर हैं 
इसका अर्थ क्‍या है ? 

आप सीढ़ी से ऊपर + यें या नीचे उतरें 

आपका स्थान हमेशा असुरक्षित रहता हैं। 


[९] जब आप अपने दोनों पांवो से जमीन पर खड़े रहते हैं, 
तभी आप हमेशा अपना स्थान सुरक्षित रख पायेंगे। 


[0] भय की तरह आशा भी खोखली होती है; 
इसका अर्थ क्‍या होता है ? 
आशा और भय दोनों कन्फ्युजन है, 
ये दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचने से पैदा होते हैँ । 


॥| जब आप अपने आपको सिर्फ अपने लिये देखना बंद कर देंगे 
तब फिर डरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 


[7] आप जैसे है बैधा ही दुनिया को देखें 
चीजें जैसी हैं, वैसा ही उन पर विश्वास करें। 
आप जैसा अपने आप को चाहते हैं, 
वैसा ही विश्व को चाहें 
फिर आप सभी चीजों का ख्याल रख सकेंगे। 


सफलता, असफलता जैसी ही भयंकर है। हम यह समझते हैं कि जीवन में 
असफलता बकुँखराब चीज है। हम असफलता किसको कहते हैं ? जब हम कोई 


चीज चाहते हैं, और हमें वह नहीं मिलती है।-उसे-हम-असफलबा कहते हैं। 


हम जो चाहते हैं, वह हमें मिल जाता है, उसे हम सफलता कहते हैं। सफलता 
और असफलता के मूल में हमारी चाह होती है, और चाह हमेशा दुखी करत के मूल में हमारी चाह होती है, और चाह हमेशा दुखी करती है। 


है ५ आओत्से ्ध किक ६ | ४ 
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दूसरी बात समझें कि जीवन में सफलता किसे कहते हैं और असफलता किसे 
कहते हैं, इसका सही फैंसला हमारी चाह नहीं हमारा जीवन करता है। थ थोड़ा समझें 
इस बात को। हमने पचास हजार की चोरी की और नहीं पकड़े गये। हम इसे सफलता 


कल चर ७ जे . ७ # 
मानकर अगली बार पांच लाख कौ चोरी करते हैं, किसी को चाकु भी मारते हैं परंतु 
अब भी नहीं पकड़े जाते हैं। 
के जनक के आम सफलता से उत्साह में आकर एक करोड़ की 5 आर | >>» & 
हम इस सफत एक करोड़ की चोरी करने पहुंच जाते 
ह। मी उस दर हक की बता है और अबको उस दरमियान हमारे हाथों से किसी का खून हो जाता है और अबकी हम 


रंगे हाथा पकड़ लिये जात हैं। हमें बीस साल हाथां पकड़ लिये जाते हैं। हमें बीस साल की-जेल-हो जाती है। 


असफलता भी बडी सफलता का संदेश लेकर आती है। 


जहान सबसे ज्यादा 
एडीसन स्कूल में असफल वैनानिक आइनस्टिन स्कूल में असफल 
वैज्ञानिक बुद्धिमान 
व्यक्ति 
गजपार सम्हालने में असफल ४५०७ नेपोलियन चित्रकारी में असफल 
बुद्ध बोनापार्ट 
महान महान 


शायर मनोवैज्ञानिक सेक्रोटिज परिवार में असंतोष 


कर्ई बार जीवन में आयी असफ़लता अपने प्रछे बड़ी सफ़लवा का पैगाम लेकर आयी हुई होती है। 
जीवन में कई बार असफलवा हमाश ध्यान एक क्षेत्र से हटाकर दूसरे क्षेत्र की ओर लगा देती है। जिससे 
वह दूसरे क्षेत्र में बड़ी सफ़लवा के द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होती हैं। 
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किट 


यदि पहली | बार हो हम पकड़ लिये जाते जब हमने-पचास हजार की चोर ही हम पकड लिये जाते जार की चोरी करी 
थी, -गो छ: महीने कौ सजा भोग कर छूट जाते। न हमसे खून होता न बीस साल व छः महीने की सजा भोग कर छट जाते। न हमसे खन होता न बीस साल की 


सजा होती। 


अगर पहली बार में हो पकड़े जाते, तो हो सकता है, हम जीवनभर बार में हो पकड़े जाते, तो हो सकता है, हम जीवनभर इसे अपना 
दुर्भाग्य मानते। परंतु वास्तव में वही हमारे हित में था। हम कोई व्यापार शुरू करते 
हैं और पहले ही झटके में पाँच लाख रुपये कमा जाते है। निश्चित ही यह एक बडी 


सफलता है। परंतु इससे उत्साह में आकर हमने व्यापार कई गुना बढ़ा दिया और आगे 


हमें पचास लाख का नुकसान लगा। | 

कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई नया प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं | बड़ा युनिक 
प्रोजेक्ट है।-भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। उसे डालने से पहले ही बड़े 
व्यवधान आते हैं, थक्कर अंत में हम उसे नहीं डालने का निर्णय करते हैं । हम इसे अपनी 
असफलता समझते हैं। फिर वैसा ही प्रोजेक्ट कोई दूसरा डालता है। वह प्रोजेक्ट पूरी 


तरह से फ्लोप हो जाता है। उस बेचारे को बड़ा घाटा उठाना पड़ता फ्लोप हो जाता है। उस बेचारे को बड़ा घाटा उठाना पडता है| 
अब प्रोजेक्ट में आये व्यवधानों को आप सफलता कहेंगे या असफलता ? 


इसीलिये हमेशा याद रखना कौ सफलता या भ्सफलता का फैसला हमारी चाह नहीं, 


'हमारा जीवन करता है। इस रहस्य की ओर लाओत्से इशारा कर रहा है कि सफलता, 


असफलता जितनी ही भयंकर है 
लाओत्से आगे कहता है कि सफलता मिलने-पर-आपष दो कदम ऊपर चढ़ जाते 
हैं और असफलता मिलने पर दो कदम नीचे उतर आते हैं। परंतु यात्रा दोनों ही 


परिस्थितियों में करना पड़ती है और हर यात्रा अंत में थकाने वाली सिद्ध होत पड़ती है और हर यात्रा अंत में थक और हर यात्रा अंत में थकाने वाली सिद्ध होती है। 


हर यात्रा का अंत भयंकर होता है। द 
लेकिन आप जहाँ है वहीं खड़े रहे, तो आप कभी असफल नहीं होंगे। फिर 


आपका स्थान हमेशा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अपने स्थान पर खड़े रहने वाले मनुष्य 


में चाह नहीं होती है और ऐसा व्यक्ति काल-चक्र के भरोसे अपना जीवन गुजारता होती है और ऐसा व्यक्ति काल-चक्र के भरोसे अपना जीवन गुजारता 


है। अब वह आगे तो जरूर बढ़ता है काल-चक्र की सहायता से, परंतु यह सफलता 


उसको अपनी चाह के कारण नहीं मिलती है।_ कारण नहीं मिलती है... गा 
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सफलता भी विनाशकरक सिद्ध हात हैं! सिद्ध होती है। 


हम अपनी चाह पूरी होने को सफलता कहते हैं। परंतु हमारी चाह उचित हैं या अनृचित हैं, खड़ा हों 
कोई ज्ञान नहीं होता है। एक इच्छा की पूर्वि, कितनी तयी इच्छाओं के जनम दे जाती है, इसका भ हा की पूर्ति, कितनी नयी इच्छाओं के जन्म दे जाती है, इसका भी हमको 
कोई / अंदाजा तहोँ * होता हैं। सफलता-असफलतवा का अंतिम निर्णय हमारा जीवन करता है, हनाएँ वह 


नहीं? जीवन में अधिकांश समय मनुष्य प्ररंभिक सफलता प्रापत-होडे-पह-अत्ि-वत्साहित हक कई 


असफलता पा लेता है। हम समझते हैं, हम आते 


कार्य ऊरते लग जाग हैं। और अंत में उसमें बड़ी अ 
हो यये हैं। लेकिन हमको हक वजन पट ने हमको. आए होते वह के 
नुकझ्ात से बच्चा लिया है। कि जाँवन में अधिकारी बी 


सफलता ज्यादा विनाशकारक होती है। 


जि, 
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अब उसको हमेशा अप्रत्याशीत सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति कौ मनोदशा 


भार 5 3. नवमी जलन लिपिक लकी जक ले ० ।। उसकी 


में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसे सफलता मिले या असफलता। उसको मनोदशा 
हमेशा स्थिर रहती है। मो ७ 

भय की तरह आशा भी खोखली है। ये दोनों भ्रम हैं। एक बहुत बड़ा कन्फ्युजन 
है। हमें अपने होने का कोई पता नहीं है। हम शरीर नहीं हैं। शरीर जड़ वस्तु है। 
हम बुद्धि भी नहीं. हैं। हम मन भी नहीं हैं। हम-तो-शरीर को पड़ने वाले आराम और 
कष्ट को देखने वाले हैं। - 

हम मन और बुद्धि भी नहीं हैं। हम मन और बुद्धि में उठने वाले हर विचार 
को देखने वाले हैं। समझें हमारे हाथ में चोट लगी, तो यह खबर हमारी इन्द्रियों ने 

मन और बुद्धि तक पहुँचाई। मन और बुद्धि को यह मालूम पड़ा कि हमारे शरीर में 

चोट लमी है। लेकिन मन और बुद्धि में जो संवेदनाएँ उठी वह किसको मालूम पड़ी? 
वह हम हैं। 

हम सिर्फ देखने वाले हैं। हमारे में कोई तरंग नहीं उठती है। लेकिन हमें अपने 
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अपने अंदर ही अंदर, एक दिन आपको उसकी उपस्थिति का एहसास जरूर होगा। 
हर मनुष्य को ह्कला कक कलर को, जो बिलकुल 
अपरिवर्तित है। हमने छोटे बच्चे से यहाँ तक की यात्रा की है। हमारा शरीर बढ़ा है। 


हमने कई कड़वे-मीठे अनुभव किये हैं। बहुत सुख-दुख झेले हैं। 
हम अपने आप मैं बढ़ा परिवर्तन महसूस करते है आप | परंतु यह सबं हमारा होना 
| हों है। हमारे भीतर एक ऐसी चीज है, जो वैसी की वैसी है जेसी बचपन में थी। वह 
तो बड़ी हुई है न छोटी। उसने न तो दुख झेले हैं न सुख। वही हमारा होना है। 
जिस दिन जिस किसी भी मनुष्य को अपने भीतर इस चीज के होने का ऐहसास 
मात्र हो जाता है, उसी क्षण उसके जीवन में, क्रांति घट जाती है। जिस दिन हमें लगे 
कि सचमुच इतना परिवर्तन आया जीवन में, फिर भी भीतर कुछ ऐसा मौजूद है, जो 
बिलकुल अपरिवर्तित है। वास्तव में वही हमारा होना है। 
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वही “ताओ'' है। उसे ही हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। यह 
अपरिवर्तित वस्तु हो हम हैं। इसकी न तो कोई मृत्यु है न तो कोई जन्म है। लेकिन 
हम अपने मन और शरीर को अपना मानते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में भय है। ' 
लेकिन लाओत्से कह रहा है कि, यह भय खोखला है। पूरी तरह बेस-लेस 
है, हमारा डर। क्योंकि जो हमारा होना है, वह अमर है। हमारी न तो कोई : होना है, वह अमर है। हमारी न तो कोई मृत्यु है 


_--+प्र््ह्््पण/पू+-लझाएज ८ लक 


ही जायेंगे। जैसे किसी दूसरे को चोट लगे तो हमको दर्द नहीं होता है। क्योंकि हम 
दूसो के शरीर को अगा-शरीर नहीं मानते हैं। तेझे हो जिस दिन हम अपने के शरीर को: नहीं मानते हैं। वैसे ही जिस दिन हम अपने शरीर 
को अपना मानना बंद कर देंगे, हमें अपने आप दर्द होना बंद हो जाएगा। 

डर और भय वास्तव में और कुछ नहीं है, हमारा भ्रम मात्र हैं। क्योंकि हम 
अमर है, हमें मिटोया नहीं जा सकता है और शरीर मरणाधर्म है, उसे बचाया नहं ख्ेटोया नहीं जा सकता है और शरीर मरणाधर्म है, उसे बचाया नहीं 


जा सकता है। | 
आगे लाओत्से कह रहा है कि भय की तरह ही आशा भी भ्रम है। क्योंकि 


हमको जो पाने जैसा है, वह हमारा होना है और जब तक हमारा यह होना है, तभी 
तक सारे खेल हैं। हमारी न बाद कोई हमें कितने ही सुख का आश्वासन दे, 
उसका कोई-अर्थ-वहों रह जाता है। क्योंकि महत्व है, जीते जी सुखी रहने का। 
कोई हमसे दस हजार रुपये उधार मांगे और हमारी मृत्यु के बाद दस गुना 
लौटाने का आश्वासन दे तो हम कहेंगे, मुझे क्या पागल समझ रखा है ? हमारी सारी 
आशाएँ तब तक महत्वपूर्ण है, जब तक हम जीवित हैं। 
हालाँकि कुछ पागल लोग मरने के बाद भी स्वर्ग कौ आशा करते हैं। परंतु 


सामान्यत: आशा का महत्व हमारे होने तक है। इसका अर्थ यह है कि संसार की किसी 
भी आशा से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा होना है। और हमारा होना अनंत तक है। आज 


से लाखो वर्ष अर ितजतह - "- भी हम थे-और करोड़ों वर्ष बाद भी हम रहेंगे। जब इतना 
हमारा होना है, तो सारी आशाएँ व्ये' । 


हमारे पास घर की है है, टी.वी. है, फ्रीज है, पलंग और अन्य फर्निचर हैं, 
परिवार है इन सबको हम अपना मानते हैं और इन्हीं सब को हम चाहते 


। 
2 
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हैं। इन सारी चौजों को हम और मजबूत बनाने का प्रयल करते रहते हैं। यही हमारी 


आशाएँ कम मम और इन आशाओं को ही हम उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, एम्बीशीयन्स 
और न्‌ हैं। 


लेकिन जण सोचना कि वे सारी वसतुएँ जिसे आप अपना कहे हैं, कया पूरे 
चौबीस घंटे आपके साथ रहती हैं ? जब हम ऑफिस पर होते हैं, तब क्या हमारे 
घरकाफर्निचर हमर साथ हेताहै ? 7 

नहीं, उस समय हमारे साथ हमारा स्वयं का होना होता है। हम कुछ समय टी.वी. 
के साथ होते हैं, तो कुछ समय परिवार के साथ। हम जिन वस्तुओं को अपना मानते 
है, उनमें से किसी के भी साथ हम पूरे समय नहीं रहते हैं। ना ही रह सकते हैं। 

हम जिन वस्तुओं को अपना बनाना चाहते हैं, वे भी पूरे समय-हमारे साथ नहीं 
रहेंगी। ऐसा नहीं है, चीजें मरने के बाद हमसे छूट जाती है। वास्तव में सारी चीजें 
जीते जी ही हमसे बार-बार बिछड़ती रहती हैं। 

घर पर जो सोफा है उस पर जब कोई महेमान बेठता है, तो उसी समय वह 
सोफा उसका हो जाता है। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना कि वस्तुएँ कभी किसी की 
नहीं होती हैं। वास्तव में वस्तुओं पर किसी कौ कोई मालकियत होती ही नहीं है। 
वह उपयोग कौ वस्तु है और जो भी मनुष्य जिस वक्‍त भी उसका उपयोग करता है, 
उतने ही समय के लिये वह वस्तु उसकी हो जाती है। 

वैसे ही हम कहते हैं कि ये हमारे माता-पिता हैं। परंतु कितने समय के लिये 
वे हमारे माता-पिता होते हैं। जीवन के जितने क्षण हम उनके साथ गुजारते हैं, या 
फिर उनको याद करते वक्‍त हमारा उनका साथ हो जाता है। हमारे माता-पिता आबू 
घूमने गये हैं और हम ऑफिस में कोई कार्य कर रहे हैं। उस समय हमारे माता पिता 
आबू के हो जाते हैं और हम ऑफिस के हो जाते हैं। 

हम जिन्हें अपना प्रिय मानते हैं उनसे भी वास्तव में हम बहुत कम समय के 
लिए मिल पाते हैं। हमारे अपने होने के सिवाय कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो हमेशा 
हमारे साथ रहती है। 

वैसे ही हमारा शरीर है। वह भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है। हम कोई कार्य 
ध्यान से करते हैं तब सिर्फ हम होते हैं और वह कार्य होता है। उस समय हमारा शरीर 


है | 
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हमारे साथ नहीं होता है। हम कोई बड़ी रोमांचक पिक्चर देखते हैं, तब हम इतना डूब 
जाते हैं कि सिर्फ हम होते हैं और वह पिक्चर होती है। उस समय हमारा शरीर गायब 
हो जाता है। | 

आनंद और दुःख के क्षणों में भी ऐसा ही होता है। हमें दिन में बहुत कम: 
समय के लिए यह एहसास होता है कि हम शरीर में कैद हैं। वैसे ही हमारे मन को 
कोई चिंता या दुख हमेशा हमारे साथ नहीं रहती है। जो दुख कल था वह आज नहीं 
है, वह भी हमारा साथ छोड़ चुका है। जितनी तेजी से दूसरी वस्तुएँ हमारा साथ छोड़ती 
हैं, उतनी ही तेजी से मन के सुख-दुःख भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। 

कहने का तात्पर्य यह है कि सारी वस्तुओं, हमारे मित्र-शत्रु, हमारा परिवार, 
हमारे शरीर और मन सभी से हमारा सबंध कुछ-कुछ क्षण के लिये होता है। हमारे 
स्थायी साथी हम स्वयं है। हम जब सो जाते हैं, तब भी हमारा होना नींद के साथ 
होता है और जिस रोज नींद में ही हमारा होना चला जाता है, उस रोज हम नहीं उठते 
हैं। उस रोज हम हमेशा के लिये सो जाते हैं। 

और फिर उन सारी वस्तुओं से जिन्हें हम अपना मानते हैं, कभी हमारी मुलाकात 
नहीं होती है। अब हमारे साथ कोई नहीं होता है। अब हम स्वयं हमारे साथ होते 
हैं। कहने का तात्पर्य विश्व की कोई भी वस्तु हमारे साथ स्थायी रूप से नहीं होती 
है। ऐसा नहीं है कि वे चीजें हम से हमारी मृत्यु के बाद बिछड़ती हैं। जीते जी भी 
हमें जितनी चीजें मिलती हैं, सभी हमसे बिछड़ जाती हैं। 

हमारे जीवन में हमारी मुलाकात संसार की लाखों वस्तुओं से होती है। मन के 
लाखों विचारों और हजार तरीके के भिन्‍न-भिन्‍न भावों से हमारी मुलाकात होती है। 
परंतु हर वस्तु से हमारा संबंध कुछ क्षणो का ही बन पाता हैं। 

जब हम टी.वी. देख रहे होते हैं, उस समय घर की अन्य वस्तुओं से हम बिछड़े 
हुए रहते हैं। और फिर जब टी.वी. बंद कर हम कोई मेगेजीन पढ़ते है, तब हमारा 
संबंध टी.वी. से भी टूट जाता है। 

मन ने आज कोई चिंता पकड़ी है, तब हमारा संबंध उस चिंता से रहता है। 
परंतु दूसरे दिन जब हमें कोई खुशी पकड लेती है, तब वह चिंता हमसे बिछड़ जाती 
ा आय 
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है। कहने का मतलब जरा गौर से देखें तो जीते जी जितनी भी चीजों से हमारा संबंध 
बनता है, उनसे जिते जी ही हमारा संबंध टूट भी जाता है। 

परंतु हम इस भ्रम में जीते है कि हमारी मृत्यु के बाद सारी चीजें हमसे बिछड़ 

जाती हैं। हालाँकि अधिकांश लोग तो इस तरह से जीते हैं, मानो मरने के बाद भी 

वस्तुएँ उनके साथ जाने वाली हों। मृत्यु के करीब पहुँचे व्यक्ति से भी धन का लोभ 

नहीं छूटता है। बल्कि अक्सर यह देखा गया है कि वृद्ध आदमी ज्यादा लोभी और 


चिंतित हो जाता है। 
जवान आदमी लोभ करे, बात अभी भी समझ में आती है। परंतु वृद्ध आदमी 


को तो यह बात समझ में आ ही जाना चाहिए की अब जल्द ही उसका संबंध तमाम 
चीजों से तूटने वाला है। अब उसका सारा लोभ और उसकी सारी चिंताएँ व्यर्थ हैं। 
परंतु फिर भी आश्चर्य जनक बात यह है कि वृद्ध आदमी ज्यादा लोभी हो जाता है। 
वह ज्यादा चिंतित रहने लगता है। 

हमारा टी.वी. से मोह है। वह टी.वी. किसी न किसी रूप में उस समय भी 
था जब हमारा उससे संपर्क नहीं हुआ था। और तब भी मौजूद रहता है, जब हमारा 
उससे संपर्क टूट जाता है। हम ऑफिस में होते है, तब भी टी.वी. अपने स्थान पर 
मौजूद रहता है। परंतु उस समय वह हमारे लिये महत्वहीन हो जाता है। उस टी.वी. 
का अपना कोई अलग से महत्व नहीं है। ह 

हमारे जीवन में उस टी.वी. का महत्व ही तब है, जब हम उसे देखते हैं। उतने 
ही समय के लिये हमारा उससे संबंध हो पाता है। इसीलिए यह बात याद रखना कि 


टी.वी.का कोई महत्व नहीं है, हमारा उसके साथ होना महत्वपूर्ण है। महत्व हमारे 
होने का है। परंतु हम जीववभर टी.वी. को महत्वपूर्ण मानते हैं। जबकि वास्तव में 


हमारे होने का है। 

. एक बार हमारी समझ्न में यह बात आ जाये कि विश्व की किसी" भी वस्तु का 
हमारे जीवन में कोई महत्व तब तक नहीं है, जब तक हमारा उससे संबंध स्थापित 
न हो जाये। महत्व सिर्फ हमारे होना का है। इसीलिए यदि कुछ पाने लायक है तो 
वह हमारा होना है और वह हम स्वयं हैं। हमने अपने को पाया ही हुआ है. और 


हमारा हमारे होने से बिछड़ना असंभव है। 
लत ++->++>तं-............... ):)?!“? 
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क्योंकि हम कया दम भी पमार | भी होंगे, वहाँ हमारा होना हमेशा हमारे साथ _उससे | 
बिछड़ने का तट स्तग जो पा कम हे उपाय नहीं है और विश्व की कोई वस्तु कभी भी हमारे होने से, । 


स्थायी रूप से संबंधित नहीं । इसलिए जो पाने जैसा है, वह हमारा स्वयं | 


हक फपाअ> हज व हमसे बिछड़ने का नहीं है और उसको छोड़कर बाकी 5छ, | 


हम कभी भी स्थायी रूप से नहीं पा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि न तो हम 
कुछ खो सकते हैं, ना ही हम कुछ पा सकते है। अत: वास्तव में भय और आशा 
दोनों खोखली है। 
हम किसी भी वस्तु को कभी नहीं पा सकते हैं। हमारा कुछ समय के लिये | 
उससे संबंध जरूर जुड़ता है। परंतु जल्द ही हम उससे बिछड़ जाते हैं। हम जिसे | 
आशा समझते हैं, वह चीजों से संबंध स्थापित करने कौ आशा होती है। ' 
चीजों को अपना बनाना असंभव है, इसीलिए वह आशा ही अर्थहीन है। वैसे 
ही हमारा भय वास्तव में वस्तुओं से संबंध टूटने का भय है। अपनी कोई चीज खोने 
का भय व्यर्थ है। भय और आशा दोनों ही हमारे भ्रम मात्र हैं। 


जैसे सूर्य से संबंध जुड़ने पर सूर्य हमारा नहीं हो जाता है, वैसे ही हमार टी.वी 
से संबंध स्थापित होने पर टी.बी.-ह्म्राया नहीं हो जाता है। वैसे ही मन में आये किसी 
दुःख से हमारा संबंध जरूर स्थापित हो जाता है, परंतु उससे हमाश दुखी हो जाना 


हास्यास्पद है। 


जैसे टी कवि क गज क स्क्रीन पर कोई पिक्चर आ रही है, तो ् 
वाले हैं। हम पिक्चर नहीं स्क्रीन पर आने वाले विचार या 


चिंता भी एक पिक्चर हैं, हम सिर्फ उसके देखने वाले हैं। हमें चिंतित या दुखी देखने वाले हैं। हमें चिंतित या दखी होने 


का कोई भी कारण नहीं है। 
हम तो देखते रहे कि इस समय हम्परे-म-ने-एक चिंता पकड़ रखी है और 
वह एक घंटे तक चली। और हँसे अपने मन पर कि कैसा पागल है यह मन भी, व्यर्थ 
में चिंतित होता रहता है। । कु 
लेकिन हमारा अपने मन से तादात्म्य हो चुका है। हम अपने आपको मन समझ 
बैठे हैं। थोड़ा सा इस बात को समझना कि हम मव नहीं हैं। हम मन में उभरी चिंता 
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को देखने वाले हैं । हम अपने मन को कैसे देख सकते हैं, लाओत्से उसका एक उपाय 


बता रहा है। 


लाओत्से कह रहा है कि जैसे आप हैं, वैसा ही देखें दुनिया को। जैसे रहा है कि जैसे आप हैं, वेसा ही देखें जैसे आप 


अपने को चाहते हैं वैसे ही पूरे विश्व को चाहें । यहाँ पर लाओत्से ने सुंदरता से दोनों 
विकल्प खुले छोड़ दिये हैं। 

एक जिसे हम आस्तिकता कहते हैं और दूसरा जिसे हम नास्तिकता कहते हैं 
लाओत्से कह रहा कि जिस तरह से भी आप अपने शरीर और मन को देखते हैं, वैसे 


ही आप दूसरों के शरीर और मन को देखें। यदि आपको अपने शरीर और मन से प्रेम 


है तो यह मान लें कि संसार के सभी मनुष्यों को अपने शरीर और मन से के सभी मनुष्यों को अपने शरीर और मन से प्रेम है। 
इस वजह से सब आपके हैं, ऐसा मानें और यदि आप ऐसा मानेंगें तो फिर 


आपके अपने बच्चों और दूसरे बच्चों के आनंद में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तब 
एक साथ संसार में एक ही समय-कई-लोय-सुखी होंगे, और कई लोग दुःखी भी होंगे। 
तब आप क्या होंगे ? तब आप न सुखी होंगे, नाही दुःखी होंगे | 

तब आप क्या होंगे ? तब आप न तो सुखी होंगे न दुःखी, आप सिर्फ आप 
होंगे। आप सिर्फ देखने वाले होंगे। आप अपने समेत सबके सुख-दुख देखते रहेंगे। 
परंतु उससे आपके होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको-हम आस्तिकता कहते है। 


दूसरा मार्ग है नास्तिकता का। इसमें आप अपने मन और शरीर को अपना नहीं 


मानते हैं। इसीलिए आप दूसरों के मन-शरीर को भी उनका नहीं मानते हैं। जैसे आप दूसरों के मन-शरीर को भी उनका नहीं मानते हैं। जैसे आप 
सिर्फ “है वैसे ही-दूसरे-भी सिर्फ “'हैं''। इन हालतों में भी आप सिर्फ देखने वाले 


हो जाते हैं। अंतिम परिणाम दोनों का एक ही है। दोनों ही मूरतों में आप सिर्फ देखने 


वाले हैं। 

इस सूत्र के अंतिम वाक्य में लाओत्से ने कहा है कि ऐसा होने पर आप सबका 
ख्याल रखने वाले हो जायेंगे। यह पूरा संसार “'ताओ”' की उपस्थिति,से ही चेष्टा 
करता है। “ताओ"' ही सबका ख्याल खने वाला है और “ताओ'” और कोई नहीं 
स्वयं है। जिस दिन हम अपने को अपनी मन और बुद्धि से अलग पह | जिस दिन हम अपने को अपनी मन और बुद्धि से अलग पहचान लेते 
है, उसी दिन हम “ताओ”' में स्थित हो जाते हैं। उस दिन हम स्वयं सबका ख्याल 
रखनेवाले हो जाते हैं। 


| 


१] देखो और दीखे नहीं, 
सृत्रो पर सुनाई न दे 
पाय जाओ तो भी हाथ में न आए। 


[8] ऊपर वह प्रकाशित नहीं हैं 
नीचे वह अंधकार नहीं हैं। 

अखंड है वह, नाम ही नहीं दिया जा सकता हैं उसे, 

अप्तित्वहीनता के ग़न्‍्य में वह वापस चला जाता हैं। 


[0] एक ऐस्रा घाट है, जो मारे घाटों को शामिल कर लेता हैं। 
परछाई बिना की परछाई्ई हैं वह। 
कल्पना में न आये, उतना रहस्यपूर्ण हैं 
पास जायें तो भी उसका आरंभ नहीं हैं, 
पीछे जाये तो उम्तका कोर्ट अंत नहीं हैं। 


[0] आप उसे पहचान नहीं सकते हैं; 
पर उसके जैसे हो सकते हैं। 
अपने जीवन में स्वस्थता रखें 

थोड़ा स्ोचों आप कहाँ से आये हैं ? 
यह सोचना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। 


लाओत्से “'ताओ '' का, हमारे होने का वर्णन कर रहा है। यह “'ताओ'' हमारे 
प्राण हैं । वह न तो दोखता है, न ही सुनाई देता है। वह न तो प्रकाश है न अंधेरा 
है। हमारे शरीर में से निकलने के बाद वह वापस अस्तित्वहीनता के जगत में लोन 
हो जाता है। 

उसे नाम दिया ही नहीं जा सकता है। फिर भी हमने उसे हजारों नाम दिये हैं। 
प्राण, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गांड यह सब उसी के नाम हैं। 
लाओत्से उसे ही “'ताओ'” कह रहा है। 

वह “ताओ'' कैसा है यह कहने में सबको मुश्किल होती है। इसोलिए 
अधिकांश लोग वह कैसा नहीं है, यही कहते हैं। पूरे के पूरे उपनिषद भरे पड़े हैं, 
जज सजी मिक न अ नि सिशिजन २ मल नमी लि नि लिन जलन मिलकर 3. मलिक जज 
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क्‍ 


जिनमें लिखा हे कि वह कैसा नहीं 
प्रकाश है न अंधेरा है। वह परछाई 


लाओत्से ने कि वास्तव में वह 
त्से का बड़ा अच्छा प्रयास है। लाओत्से कह रहा है कि वास्तव में वह 


है ही नहीं, वह तो उसकी छाया मात्र है। उसका होना हमाश भ्रम मात्र है और भ्रम 
की अपनी कोई परछाई नहीं होती है। लाओत्से कह रहा है कि बढ़ परछाई बिना की 
परछाई है। 

उसके पास जायें तो उसका आरंभ नहीं दीखता है। उपर दूर जायें तो भी ठसका 
अंत नहीं दीखता है। क्योंकि वह हमारा होना है। हमारे होने में हम कितना ही भार्गे, 
हमारा होना हमारे साथ ही रहेगा। 

: हम यहाँ से दूर अंतिम तारे पर चले जायें, तो यह पृश्त्री वहा की होगी। पर 
हम तो होंगे ही। हम यह ब्रह्मांड भी पूरा पार कर जायें तो वहाँ क्या होगा, यद्ट नहीं 
कहा जा सकता है। परंतु हम वहाँ पर होंगे ही, यह सत्य है। 

हम अपने होने के न तो आगे जा सकते हैं, न पीछे। कोई ऐसी जगढ़ नहीं हो 
सकती जहाँ हम न हों और कोई दूसरा हो। क्योंकि यदि कोई दूसरा है और हम रहा 
हैं, तो उस दूसरे को पहचानेगा कौन ? उस दूसरे के होने का अनुभव न 
करेगा ? हम हैं, तभी तक सबकुछ है। यदि हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इस्रा 
होना ही “ताओ” है। हमारा न तो आदि है न अंत है। 

लाओत्से कह रहा है कि हम अपने होने को पहचान नहीं मकते हैं। आत्मा को 
पहचानने का कोई उपाय नहीं है। आत्मा को जिया जा सकता है? क्योंकि जैसे शरीः 
को बुद्धि पहचानती है। बुद्धि को मन पहचानता है। 

वैसे ही मन को आत्मा पहचानती है। परंतु इस आत्मा को पहचानने वाला कोई 
नहीं है। कोई नहीं है इस आत्मा से ऊपर, जो उसे पहचान सके। और जैसे मन, मत 


है। लाओत्से भी यही कह रहा है कि तह वे तो 
बिना की पढाई है। 


को नहीं पहचान सकता है, वैसे ही आत्मा, आत्मा को नहीं पहचान सकती है। 


आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता है, आत्मा को पाया जा सकता है। लाओत्से 


- भूत्र के अंत में कह रहा है कि रोज पूछें अपने आपसे कि आप कहाँ से आये हैं 


जन्म के पहले आप कहाँ थे ? निश्चित ही मृत्यु के बाद भी आप वही जायेंगे। रोज 


। अपने आप से यह पूछते रहना ही सच्ची बुद्धिमत्ता का लक्षण है। 
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सत्र: सेल... __* सूत्र - (6 ) 
नर्स ेे से ने ्न्न्लल्ल्लललूअ>>>>.ममममश भा काना 
[&] प्राच्चीन गुरुओं का ज्ञान गहरा ओर गूढ़ था। 
उनमें बुद्धिमत्ता की अत्याधिक गहराई थी। 
उनकी बुद्धिमत्ता का वर्णन ही संभव नहीं है। 


हम सब उनके बाहरी गुणों का ही वर्णन कर सकते है। 


[8] वास्तविक गुरु पूर्णता चाहता ही नहीं है, 
वे कुछ नहीं चाहते हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं होती हैं। 
गुरु वर्तमान है, वह सबको अपने में समा लेता है। 


नी सइ सअसलअइ 


लाओत्से इन सूत्रों में लाखों वर्षा से जो ऋषि मुनि हुए है, उनके ज्ञान का वर्णन 
कर रहा है। वे बड़े रहस्यवादी थे। इतना गहरा ज्ञान था उनको इस संसार के रहस्य 
का कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते है। हम उनके भीतर छिपे रहस्यों का 
कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। 

हम ज्यादा से ज्यादा उनके बाह्म गुणों की चर्चा कर सकते हैं। परंतु बाहरी गुणों 
का रहस्य से कुछ भी लेना-देना नहीं होता है। वे हमें शिक्षित करने के लिए हमारे 
में कोई गुण विशेष को महत्व नहीं देते थे | उनकी हमसे कोई उम्मीद हो नहीं होती 
थी। क्योंकि वे हमको हमारे मन और बुद्धि से अलग पहचानते थे। 

वे सचमुच पूर्ण वर्तमान थे। इसीसे वे सबको अपने में समा लेते थे। उनको निगाहें 
चोर और साहूकार में कोई फर्क नहीं देखती थी। क्योंकि चोर होना और साहूकार होना 


यह दोनों ही मन के गुण होते हैं। और मन क्षण क्षण परिवर्तनश परिवर्तनशील है। 


जो आज यो मनन बा था मोर कल कया हो जे चोर है, वह कल साहकार भी है। और जो आज सा 
है, वह कल चोर सकता है। कोई कल क्‍या था और कल क्या हो जायेगा, 


यह उनकी चिंता नहीं थी। परंतु वर्तमान में वे शिष्य-बववे-को-उत्सुक हैं।. चिंता नहीं थी। पर “उनकी बिता नहीं थी। परत वर्तमान में बे शिष्य बनने-को उत्सुक हैं। और गुर 
हमेशा वर्तमान का स्वागत करता है। इसलिए वह बगैर भेद-भाव के सबको अपने में 
समा लेता हैं। 
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सूत्र : सत्रह सूत्र - (॥7) 
(नामक... लाश तक ३३५३३३३३३३३३३७३७३३५५३०० 
[5] आप अपने दिमाय में से सारे विच्चर दूर करें, 


ओर अपने हृदय को श्ञांत हो जाने दें। 


[8] विश्व के सारे प्राणी एक हरी मूल में से आते हैं 
मूल की तरफ पीछे हटना एक सच्ची पवित्रता है। 


[0] यदि आप अपने मूल को नहीं पहचानेंगे, 
तो: आप ग्लानि और उलझनों से टकराते रहेंगे। 
जब आप कहाँ से आये हैं यह मालूम पड़ेगा, 
फिर आप धैर्यवान बनेंगे 


[3] आपका आसपास की वस्तुओं में से रस खत्म हो जाएगा। 
आपको बड़ा आशएचर्य होगा। 
आप दादीमों जैसे प्रेमी होंगे, राजा जैसे गौरववान होंगे। 
आप “व़ओ ' के आश्चर्य में डूब जायेंगे। 
जिंदगी आपको कुछ भी दे, आप उसका साम्रगा कर यायेंगे 
और जब माँत आयेगी तो आपको तैयार पायेगी। 


जब तक दिमाग में कोई भी विचार है, तब तक हृदय में शांति नहीं हो सकती 


बढ कढआ नमी मििलिम अमिशिल नली जिजीन अधि जल लक: का अधाराााान्‍आभ4 ४ माना ऋचा जल थक 


है। शांति है निर्विचार दशा। शांति से देखा जा सकता है है। वस्तुओं को शांति से 
जा सकता है। परंतु शांति से सोचा नहीं जा सक जा सकता है। क्योंकि या तो दिमाग में विचार 


रह सकता है या रहय में शांति रह सकती है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। 

विश्व के सारे प्राणी एक ही मूल स्त्रोत में से आये हैं। उसी स्त्रोत का 
नाम “ताओ" है। और “ताओ' से आगे कहीं भी कभी भी नहीं जाया सकता है। 
परंतु हम “ताओ" से, अपने मूल से बिछड गये है, और अपने मूल को तरफ वापस 
जाना ही एक सच्ची पवित्रता है। 
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ख्ज्ा 


हमारे भय, चिंता और दु:ख तब तक बने रहेंगे जब तक हम अपने मूल को 
नहीं पहचानते हैं। 2223 कलनक कुल पल पश्चाताप, क्रोध और अमुरक्षा की भावनाओं से बचने का 
एकमात्र उपाय है, | हम 'ताओ_ को पहचानें। उसके अलावा किये गये लाखों दूसरे 
उपाय भी हमें भय, चिंता और असुरक्षा से नहीं बचा-पायेंगे। जब हमें मालूम चिता और असुरक्षा र ४ पड़ेगा 
कि हम कहाँ से आये है, तब हम धैर्यवान, होंगे। 


का कोई भे गाए यह बचत ह। जि रन हे भला पहना है कि सो भी कारण नहीं बचता रोज हमें मालूम पड़ता हैं कि सारे ब्रह्मांड 
की उत्पत्ति मुझसे हुईं है, उसी रोज हमारी आसपास को वस्तुओं में से रुचि [ आसपास को वस्तुओं में से रुचि खत्म हो 
जाती है। ह 

जिस रोज हमें मालूम पढ़ता है कि चांद-ताग का त्य तत हमसे हुई मालूम पड़ता है कि चांद-तारों की उत्पत्ति हमसे हुई है, तब 
छोटे मकान और गाड़ियों में से हमारी रुचि अपने आप खत्म हो जाती है। जब हमें 
मालूम पड़ता है हमोरे स्राट होने का. तब हमार भिखारी पन भी चला जाता है। उस 
दिन हम दादीमाँ जैसे प्रेमी और ग़जाओं जैसे गौएवशाली हो जाते हैं। 

उस दिन हम पूरे विश्व को अपनी संतान समझते हैं। उस दिन हम पूरे विश्व 
के मालिक हो जाते हैं। लाओत्से कह रहा है कि उस दिन हम ''ताओ "' के आश्चर्य 


३०." 


में डूब जाते है। हम “ताओ'' के इस मायावी जगत को आश्चर्य से देखते रहते हैं। 

जब हम ऐसी मनोदशा | में पहुँच जाते हैं, उस दिन इस जिंदगी से हमें पहुँच जाते हैं, उस दिन इस जिंदगी से हमें जो भी 
मिलता है, हम उसका स्वागत कर पाते हैं। हमें मान न | हमें मान मिले या अपमान, फाँसी मिले 
या शोहरत हम सबक्ा-सामवा आसानी से कर पाते हम सबका-सामवा से कर पाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना, 


संत समझ लेना कि हम आत्मा पा लेंगे, तब हमें दुःख नहीं आयेगा। जीवन 


यह मत कि हम आत्मा पा लेंगे, तब हमें दर: [ आयेगा। जीवन से 


जो भी हमको मिलत्रा है--वह तब भी मिलेगा ही। 


यह भी मत समझना कि हम आत्मा पा लेगें, तब हम जो चाहेंगे वही होगा। 
च््ोोजज+त+त+त+त्ततजु+___.......ल...।.।  _--- 


नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा के उस कषत 32, हम जो रत आत्मा पा लें या न पायें समय का काल-चढ़ 
अपने हिसाड़ ओ कार्य करता डी पेगा। और उस काल-चकर से हमे जो [ता [ गा। और उस काल-चक्र से हमें जो मिलना तय 
है, वह_मिलता ही रहेगा। 


हाँ इतना हर 50445 धिककण कजकक होगा कि जो आने वाला >चक्र से दिखाई 
देने लग-जाएगा। हमें यह भी दिखाई देने लग जायेगा कि क्या करने से क्रया-लौटर' दिखाई देने लग जायेगा कि क्या करने से 
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न कल पर नील तल लककल अमन लक कलम कम लि पजक की हक जम शरन मल नकी मिमी ल ० 
५ वापस आयेगा। इसलिए हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जिससे हम जो नहीं पाना 

चाहते वह आ जाये, फिर भी पुराना किया हुआ तो लौटकर आता ही रहेगा। 

इसी सत्य को ध्यान में रखकर लाओत्से कह रहा है कि फिर जीवन आपको जो 

भी देगा, उसका आप हँसते हुए समान कर पायेंगे। लाओत्से यह नहीं कह रहा है कि 
आप में वह शक्ति आ जायेगी जहाँ से जीवन आपको जो भी दे, यदि वें आपको अप्रिय 
हैं तो आप उसे मिटा सकेंगे। नहीं, यह शक्ति किसी बुद्ध-महावरीर,-कृष्ण या काईस्ट 
में भी नहीं थी। लेकिन वे लोग किसी भी परिस्थिति का साधना करने में सक्षम थे। 
अर्थात जीवन उन्हें जो भी दे, उनमें उसको स्वीकार करने की शक्ति थी। वे 


आय मामा विशननिनीकीब लक कक 
पननजिजननञ++ 5 


आ रहा है। | से संघर्ष या 

अपनी हो निर्मित किसी वस्तु को ठुकराया नहीं जा सकता है। फाँसी, फूल, 
जीवन, मृत्यु, सुख-दुःख सब हमारे ही बनाये हुए हैं। और हमारी बनायी हुई वस्तुओं 
को कैसे ठुकराया जा सकता है? कोई भी डायरेक्टर अपनी ही फिल्‍म के किसी 
डॉयलोग या सीन से कैसे नफरत कर सकता है? 

यदि उसे वह सीन नापंसद होता तो वह फिल्म मैं से वह सीन पहले ही हटा 
सकता था। इसी तरह कृष्ण, बुद्ध, महावीर और क्राईस्ट इस जगत की फिल्‍म के 
डायरेक्टर हो जाते हैं, वे अपने ही किसी सीन का विरोध कैसे कर सकते हैं ? 

कहने का तात्पर्य यह है कि ''ताओ '' है परंतु वह कैसा है यह नहीं कहा जा 
सकता है। आत्मा है। हम हैं | हमारा होना है। वैसे ही मान-अपमान, सुख दुःख भी है। 

. ईसा को फांसी हुई, मन्सुर को काटा गया, कबीर को हजारों लोगों के सामने 

मारा गया, सेक्रोटीज को जहर दिया गया, बुद्ध और महावीर को कई बार पत्थरों से 
मारा गया। कृष्ण को तीर लगा। दयानंद को कई बार जहर दिया गया। बुद्ध का विरोध 
उसके लड़के ने और महावीर का विरोध उसकी लड़की ने किया। 

कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन ने अपनी तरफ से जिसको जो देना था, 
वह दिया है। इन्होंने इसका विरोध नहीं किया। इन्होंने काल-चक्र की दी हुई हर चीज 
को स्वीकारा। यह स्वीकारना ही एक मात्र सच्ची शक्ति है। ऐसा व्यक्ति हर चीज 
स्वीकारता रहता है। और जब मौत आती है, तो उसको भी स्वीकार लेता है। 


जज. ____ 
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बल £ बल पल सूत्र - (8 ) 
निम्न ० आमने आर आ3«««»4599»»5»>+ नारा णलरणणल्‍लणणशणशशशणशणणएणत 
[4] जब गुरु शासन करता है तब, 


लोगों को शायद ही उसके 
अस्तित्व का पता लगता है। 


[8] उसके बाद उत्तम वह नेता है 
जिसे लोग प्यार करते हैं। 


[(] उसके बाद श्रेष्ठ वे लोग हैं, 
जिससे लोग डरते हैं। 


[0] पबसे बेकार वे लोग हैं, 
जिससे सब लोग नफरत करते हैं। 


[६] आप लोगों पर विश्वात्त नहीं करते हैं, 
और लोगों को धोखा देने पर उकसाते हैं। 


[] गुरु बोलता नहीं है, सिर्फ कार्य करता है 
जब कार्य पूरा पूरा होता है 
तब लोग कहते हैं, आरचर्य 

यह साग कार्य हमने अपने आप किया है। 


लाओत्से इन सूत्रों में बता रहा है कि एक जागा हुआ व्यक्ति कैसा व्यहवार 

करता है। ''ताओ'” के निकट जीने वाले व्यक्ति की कार्यपद्धति कैसी होती है। ऐसे 

व्यक्ति की उपस्थिति का उसके परिवारवालों और मित्रों पर कया प्रभाव पड़ता है? 

लाओत्से कह रहा है कि जब गुरु शासन करता है, तब लोगों को शायद ही उसकी 

उपस्थिति शेप भत फाव छ उप सर पड हे पता चलता है। 
एक बात तो यह ध्यान 

इन्ट्रोवर्ट होता है। 

वह भीतर से प्रेरणा लेता है। उस पर बाहर की परिस्थितियों का कोई प्रभाव न से प्रेरणा लेता है। उस पर बाहर नहीं पड़ता 

है। >म्रीलिए उसकी उपस्थिति का आसावी से एहसास नहीं होता है। एक्स्ट्रोवर्ट आव उपस्थिति ।हसास नहीं होता है। एक्स्ट्रोवर्ट आदमी 


की उपस्थिति हजार कारणों से दिखाई प्रड-जाती है। 
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क्योंकि एक्स्ट्रोवर्ट आदमी की निगाह बाहर घूमती ही रहती है। उसकी अपने ॥ 
आसपास वालों से कई अपेक्षाएँ होती हैं। और उन अपेक्षाओं के टूटने पर वह से कई अपेक्षाएँ होती हैं। और उन अपेक्षाओं के टूटने पर व होती हैं। और उन अपेक्षाओं के टूटने पर वह अपनी 


नाराजगी जाहिर करता है। 

ऐसा व्यक्ति कभी किसी का कोई कार्य करता भी है, तो उसे दस बार गिनवाता 
है। बात-बात में टोकना और गाय देना उसका स्वभाव होता है। उसे बहुत सी चीजें 
पसंद होती है, और बहुत सी चीजें नापसंद होती हैं। कहने का तात्पर्य हजार कारणों 
से उसकी उपस्थिति का पता चलता रहता है। 

जबकि सस्ट्रोवर्ट व्यक्ति कौ किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती है। वह किसी पर 


भी कार्य _विशेष के लिए निर्भर नहीं रहता है। किसी को भी टोकना या बात-बात के लिए नि | रहता है। या बात-बात में 


राय देना उसका स्वभाव नहीं होता है। उसकी दूसरों को नियंत्रण करने में कोई रुचि 
नहीं होती है। परंतु वह स्वयं भी किसी के नियंत्रण में नहीं होता है। 

और इस बात का भी एहसास सबको होता है। एक्स्ट्रोवर्ट आदमी कौ अपनी 
स्वयं की हजार इच्छाएँ होती हैं, जो रोज-रोज टूटती रहती हैं। इस कारण से उसे 
किसी दूसरे की इच्छा दिखाई नहीं पड़ती है। परंतु इन्ट्रोवर्ट आदमी कौ दूसरों से कोई 
अपेक्षा नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों को इच्छाएँ दिखाई पड़ती हैं। 

इतना ही नहीं वह दूसरों की इच्छाएँ और हित-अहित को, दूसरों से बेहतर 


जानता है। उसने अपने मन के कम्पयुटर को सेट किया होता है। दूसरों कौ जो भी 


इच्छाएं वहा सात और यदि वे उनके हित मैं है, तो वह उस इच्छा कि पूर्ति संभव हो तो 
तुरंत करवा गही 


“चदेउससे उसका अहित होने वाला हो तो वह उसे एक बार समझा देता है। 
उसे मालूम होता है कि परिवार के किस सदस्य को कब कहाँ जाने से, या कब क्या 


पाने से असनता होगी। उससे उन कार्यों में सहायता अपने आप होती रहत होगी। उससे उन कार्यों में ! अपने आप होती रहती है। 


इसलिए पूरे परिवार की खुशी का ध्यान वह रखता है। परिवार में आपस में बढ़ने 


वाली दूरियाँ भी वह घटाता है। परंतु उसका यह शासन शायद ही किसी को दिखाई पड़ता 


_ करने की पद्धति बड़ी साईलेन्ट होती है। 
लाओत्से आगे कह रहा है कि ठीक उसके निचले स्तर का मनुष्य वह है, जिसे 


लोग प्यार करते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों को खुशियाँ देने को तत्पर रहता प्यार करते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों को खुशियाँ देने को तत्पर रहता है। 


॥ 
। । 
| 

॥ 


| 
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दमी पूरी तरह से इन्ट्रोवर्ट नहीं होता है। इसलिए वह दूसरों के गम में गें के गम में शामिल 
होने के लिए भी यथायोग्य समय देता है। 
जबकि इंटेलिजेंट व्यक्ति यदि किसी के गम या बीमारी को नाईलाज पाता है, 


तो_फिर वह उसमें शरीक नहीं होता है। वह उसे उसका भाग्य या स्वभाव २ ग|ं होता है। वह उसे उसका भाग्य या स्वभाव मानता 
है। लेकिन प्रेमी आदमी ऐसा नहीं देखता है। वह हर गम में शरीक हो जाता है। 


इस व्यक्ति की भी दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएँ नहीं होती हैं। इसलिए वह 
किसी से ज्यादा नाराज भी नहीं होता है.।ऐसा व्यक्ति दूखें-को-खुशी-को अपनी खुशी 
मानता है.। इसीसे उसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं। 


लाओत्से कह रह है कि उससे भी निचले स्तर का मनुष्य वह है, जिससे सब 

लोग डरते हैं। ऐसा व्यक्ति घर में अनुशासन के नाम पर हिटलर शाही चलाता है। 

ऐसा व्यक्ति अपनी मरजियों सब पर थोपता है। यह व्यक्ति अपने आपको परिवार की 
छत और दसके चुद आम मानता है। 

वह अपने को सबके भविष्य का ख्याल रखने वाला मानता है। इस वजह से 

- बह दूसरों के हर कार्य और विर्णयों में दखलंदाजी कर्ता रहता है। ऐसे व्यक्ति से 


पूरा परिवार हमेशा भयभीत खता है। 
उससे भी निचली कक्षा का मनुष्य वह है, जिससे सब लोग धृणा करते हैं। 


जिससे तिरस्कार करते हैं। ऐसा सदस्य परिवार .के अन्य सदस्यों को बोझ परिवार के अन्य सदस्यों को बोझ मालूम 


पड़ता है | 
जिसके होने से उसका-नहोवा-ज्यादा-प्रिय लगता है । ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने 
लिये जीता है। और अपने जीने के लिये वह रोज-रोज परिवार के अन्य सदस्यों । और अपने जीने के लिये के अन्य को 


मारता रहता है। इस अ आदमी ने पूरे घर की खुशियाँ और माहोल को बर्बाद कर र ने पूरे घर की खुशियाँ और माहोल को बर्बाद कर रखा 


होता है। इससे उससे सब लोग तिएकाए करे है। 

लाओत्से कह रहा है कि परिवार में अशांति और अलगाव का प्रमुख है कि | अशां अलगाव का कारण 
अविश्वास है। यदि आप परिवार में शांति और प्रेम का वातावरण चाहते हैं, तो | है। यदि आप परिवार में शांति और प्रेम का वातावरण चाहते है, तो विश्वास 
करें। अविश्वास का अपने आप में दगेई अस्तित्व नहीं है। वह सिर्फ विश्वास को 
अनुपात है। इसलिए आपका यह कर्तव्य है कि हर हाल में परिवार के हे सदय 


पर विश्वास करें। 


5 जज छः आछछछ छजऑ>»७ण»ीणथीा 
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श्श्कि 


जिस रोज परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर देते 
हैं, उसी रोज घर में अविश्वास का वातावरण निर्मित हो जाता है। और फिर उस घर 
में कभी भी गी शांति और प्रेम नहीं रह पाता है। फिर वह अविश्वास चाहे और प्रेम नहीं रह पाता है। फिर वह चाहे सहयोग की 


बात पर हो, या भविष्य की सेवा करने से सम्बन्धित हो। और यह बात हमेश और यह बात हमेशा ध्यान 
रखना कि विश्वास न करके ही आप सामने वाले को अविश्वासी बनने पर उक वाले को अविश्वासी बनने पर उकसाते हैं। 


इसी सूत्र के अंत में लाओत्से कह रहा है कि गुरु बोलता नहीं है, सिर्फ कार्य 


करता पक है। इंटेलिजेंट इन्ट्रोवर्ट जिस परिवार में होता है, वह अपना कार्य 
करता रहता है। वह धुन 


इससे परिवार के अन्य सदस्य शायद यह समझते हैं कि वह उनकी उपेक्षा कर 


रहा है। उंसको अपने अलावा किसी की नहीं पड़ी है। परंतु गुरु यह सब जानते हुए 


>>: स  अख्खचइनइस्‍्तत्् 


घर के जिस सदस्य का जब भी कोई कार्य उसे करने जैसा लगता है, वह तुरंत 
करता है। परिवार के सारे सदस्यों का सुख-दुःख उसकी आँखों के सामने होता है। . 


वास्तव में | पूरा परिवार उससे ही चलता है। 
लाओत्से कह रहा है, फिर भी शायद ही किसी को इस बात का एहसास होता 


मल... न शाला ाााानानाणााणाा रत; रुक 


है। परिवार के बाकी सदस्य उसे पर्शवार की समस्याओं से बेखबर मानते हैं। जब से बेखबर मानते हैं। जबकि 


वास्तव में सिर्फ़ उस्े-ही-हर समय परिवार के हर सदस्य को जरूरत और के हर सदस्य कौ जरूरत और उनकी 
मानसिक दशा का पूरा खयाल रहता है| 


लाओत्से कह रहा है कि गुरु जब कार्य पूरा होता है, तब चुपचाप हट जाता 
है। उसका, कार्य गिनवाने में या उसे कब और कैसे किया यह बताने में कोई रस 
नहीं होता है। सारे कार्य करने के बावजूद उसने कुछ किया हो, इस बात का एहसास 
कि अब व पु करके हर गया कहा किसी को रेड भी से यो का जुड़ा 
और कब कार्य पूरा करके हट गया / इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चुलता है। 

और जब कार्य पूरा होता है तो सब लोग कहते हैं,“ आश्चर्य' है, यह असंभव 
दौखने वाला कार्य कैसे पूरा हुआ। वे इसे अपना सदधाग्य-मातत्े-है+-कई-बार इसे वे 
अपनी क्षमता । हर गम उञतत त पर कष्ान र नजर कभी 
नहीं जाती है। उस है। 


॑ण्म्ममान्कक, 


/्च्ज5 


(6 


#>“_ हु 
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शायद उसकी अनुपस्थिति से उनको थोड़ा अंदाज लगे इस बात का। क्योंकि 
उसकी अनुपस्थिति मात्र से घर में खुशियाँ कम हो जाएँगी। क्योंकि उस मनुष्य की 
कॉर्य करने को स्टाइल एक केंडलेटेक एजेंट जे होती हैं। नह कुछ भी ने करता 
हुआ भी वास्तवमें सब कुछ उसी की उपस्थिति से होता है। 

वास्तव में जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। 
उसकी उपस्थिति मात्र से ही चारों तरफ के कार्य अपने आप-होने लगते हैं। यदि 
ऑफिस में कोई प्रभावशाली बॉस है, तो उसक्री-ऑफिस-में उपस्थिति-ही-पर्याप्त है। 


सब लोग अपने | आप कार्य करने में लग जाते हैं। उसकी उपस्थिति उत्साह कार्य करने में लग जा ति उत्साह वर्धक 


भी साबित होती है। 
>*.. त॑ पर डांटना और टोकना यह प्रभावद्दीव मुष्य का काम है। जिस ब्‌ श 
बात-बात पर डांटना ओ| । जिस बॉस 
को अपने प्रभाव पर भरोसा नहीं होता है, उसे ही बार-बार सबको टोक कर अ प्रभाव पर भरोसा नहीं होता है, उसे -बार सबको कर अपना 


प्रभाव दिखाना पड़ता है। वैसा ही व्यहवार प्रभावशाली व्यक्ति का घर पर होता है। 
वह किसी को टोकता या डांटता नहीं है। प्रभावहीन व्यक्ति को ही अपना प्रभाव 
दिखाने के लिये बात-बात पर डांटना, टोकना, रूठना और नाराज होना पड़ता है। 
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सूत्र ; उननीस सूत्र - (9 ) 


[5] जब लोग महान ताओ को भूल जायेंगे 
तब भलगयनस्ार्डई और धर्मनिष्ठा आयेगी। 


[8] जब शर्गीर की बुद्धिमत्ता कम होगी 
तब होशियारी और ज्ञान आगे आएगा। 

[0] जब परिवार में शांति नहीं होगी, 
तब म्रंतानों की कर्त॑व्यनिष्ठा शुरु होगी। 


9] जब देश अंधाथुंधी में फँस जायेगा, 
तब देश भक्ति का जन्म होता हैं। 


लाओत्से हर परिस्थिति के पीछे छिपे वास्तवकि कारणों की तरफ इशारा कर 
रहा है। अपनी चीजों को जिस तरह से देखने को आदत है हि उनके सत्य कभी 
नहीं दीखता है। हमारा जो सोचने का ढंग है, उससे हमें असत्य हो नजर आता है। 
लाओत्से इन सूत्रों में कुछ प्रमुख परिस्थितियों और उसके पीछे छिपे वास्तविक कारणों 
को बता रहा है। . ह कर 

लाओत्से कुछ सत्य हमें अपनी आँखो से दिखा रहा है। एक बार इन सत्यों 
को बराबर लाओत्से की आँखो से देख लेगें, फिर सारे सत्यों को हम उसी ढंग से 
देख पायेंगे। तब हमारे पास हमारी स्वयं की श्रेष्ठ दृष्टि होगी, जो सत्यों को देख सके। 
हम वह दृष्टि पा सकें, इस उदेश्य से लाओत्से ने ये सूत्र कहे हैं।.. 

पहला सूत्र है, जब महान ताओ को भूल जायेंगे तब भलमनसाई और धर्मनिष्ठा 
आयेगी। यदि कोई व्यक्ति परिवार या समाज भला है या धर्मिष्ठ है, तो उसे हम उनके 
महान गुण मानते हैं। लाओत्से-कह रहा है कि यह उसका कोई गुण नहीं है। वास्तव 
में भलमनासाई और धर्मनिष्ठा इस बात की खबर दे रहा है कि वह अपने जीवन में 
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महान ताओ को भूला चुका है। 
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व्यक्ति के जीवन में ''ताओ'' है वह अपने आप सरल, प्रेमी और अहिंसक होता ही 
है। इसलिए भलमनसाई और धर्मनिष्ठा उससे लगातार होती रहती है। उसे ये दोनों 
करने नहीं पड़ते हैं, ये दोनों कार्य उससे होते हैं। 

परंत जिसके जीवन में ''ताओ'' का अभाव होता है, उसके स्वभाव में प्रेम 
अहिंसा और सरलता नहीं होती है। इसीसे उसके लिए भलमनासाई और धर्मनिष्ठा 
स्वाभाविक क्रिया नहीं होती है। उसे यह दोनों करनी पड़ती है। और जिस व्यक्ति 
को ये दोनों क्रियाएँ करना पड़ती हैं, उसमें ये गुण नजर आते हैं। उसके इन गुणों 
की चर्चा होती है। 
... परंतु जिस व्यक्ति के लिए ये क्रियाएँ स्वाभाविक हैं, उसमें ये गुण जल्दी नजर 
नहीं आते हैं। उसके गुणों की विशेष चर्चा नहीं होती है। ऐसा समझें की देखना आँख 
की स्वाभाविक क्रिया है। आँख देखती ही है। परंतु इसके बावजूद हमें नहीं मालूम 
पड़ता है कि हमारी आँखे देख रही है। | 

ना ही इस पर किसी दूसरे व्यक्ति का ध्यान जाता है | परंतु किसी की. आँख खराब 
हो तो उसे देखने के लिये प्रयल करना पड़ता है। इस प्रयत्न के कारण उसका देखना 
, सबकी कक आ जाता है। परंतु हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह देखने का महान 
. कार्य कर रहा है। बड़ा प्रयत्न कर रहा है देखने के लिए, सचमुच वह कितना महान है। 

नहीं हम ऐसा नहीं कहते हैं। हम यह कहते हैं कि उसकी आँख थोड़ी खराब 
है। वैसे ही जिसको भलमनासाई और धर्मनिष्ठा अपनानी पड़ँती है, उसेके -ताओपन 
में खराबी है। लाओत्से कह रहा हैं कि इसे उसके महान गुण मत समझें, बल्कि उसे 
“ताओ'' नामक महान गुण को अनुपस्थिति समझें। 

आगे लाओत्से कह रहा है जब वास्तविक बुद्धिमत्ता कम हो जाती है, तब 
होशियारी और ज्ञान आते है। यदि हम “ताओ '' में स्थित हैं, तो हमारी बुद्धिमत्ता 
वास्तविक होती है। उस समय हम जीवन के नियमों को जानते है। 

हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं, जिससे पलटकर हमारा अहित होता हो। 
उस समय हमें अच्छी तरह से मालूम होता है कि-दूससें के हित में हमारा हित छिपा 
ही होता है। हमारी सोच उस समय स्वार्थ दृष्टि को 'नहीं होती है। 
“जिस मनुष्य के पास “ताओ'' कौ वास्तविक बुद्धिमत्ता होती है, वह जानता है 
कि स्वार्थ वृत्ति और ईर्ष्या करने से हमारा ही अहित होता है। ऐसा आदमी व्यर्थ को 


मै 
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चिंताएं और दुःख नहीं करता है। ऐसे मनुष्य के पास न तो भूतकाल की यादें होती 
है. न हो भविष्य की व्यर्थ कामनाएँ होती हैं। 
उसे मालूम होता है कि वर्तमान में जीना ही सफलता की कुंजी है। प्रति-हिंसा 
और वेमनस्य का उसके जीवन में अभाव होता है। इसी कारण ऐसा व्यक्ति जल्दी 
सफलता पा लेता है। 
परतु जब मनुष्य कौ ऐसी अद्भुत बुद्धिमत्ता का नाश होता है, तभी उसके 
जीवन में होशियारी और ज्ञान का पदार्पण होता है। थोड़ा सा इस होशियारी शब्द को 
समझना आवश्यक है। हम होशियार किसको कहते हैं? जो अपने हित की सोच 
सकता हो, उसे हम होशियार कहते हैं। जिसके सारे संबंध स्वार्थ के होते हैं। 
जो धोखा देने में इतना माहिर हो कि किसी को पता ही न चल पाये उसने 
कब धोखा दे दिया। जो जब चाहे तब दो आदमियों के झगड़े बढ़वा सकता हो। जो 
बड़ी आसानी से दो व्यक्तियों की गलत फहमियाँ बढ़वा सकता हो। जो अपने पद 
का अपने हित में पूरा दुरुपयोग कर सकता हो। यही वे सारे लक्षण हैं, जिसके होने 
पर हम मनुष्य को बुद्धिमान मानते हैं। 
यह व्यक्ति इतना होशियार हो चुका है कि दान एक रुपया करता है और 
दिखायी दस रूपया पड़ता है। वह सूब्र का खून चूसकर भी दयालु बने रहने की कला 
जानता है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य बगैर मदद किये भी आप पर एहसान का बोझ रखना 
कुखाहै। 
हमारी निगाह में एक बुद्धिमान मनुष्य के यही लक्षण हैं। परंतु हमेशा ध्यान 
रखना, ऐसी बुद्धिमत्ता मनुष्य में तब आती है, जब वह “ताओ” से टूट चुका होता 
है। यह सारे लक्षण जिन्हें हम बुद्धिमतत के मानते हैं, वास्तव में बे कोरी मूर्खताओं 
के लक्षण है। - 
अपनी इसी दो कौड़ी की बुद्धिमत्ता के कारण वह मनुष्य स्वार्थी हो जाता है। 
ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति चैबीस घंटे भय, असुरक्षा, चिंता और क्रोध के कंपन पकड़ता 
रहता है। इस कारण वह हमेशा अपने ऊपरी मनों में जीता है। जहाँ से उसके सारे 
निर्णय गलत होते हैं। इन्ही गलत निर्णयों के कारण उसके दुःख और बढ़ते हैं दुःखो 
बढ़ने के कारण उससे और गलत निर्णय होते हैं। ह 
परम अमन मलिक िशिलिशीज मी ननिशिशिशिभिशिशिविशि किट निनकीसि, 
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एक बात हमेशा याद रखना, जो हमें बुद्धिमत्ता लगती है, वह वास्तव में जीवन 
के नियम में सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। जीवन का यह नियम हमेशा याद 
रखना जो ईसा अक्सर कहा करते थे “दूसरों के हित में ही हमारा हित छिपा हुआ है, 


लाओत्से दूसरी बात कह रहा है कि जिसके जीवन में से वास्तविक बुद्धिमत्ता 
का नाश होता है उसके जीवन में ज्ञान आता है। यह ज्ञान क्‍या है? हम ज्ञान किसे 
कहते हैं ? लाओत्से ऐसा क्‍यों कह रहा है ? इस बात को थोड़ा सा समझें। 

पूरे संसार की उत्पत्ति “'ताओ '' से हुई है। ''ताओ'' अपने आप में परम ज्ञानी 
है। उसे अलग से कुछ भी जानने या सीखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।. 
और वह “ताओ”' हमारे भीतर मौजूद है। शक 

जो व्यक्ति “'ताओ”! में स्थित है उसे कुछ भी जानने कि आवश्यकता नहीं 
पड़ती है। ''ताओ'' सब कुछ जानता है, उसका ज्ञान समुद्र कौ तरह विशाल है। उससे 
टूटा हुआ आदमी एक-एक बूँद करके जानने कौ कोशिश करता रहता है। इस छोटे 


से साठ साल के जीवन में एक-एक बूँद करके वह “' के ज्ञान का अखवां |. ] व 


हिस्सा भी नहीं समझ सकता है। : 
लाओत्से कह रहा है कि जिसकी वास्तविक बुद्धिमत्ता खत्म हो जाती है, उसमें 


ज्ञान आता है। हम ज्ञान किसे कहते हैं ? हम डिग्रियों को और अपनी बदमाशियों | -: क्‍ 
को ज्ञान कहते हैं। हम राजनीति और देश-विदेश की जानकारियाँ बढ़ाने को ज्ञान कहते |. $£ 
है। हम जीवन में जितनी व्यर्थ की जानकारियाँ और फिजुल ज्ञान इकट्टा करते हैं, उन $ है 


सबके जोड़ को हम ज्ञान समझते हैं। 


लेकिन इन सब जानकारियों का हमारे वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं . जय । 
हो पाता है। और जिस मात्रा में हमारा यह फिजुल का ज्ञान बढ़ता जाता हैं, उसी मात्रा ह. है 


में हमारी “'ताओ'' के वास्तविक ज्ञान से दूरी बढ़ती चली जाती है। जरा सा गहरी है 
आँख से समझें तो जिसे हम ज्ञान कहते हैं, यह ही वह अज्ञान है, जो हमारे ज्ञान है 
को ढुंक लेता है। ही 
ऊपर की दोनों बातें समझना शायद हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। |. 
॥ लाओत्से इसी सूत्र में आगे कह रहा है कि जब परिवार में शांति कहीं होते $ 
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तब संतानें कर्तव्यनिष्ठ होना शुरू हो जाती हैं | हमारी बुद्धि को शायद घोड़ा झटका 
लोगा लाओत्से को बात सुनकर। क्योंकि हम यह समझलतें हैं कि यदि संतानें अपना 
कर्तव्य निभायें तो ही परिवार में शांति होती है। 

* पर लाओत्से तो बिलकुल उल्टी बात कर रहा है। लेकिन यह बात समझना 
उतना मुश्किल नहीं है। यदि परिवार में शांति है, तो कोई बात नहीं उठती है कि संतान 
कर्तव्यनिष्ठ है या नहीं ? पता ही नहीं चलता है कि वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। 
लेकिन यदि परिवार में अशांति होती है, तभी संतानो पर अपना कर्तव्य निभाने के लिए 
हम जोर ड्रालते हैं। उनको अपने कर्तव्य बार-बार याद दिलवाये जाते हैं। 

आखिर में संतानें किसी तरह ऊपर से कर्तव्यनिष्ठाएँ ओढ़ लेती हैं। इससे 
परिवार में शांति बनी रहती है। अब पिता की बात पसंद न होने पर भी औलाद चुप- ॥ 
चाप सुन लेती है। पर वे अब भी करते अपने मन की हैं। घर के बुजुर्ग उनकी इस 
बात से काफी नाराज रहते हैं, पर वे भी अब चुप रहते हैं। 

इस तरह दोनों पक्ष एक-दूसरे पर बहुत नाराज रहते हैं। परंतु दोनों में से कोई 
भी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते हैं। हमको उस घर में शांति नजर आती है। 
लेकिन वास्तव में यह शांति दो कौड़ी की है। यह शांति सिर्फ ऊपरी-ऊपरी है। 

यह आपस में एक समझोता है, ताकि घर में शांति बनी रहे। लेकिन शांति 
म़गज़ोतों से नहीं प्रेम से आती है। और वही शांति वास्तविक शांति है। जब परिवार 
पं वास्तविक शांति होती है, तब किसी को किसी का कर्तव्य याद नहीं दिलाना पड़ता 
है। ऐसे परिवार में ऊपर से ही नहीं भीतर से भी नाराजगी नदारद होती है। 

इस सूत्र के अंत में लाओत्से सूत्र का सार समझाने के लिए एकदम सादा 
ग्दाहणण दे रहा है। लाओत्से कह रहा है कि जब देश भक्ति बढ़ती है, तब देश में 
अंधा-धृंधी फैली होती है। हम यह समझते हैं कि जिस देश में जितने बड़े देश-भक्त 
होगे उतना हो वह देश प्रगति करेगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिलकुल 
ह। जिस देश में शांति होती है, उस देश में देश-भक्त होते हो नहीं है 
रे हक को जरूरत ही उस देश में पड़ती है, जिस देश में 
रस बात को थोड़ा और विस्तार से समझें कि भारत में ए 
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देश भक्त हुए हैं। गांधीजी, सुभाषचंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगतसिंह,पटेल, नेहरू | ,«& 
और अन्य कई देश-भक्‍्त हमारे यहाँ पैदा हुए। 
इसका प्रमुख कारण हमारी सालों की गुलामी है। हमारा देश हमेशा अंधा- 
धुंधी से घिरा हुआ रहा है, इसलिए भारत में हमेशा से देश-भक्ति की बहुत बातें हुई 
है। यही एकमात्र कारण है कि हमारे यहाँ एक से एक देश-भक्त पैदा हुए हैं। परंतु 
ब्रिटेन में हमेशा पूर्ण शांति रही है, इसलिए वहाँ कभी बड़े देश-भक्त नहीं हुए हैं 
लाओत्से कह रहा है कि यह समझना गलत है कि देश-भक्तों का ज्यादा होना, 
देश में शांति की खबर दे रहा है। वास्तव में ज्यादा देश-भक्ति की बातें होना या देश- 
भक्त होना, देश में फैली अंधा-धुंधी की खबर देता है। हम गुलाम थे इसलिए हमने 
एक से एक देश-भक्ति के गाने बनाये हैं। ब्रिटने में देश-भक्ति के गाने नहीं बने हैं, 


क्योंकि कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी । 
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सूत्र : बीस बी त»&»। 9 99/9०/००००  सूत-(20) (20 ) 
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[4] पवित्रता और सद्व्यवहार फेंक दें 
और लोग सौ गुना सुखी होंगे। 
[8] नीति-नियम और न्याय फें क दें, 


और सब सत्य पर उतर आयेंगे। 


[0] उद्योगों और लाभों को फेंक दें 
और फिर कोर्ड़ चोर नहीं रहेगा। 


[0] यदि यह तीनों बात संभव न हो 
तो सिर्फ सर्कल बीच में खड़े रहें और 
सारी बातों को अपने हिसाब से चलने दें। 


- लाओत्से इस सूत्र के प्रारंभ में ही एक धमाकेदार सत्य कह रहा है। वह कह 
रहा है, आप पवित्रता और सद्व्यवहार फेंक दें और लोग सौ गुना सुखी हो जाएँगें। 
इस सूत्र को समझने के पहले हमें पवित्रता शब्द को समझना पड़ेगा। हम 
पवित्रता किसे कहते हैं ? भगवान की पूजा करना और अन्य पूजा-पाठ कर किसे कहते हैं ? भगवान की पूजा करना और अन्य पूजा-पाठ करने को हम 
पवित्रता कहते हैं। जनेऊ पहनना, टिका लगाना, उपवास करना और अन्य कई तरह 
के ब्रत्‌ और नियम लेने को हम पवित्रता क कहते हैं। 
हमारी इन गई पर देय चद की जन्मदाता हमारी इच्छाएँ और भय हैं। मनुष्य 
जितना ज्यादा अपनी आत्मा के निकट जी रहा होता है, उतनी ही उसके जीवन में से 
भय और इच्छा कमजोर हो जाती है। .............._ ः 
रा लि ७ 
जब हमको भय ही नहीं है, तो हम सुरक्षा कहाँ ढूँढेंगे। किससे मागेंगे हम 
सुरक्षा ? क्यों मागेंगे हम सुरक्षा ? सुरक्षा माँगने का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि 
सुरक्षा की माँग ही भयभीत मनुष्य कर सकता है। दूसरी बात जिस मनुष्य कौ अपनी 


कोई विशेष इच्छाएँ नहीं होती हैं, वह कैसे किसको पूजेगा ? वह अब नियम और 


ब्रत क्‍यों लेगा ? 


नं +---+-+-_-तम+-वव.ल..... 
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यहाँ यह बात समझने योग्य है कि जो भी मनुष्य अपनी आत्मा के निकट जी 
रहा है, उसमें भय और कामना का अ भाव होता है। इसलिए. ह सुखी है ही। लेकिन 
जिस मनुष्य के जीवन में भय और कामनाएँ हैं, वह दुःखी रहेगा ही। ऐसे दुःखी म खी रहेगा ही। ऐसे दुःखी मनुष्य 
के जीवन में ही पवित्रता होती है। 

लाओत्से इस सूत्र में यही कह रहा है कि पवित्रता और सुख एक साथ नहीं 
हो सकते हैं। मतलब सीधा और साफ है, जिस दिन जीवन में से पवित्रता चली 
जाएगी, उस दिन आप सौ गुना सुखी हो जायेंगे। येंगे। 

। यह पवित्रता तभी जा सकती है, जब आप अपनी आत्मा के निकट हों। और 
आत्मा के निकट सुख ही सुख है। इस सूत्र को ऐसे भी समझा जा सकता है कि 
जिस दिन आप सुखी हो जाएँगे या सुखी होंगे, उस दिन आपके जीवन में ये दो कौड़ी 
की पवित्रता नहीं होगी। और गौर से देखना इस सत्य को जीवन में, आपको आसानी 
से अनुभव हो जाएगा इस सूत्र के रहस्य का। 

जब भी हम आत्मीय सुख में होते हैं, यानी संगीत, खेल-कूद, प्रेम, आनंद हम आत्मीय सुख में होते हैं, यानी संगीत, खेल-कद, प्रेम, आनंद या 
किसी, कला का लुफत उठा रहे होते हैं, तब हमें कभी भी भगवान या पूजा-पाठ याद 
नहीं आते हैें;। 

जब कभी हम अपने मूड़ और रुचि के साथ कोई कार्य करते हैं, तब हमें 
ब्रतों और नियमों की याद नहीं आती है। क्योंकि उन क्षणों में हम अपनी आत्मा के 
निकट हो जाते हैं। आत्मा के निकट कभी भी यह झूठी पविज्ता नहीं होती है। 

आगे लाओत्से ने कहा है कि आप सद्व्यवहार फेंक दें और लोग सौ गुना 
सुखी हो जाएँगें। इस बात को समझने के लिए हमें सदृव्यवहार शब्द को समझना 
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हम सद्व्यवहारी मनुष्य कहते हैं। 
हम यह मानकर हो चलते है कि इन गुणों की वजह से ही मनुष्य एक-दूसो 
की सहायता कर सकता है। लेकिन लाओत्से बड़ी उल्टी.बात कह रहा है। वह कह 


रहा है कि इन गुणों को फेंक दें और लोग सौ गुना सुखी हो जाएँगें। 
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इस बात को समझना, जरा मुश्किल मालूम पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना 
लाओत्से पे जीवन के उन परम सत्यों की तरफ इशारा कर रहा है. जिन्हें समझने के उन परम सत्यों की तरफ इशारा कर रहा में पूरी 


न का कि 
उसने हमें सीधी और सरल भाषा में सारे सत्य कह दिये हैं | कौन इसका कितना फायदा 
उठा सकता है, यह अपने आप पर निर्भर है। 

लाओत्से की इस बात को समझने के लिए हमें जीवन के अनुभवों में इस सत्य 


को खोजना पड़ेगा। हमें ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है, जिसके जीवन में कुछ न 


कुछ मात्रा में सदृव्यवहार न हो। वास्तविकता तो यह है कि हर व्यक्ति जरूरत से 
ज्यादा 28499 5 बल है। और कम से कम हर व्यक्ति तो यह मानता ही है कि वह 


] 

एक परिवार है। कई सदस्यों के जोड़ को हम परिवार कहते हैं। अधिकांश 
परिवार में सभी सदस्य बड़े सदव्यवहारी होते हैं। किसी से भी एक दूसरे का कष्ट 
नहीं देखा जाता है। सब एक-दूसरे को सुखी करने में लगे हुए हैं। सब 5 हैं। सब आपस में 
रोज एक-दूसरे को उनकी भलाई की गब देते रहते हैं। अपने परिवार को सुखी करने 


के लिए सभी लोग बड़ा प्रयत्न करते रहते हैं। 
इसमें कोई दो राय नहीं है कि अधिकांश परिवार के अधिकांश लोग 
सद्व्यवहारी हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि किसी परिवार में ऐसे सदस्यों की तादाद 


बहुत कम है, जो अपने परिवार वालों से वाराज नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं, जो सुखी 
हैं। क्या कारण है इसका ? एक-दूसरे का इतना ख्याल रखने के बाद भी, क्यों कोई 
किसी को सुखी नहीं कर पा रहा है ? कया रहस्य है ? क्या राज है इसका ? 


लाओत्से इस सूत्र में जीवन के इस गूढ़तम रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। 
हमारा जीवन हमारा बगीचा है। | जैसे माली अपने बगीचे में जो भी बोता है, वह है, वही उगता 
की गज वा ! उसे उगाने में सहायता करती है। ठौक ऐसा ही हमारे जीवन के बगीचे 
में होता है। 


माली चाहे तो आम का बीज डाल सकता है, और चाहे तो गुलाब उगा सकता 
' “हे तो बबूल भी उगा सकता है। माली जमीन में जो भी बीज डालता है, 


(2222 
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शअ्रकृति माली को उसी का पेड़ उगाने में मदद करती है। प्रकृति की अपनी कोई इच्छा 
या जबरदस्ती नहीं होती है। 

माली आम के बीज बोये और प्रकृति नारियल उगा दे, ऐसा व्यवहार प्रकृति 
नहीं करती है। प्रकृति कभी नहीं कहती कि मैरी इच्छा आम बोने कौ थी और 


तुमने नारियल बोये, इसलिए मैं तुम्हें अब सहयोग नहीं करूँगी। 


प्रकृति की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। वह तो माली जो भी बोये, उसव मर्जी नहीं होती है। वह तो भी बोये, उसको 


सहयोग करती है। माली पूर्ण स्वतंत्र है कुछ भी बोने के लिये। इसी स्वतंत्रता के करती है। माली पूर्ण स्वतंत्र है कुछ भी बोने के लिये। इसी स्वतंत्रता के कारण 
माली पर बहुत बड़ी जवाबद्रारी होती है। 
माली को न सिर्फ बीज की परख होना चाहिए बल्कि उस की फसल काटठते 


वक्‍त की नफा-नुकसानी का भी उसे पता होना चाहिए। यदि माली उगाना चाहता हो 
आम और बीज बोये नारियल्ल-का--क्रे-वारियल का पेड़ उग आने पर वह प्रकृति को 
दोष नहीं दे सकता है। 

यदि वह नारियल उगाये और बाजार में नारियल की कोई कीमत ही न हो, तो 
यह उसको अपनी गलती है। इतना ही नहीं, यदि वह गलत मौसम में गलत < खा ही नहीं, यदि वह गलत मौसम में गलत बीज बोये, 
तो फसल न उगने की जवाबदारी भी उसकी स्वयं की है। ४ 

माली को हमेशा पूरी तरह सजग और सावधान रहना पड़ता है। क्‍योंकि वह 
जो बोता है, उसी की फसल वह काटता है। माली किसी को भी दोष देने की स्थिति 
में कभी नहीं होता है। 

ठीक वैसा ही हमारे जीवन के बगीचे के संबंध में हैं। प्रकृति का उसमें रत्तीभर 


हस्तक्षेप नहीं होता है। जो हम बोते हैं, वही हम पाते हैं। लेकिन क्या बोने से हम 
क्या पायेंगे, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। 

स्वयं के साथ कुछ भी करने पर आप कुछ नहीं पाते हैं। क्योंकि स्वयं के 
साथ कुछ भी करना बोना नहीं होता है। जैसे माली बगीचे में कुछ भी न बोये और 


सिर्फ देखता रहे बगीचे को, तो उसे कोई भी फसल काटने का प्रश्न ही नहीं उठता 


की फसल तर कप सके उस 
अलमाताकञ न ताप 7 वि तन न तल... 


नाच रही है। बुद्ध यदि समझा रहे हैं या प्रेम बांट रहे हैं, तो सिर्फ अपने अ यदि रहे हैं या प्रेम बांट रहे हैं, तो सिर्फ अपने आनंद के 


लिये वे ऐसा कर रहे हैं। 


हब 


| | | 
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उनको समझाने में और प्रेम बाँटने में आनंद आ रहा है, इसलिए वे यह कार्य 
कर रहे हैं। वे जो भी कर रहे हैं, वह स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए किया गया कार्य 
है। थे बीज नहीं बो रहे हैं, इसलिए वे फसल भी नहीं काट रहे हैं। 

लेकिन जिसे हम सद्व्यवहार कह रहे हैं, वह हम या तो अच्छा दीखने के 


+तज जज पा 


दुख होता है। उसकी-मदद-ही-इम सिर्फ इसलिए करते हैं कि अब उसके कष्ट और 
हमारे दुःख का एक सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। 
अब जब उसका कष्ट दूर होगा, तब उसके साथ ही हमारा दुःख भी दूर हो 
जाएगा। या फिर हम अपनी तरफ से किसी को सुख देना चाहते हैं, क्योंकि उसके 
सुखी होने पर हमें भी सुख मा जाये 
तो प्रतिक्रिया माँत्र है। क्योंकि हम पर अभी दूसरों का असर होता है, हम 
दूसरों के साथ कुछ कने को मचलते रहते है।.....ः 
उपरोक्त बात सिक्के का एक पहलू है। हम सद्व्यवहारी हैं, क्योंकि अभी हमारे 
जीवन में दूसरा महत्त्वपूर्ण है। इसी सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जो भी हम 
बोते हैं, वही हम पाते हैं। हम बगैर बोये रह नहीं सकते, यह सत्य है। 
क्या बोने से क्‍या मिलेगा यह हमें नहीं मालूम है, यह भी एक सत्य है। अब 
जीवन में जब हमको ही नहीं मालूम है कि हमारे लिये क्‍या श्रेष्ठ है। हमको खुद 
को नहीं पता है कि हम कैसे सुखी होयें ? इन हालातों में क्या यह संभव है कि 
हम दूसरों को सुख दे सकें? नहीं, यह कतई संभव नहीं है। 
जीवन में हर नाल का जे जत हा ककि जे बहु अ दिक्कत ही यह है कि वह दूसरों का भला करने जाता 
है और अनजाने में उससे उसका बुरा हो जाता हैं। क्योंकि जो मनुष्य अभी अपना 
ही भला नहीं कर पा रहा हो, वह कैसे किसी और का भला कर सकता है ? जीवन 
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में फल हमारी भाववाओं के नहीं,-परिणामों के आते हैं। 
माली की लाख अच्छी भावना हो पर यदि उसने बीज नारियल का बोया हो, 
तो वह फसल आम की नहीं काट सकता है। भले ही उससे अनजाने में भूल हुईं हो, 


पर उसकी निर्दोषिता भी उसे आम की फसल उगाने में सहायरूप नहीं हो सकती है। 
किस मय अर जउसर भी लि मल कील ॥ जज च वरि्मि जार 2७2, 
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| 
॥ | 
॥ 
। 
। ॥॥ 
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हम खुद जीवन में दुःखी और असफल हैं और दिनभर हम बच्चों का केरियर 
बनाने में लगे रहते हैं। भावना हमारी अच्छी होती है, पर इसीसे बच्चों का केरियर 
बिगड़ जाता है।....................फह़््र्र्र्र्रः ा 

और जब मासूम बच्चे का केरियर बिगाड़ने कौ फसल हमें काटनी पड़ती है, 


तब हम ; सोचते है, मैने तो कुछ भौ बुरा नहीं किया, फिर मुझे जीवन में इतने है, कुछ भौ बुरा | में इतने कष्ट 


क्यों उठाने पड़ रहे हैं ? 

हि न वि बस है कर बच्चों को हिंदू या मुसलमान बना देते है। उसे ब्राह्मण या क्षत्रिय बना देते 
हैं। हम भलाई के नाम पर दूसरों पर अपने विचार थोपते हैं। हम सुबह से भलाई के नाम पर दूसरों पर अपने विचार थोपते हैं। हम सुबह से शाम तक 
दूसरों का भला करने के नाम पर उनकी स्वतंत्रताओं पर हमला करते रहते हैं। हम 


दूसरों को खाने-पीने से लेकर जीवन साथी चुनने तक में राय देते रहते हैं। हम मौके 


बेमौके दूसरों के हाल-चाल पूछने उनके घर चले जाते हैं। 


वह अपने मजे से पढ़ने का आनंद ले रहा था, हमने उसके आनंद में विघ्न 


डाल दिया। हम किसी बोमार को तबीयत पूछने जाते हैं। वह शांति से टी.वी. र र को तबीयत पूछने जाते हैं। वह शांति से टी.वी. देख 
रहा था, हमारे जाने से उसको वापस अपनी बीमारी का एहसास होता है। वह होता है। वह फिर 


से दुःखी हो जाता है। 
हमारे पास अभी वह आँख नहीँ है, जहाँ से हम वास्तव में दूसतें का भला 
देख़ सकें। इसलिए जब भी हम दूसरों का भला करने जाते हैं, तब-तब हमसे दूसरों 


$ | इसलिए जब भी हम दूसरों का भला करने जाते हैं, 
का बुरा ही होता है। और फिर जीवनभर हम अपने इन्हीं कृत्यों की फसल काठते 
रहते हैं। 

जीवन में आधे समय हम जान बुझकर क्रोध या प्रति-हिंसा में दूसरों का बुरा 


करते हैं। और आधे समय हमसे अनजाने में दूसरों का बुरा होता है। चाहे आप जानकर 
करें या अनजाने में आप से बुरा हो जाए, बुराई का फल हमेशा बुरा आता है। 


प्रकृति में ऐसा नहीं है कि जानकर बुरा करने की अलग सजा है, और अनजाने 


में गीत आग की अलग सजा है। दोनों की में यदि 
सुखी तो दूसरे के साथ प्रयोग करना बंद कर्‌ दें। 
जब तक हम स्वयं पूरी तरह से सुखी और आनंदित नहीं हो जाते हैं, तब तक 


द पास वह हे यम ही नहीं आती है, जहाँ से हम दूसरों का भला देख सके। जीवन में 
दु्वव्यवहार तो बुरा हैं हों; संदृव्यवहार थी अधिकांश लोगों के लिये उतना ही बुर है। 
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हाँ यदि बुद्ध, महावीर और कृष्ण चाहें तो किसी का भी भला कर सकते हैं। 
एड्रीसन, आइनस्टीन, न्यूटन, पिकासो, कालिदास, अकबर और मोहम्मद रफी चाहें 
तो उनसे भला हो सकता है। इसलिए जीवन में तब तक सद्व्यवहार से बचें, जब 
तक आपके पास भलाई देखने वाली आँख नहीं आ जाती है। नहीं तो हमेशा ध्यान 
रखना जो भी आप बोयेंगे, वही आप पायेंगे। 

यहाँ एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि सब लोग एक-दूसरे को सुखी रखने 
का प्रयत्न कर रहे हैं, इसी वजह से सब दुःखी हैं। क्योंकि भले ही सब एक दूसरे , 
को सुख देना चाहते हैं, परंतु अंत में मिलता सबको दुःख ही है। 


हमारे ही कंपन लोटकर हम पर आते हैं 


द ही कंपन लौटकर हम प्र आते हैं। यदि हमारे मनमें किसी के प्रति वैर-भाव है या हम किसी 
का अह्ित चाहते हैं. गो हमारे कंपव उम्र व्यक्ति के अद्श्य मन प्रकड़ लेते हैं। यदि हम किसी को धोखा 


देश चाहते है, वो इससे हम सामने वाले को धोखा देने के लिये उकसाते हैं। इसलिये हमेशा दूसरों 


के प्रति प्रेम और मंगल की भावना से भरे रहता चाहिए। हमारे ही प्रोजीटिव-कंपन लॉटकर हम | हमारे ही पोजीटिव-कंपन लोटकर हम पर वापस 
लाल अब दा कक किया अपने भीतर भी 


आते हैं। आज के बाद कोई धोखा देता है, वो उसमें सिर्फ उसका दोष 
खोजक आपके उत्हों कंपनी ने उसे धोखा देने के लिये आग में थी का काम किया है। 
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हर आदमी अपने जीवन में थोड़ा झांके, तो उसे यह स्पष्ट दिखाई देगा कि यदि 
उसको अपने आसपास वाले टोकना और सहायता करना बंद कर दें, तो वह 
सुखी हो जाएगा। सब लोग एक-दूसरे का जो इतना ध्यान रख रहें हैं, इसीसे सब 
दुःखी हैं। लाओत्से यही सत्य कह रहा है कि आप पवित्रता और सद्व्यवहार फेंक 
दें, और लोग सौ गुना सुखी हो जायेंगे। 
इसी सूत्र में आगे लाओत्से कह रहा है कि आप नीति नियम और न्याय फेंक 
दे, लोग सत्य पर उतर आयेंगे। लाओत्से इस सूत्र में मम के एक और गूढ़ रहस्य कौ 
तरफ इशारा कर रहा है। नीति-नियम का अर्थ है कुछ करना अच्छा है और कुछ वैसा 
भी है, जो करना बुरा है। 
जिस परिवार में जितने ज्यादा नीति-नियम होते हैं, उस के सदस्यों को जबरदस्ती । 
अच्छी चीजें करने पर मजबूर किया जाता है। साथ ही साथ वह कुछ बुरा न करे | 
उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस घर में नियंत्रण 
ज्यादा होते हैं। 
यहाँ पर सबसे पहली बात समझने लायक यह है कि मन को हमेशा नेगेटिव 
में रस आता है। लेकिन इन परिवारों में जिन-जिन कार्यों को बुरा माना जाता है, उन- 
उन कार्यों को करने से सबको रोका जाता है। 
और जैसे ही कोई कार्य करने से मनुष्य को रोका जाता है, उस कार्य में उसको 
विशेष रुचि पैदा हो जोती है। वह अब उस कार्य को करने के लिए मचलता रहता 
है। वह उस कार्य को करता भी है, और उसे दूसरों से छिपाता भी है। वह असत्य 
बोलता है या कहें उसे असत्य बोलना पड़ता है। ' | 
हम इन चीजों का अपने परिवार में रोज-रोज अनुभव कर सकते हें। पहले हम 
ही बच्चों को समझाते हैं कि पिक्चर देखना बुरा है। इसीसे उनकी पिक्चर देखने में 
रुचि बढ़ती है। अब वे स्कूल से तड़ी मारकर पिक्चर देखते है, और घर पर असल 
बोलते हैं। | 
ऐसे हो जब हम जबरदस्ती किसो को उपवास करवाते है, तो वह घर पर उपवातत 
करता है, और बाहर जाकर खा आता है। जिस दिन हम पहली दफा बच्चों को सिखाते 
हैं, चोरी मत करना उस दिन पहली दफा उनको मालूम पड़ता है, चोरी क्या होती है ? 
8 ते 
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मतलब सीधा और साफ है, नीति-नियम ही लोगों को असत्य पर उकसाते हैं। 
जो चीज हम अच्छी मानकर उन पर लादते हैं, उसके विपरीत उन में रुचि पैदा होती 
है। इसीसे वे नियम भंग करके उसके विपरीत कार्य करते हैं और उसे छिपाते हैं। 
जिस कार्य को हम बुरा मानते हैं, उसके लिये सीधी नेगेटिव इन्सट्रक्शन देकर हम 
उनका रस जगाते हैं। 

ऐसा हमारे जीवन के सभी रिश्तों में होता है। बहु, सास से छिपाती है। पति, 
पत्नी से छिपाता है। पत्नी, पति से छिपाती है। बच्चे माँ-बाप से छिपाते हैं, नौकर 
मालिक से छिपाता है। इन सारे असत्यों की जड़ में हमारे नीति-नियम हैं । 

जरा सोचें जिस घर में कोई नीति-नियम ही नहीं है, वहाँ जिसको जो करना 
हो उसको वह करने कौ पूरी छूट होती है। क्योंकि उस परिवार की मान्यता में अब 
न तो कोई कार्य अच्छा है, न कोई कार्य बुरा है। अब उस परिवार में किसी को भी 
असत्य बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। 

उस परिवार का कोई लड़का अगर स्कूल जाने की बजाय पिक्चर देखकर आया 
होगा, तो वह घर पर कह देगा कि मैं स्कूल नहीं गया था पिक्चर देखकर आ रहा 
हूँ। उसको ऐसा कहने में कोई अड्चन नहीं है। अब उसको असत्य बोलने की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती है। ; 

वैसे ही जिस समाज, धर्म, स्कूल और शॉफिस में नीति-नियम नहीं होते हैं, वहाँ 
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किसी को भी असर्त्य बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। लाऔत्से इशारा 
कर रहा है कि सारे असत्यों को जड़ में नीति-नियम है। जिस परिवार और समाज में 
जितने ज्यादा नीति-नियम होगें, लोगों को उतना ही ज्यादा असत्य बोलना पढ़ेगा। 

लाओत्से, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और ईसा सभी इस सत्य से अच्छी तरह वाकिफ 
हैं। इसलिए इनकी किसीभी बात में से कोई भी नीति-नियम आप नहीं बना सकते हैं। 
आप लाओत्से के पूरे सूत्र या पूरी भगवदगीता में से एक भी नियम नहीं खोज 
सकते हैं। 

इसलिए इनकी वाणी धर्म है। धर्म हमेशा सत्य के सहारे पर खड़ा होता है। 
और जहाँ-जहाँ नीति-नियम है, वहाँ-वहाँ असत्य घुस ही जाता है। इसलिए वास्तविक 
धर्म में नीति-नियम नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। 


(प्‌ 260 / लाओटत्से 
च्ज्े 
न्ज्क 


वे सारी शिक्षाएँ अधर्म की हैं। कब खाना और कब उपवास करना, कब सोना और 
कब उठना, क्या करना और क्या नहीं करना, यह सब नीति-शास्त्र के अंतर्गत आता है। 
धर्म का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। यदि मनुष्य को कब खाना, कितना 
खाना और कब उठना जैसी तुच्छ बातें समझाना पड़े, तो फिर मनुष्य की गरिमा क्या 
रह गयी ? जो मनुष्य अपना फैसला स्वयं नहीं कर सकता है, वह मनुष्य कैसा ? 
लेकिन हमारे समाज और धार्मिक शास्त्र नीति-नियम के सहारे खड़े हैं। 
लाओत्से, कृष्ण और बुद्ध को हमने सुनना बंद कर दिया है। सारे साधु-संत शास्त्रों | 
के भरोसे जी रहे हैं। इसीसे दुनिया में इतना ज्यादा असत्य है। 
धर्म समझना हमारे लिये अब मुश्किल हो चुका है। कृष्ण-लाओत्से को हम 
पढ़ते नहीं हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तक नीति है तब तक असत्य 
रहेगा ही। जबकि धर्म है सत्य, इसलिए धर्म में नीति-नियम नहीं होते हैं। । 
ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ है। जिस क्षण हमारा जो मूड है या इच्छा 
है, वही उस क्षण का हमारा सत्य है। लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि द्वारा मन को 
नियंत्रित करके किसी दूसरी जगह लगाते हैं, तो यह मन का असत्य हो गया। हमारा 
मन है पिक्चर जाने का और चले जायें स्कूल, तो यह स्कूल जाना असत्य हो गया। 
हमारा मन्‌ हो मैच देखने का, और जायें ऑफिस, तो यह ऑफिस जाना असत्य 
हो जाता है।. और जीवन में ध्यान रखना जहाँ-जहाँ दु:ख है, वहाँ-वहाँ असत्य है। 
सत्य की. दुःख से कभी कोई मुलाकत नहीं कोई मुलाक।त नहीं होती है। ओ 
लेकिन हम डरे-डरे से रहते हैं, इसलिए मन के सत्य में नहीं जी पाते हैं। समाज 
का डर, इज्जत का डर परिवार और भविष्य का ड्र। हम सोचते हैं स्कूल न जाकर 
पिक्चर गये तो कैरियर बिगड़ जाएग।... जाएा।...ररररः 
हम सोचते हैं ऑफिस न जाकर मैच देखने बैठ गये, तो भविष्य बिग़ड जाएगा। 
यही हमारा डर है जिस कारण हम अधिकांश कार्य मन मारकर करते हैं। पहले एक 
बात पर ध्यान देना कि क्या मन मारकर आपसे स्कूल या ऑफिस में कोई कार्य होता 
है ? सबका अनुभव है कि मन वहीं पिक्चर और मैच में लगा रहता है। 
मन आल, ६: जे है2३ मा शक आल कम मी जि वनिनिीजन जमिरिनिशििलिलिरि ली अपकील ल 
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पूरी दुनिया मन मारकर बड़ी महेनत करती रहती है। पर इसका परिणाम क्या 
आता है? सब लोग भविष्य और केरियर के डर से अपना मन मारते हैं। उनमें से 
कितने का भविष्य बन गया ? 

हमको तो बड़ी मुश्किल से इक्का-दुक्का लोग ही सफल दीखते हैं। इसका 
मतलब हम पिक्चर न जाकर या मैच न देखकर भी अपना हित नहीं कर पाते हैं, यह 
तय है। एक और बात तय है कि उतने समय हम बड़े दुःखी रहते हैं। और यह भी 
तय है कि यदि पिक्चर या मैच देख लेते तो उस समय हम सुखी रहते। 


मन का साथ सफलता की कुंजी है 


क्‍ चाहता है, उसके गुड और रस उसके अहंकर के प्रीछे चले, परंतु यह कभी संभ्रव नहीं है। ऐसा | 
उुुष्य कभी भरी सफ़त और आनंदित नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अपने मृड के प्रौछ्ठे-परछे चलता 
एढ़ है, कह अकय बड़ी सफ़लवा प्रा लेता है। ' 


४ ७॑ौाआईएईछांंआनााकांभाासं॥ 000 अं अब पक कह आम बंधाााा जता आरा ॥ ४ लर्स मनन की शक जी की कसी की... ५ उक्त हा 
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जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना जीवन एक पहेली है ओर बड़ा ही गढ़ 

रहस्य है। यहाँ जो सत्य है, वह हमें दिखाई नहीं देता है और हम जिस सत्य मानते 
वही असत्य ः 

दुःख का अपना कोई अस्तित्व न द:ख तो मन मारने से पैदा होता है। 

जसे हो मन अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाता है, उस समय हमें जो अनुभव हाता 


सफल जहीं हो सकता है। 

जीवन में सफल, शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं । लेकिन हम ता अभी अपनी इच्छ 
ओर मूड की ही रक्षा करने लायक शक्ति अपने में नहीं पाते हैं। तो. फिर जीवन में- 
सफलता के लिये तो और ज्यादा शक्ति को आवश्यकता होती है। । 

हर आदमी सफलता पाने के लिये अपना मन मास्कर-बड़ी-मेहनत करता है। 
पर उनमें से कोई भी सफल-वहीं हो पाता है। अपना मन मारना स्वयं से संघर्ष है, 
और स्वयं से संघर्ष करके कोई भी नहीं जीत सकता है। 
जीते हैं। हम ऑफिस में होते हैं, मन मैच में होता है। हम स्कूल में होते हैं, मन 
पिक्चर में होता है। हम होमवर्क करते हैं, मन खेल में होता है। बातें महेमान से 
करते हैं, मन टी.वी. सिरीयल में होता है। 

हम दिल्ली में होते है और हमारा मन बम्बई में होता है । हम जीवनभर असत्य 
में जीते है। इस असत्य की जड़ हमारे नीति-नियम हैं | हमने स्कूल, ऑफिस, केरियर 
और भविष्य को ज्यादा महत्त्वपूर्ण मान रखा है। 

धर्म सत्य है। इसलिए धर्म में नीति-नियम का पूर्णतः अभाव होता है। क्योंकि 
दुनिया के सारे असत्यों की जड़ में नोति-नियम होते हैं। जीवन में सफलता का 
उतराधिकारी सिर्फ धार्मिक मनुष्य होता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो इके- 
दुक्के सफल लोग नजर आते हैं, वे सब धार्मिक लोग है। और इतने ज्यादा लोग असफल 
हैं, क्योंकि वे अधर्म में जी रहे हैं।वे अपना मन मारकर जी रहे हैं। 

आइनस्टिन जिसे हम विश्व का सबसे बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं, उसे जर्मनी को 
स्कूल में डल लड़का मानते थे। मानेंगे ही। क्योंकि हमने जो परिभाषा बुद्धिमत्ता की 
5 का रत पलेननन+ञ कस न सनक नव न सनम कल 
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बनायी है, वह वास्तविक बुद्धिमत्ता के ठीक विपरीत है। हमारी सारी शिक्षाएँ भी इसी 
झूठी बुद्धिमत्ता पर आधारित हैं। परंतु जीवन वास्तविक बुद्धिमत्ता पर निर्भर है। 

आज के बाद देखना अपने चारों तरफ, सारे सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ना 
अपने आप यह सत्य समझ में आ जायेगा। जीवन में जो भी सफल है, बे या तो पढ़े 
लिखे नहों है या स्कूल में पढ़ाई में डल थे। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ाई में अव्बल 
नंबर होते हैं, वे सब जीवन में कहाँ खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। 

पूरी दुनिया के सारे पढ़े लिखे, अनपढ़ों के यहाँ नौकरी करते पाये जाते हैं। 
स्कूल में शिक्षक जिस लड़के को डल कहे, उस विद्यार्थी लिये उससे बड़ा सम्मान 
पत्र नहीं हो सकता है। जिस विद्यार्थी को शिक्षक कमजोर मानते हैं, वे ही जीवन में 
सफल होते हैं। 

जिस विद्यार्थी से शिक्षक ज्यादा खुश रहे, समझ जाना उसका भविष्य अंधकारमय 
है। क्योंकि हमारी सारी शिक्षाएँ और पढ़ाई का ढ़ंग ही ऐसा है कि इसमें वास्तविक 
इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। सारे कम बुद्धिमान इसमें आसानी 
से सफल हो जाते हैं। 

इस बात को समझने के लिये हमें जीवन के नियम समझने होंगे। थोड़ा सोचें 
इस बात पर कि ऐसा क्‍या था आइनस्टिन में जो स्कूल में शिक्षकों को वह डल नजर 
आया। इतने सारे विद्यार्थियों में से उसमें अकेले में ऐसी क्या कमी थी कि वह डुल 
नजर आये ? इस बात को समझने के लिये हमको अपनी शिक्षा प्रणली को समझना 
पड़ेगा। हमारी शिक्षाएँ मनुष्य को मशीन बनाने की शिक्षाएं हैं। और जीवन में सफलता 
मनुष्य पाता है, मशीने नहीं। 

मनुष्य का मन एक क्रिएटीव-बेस कम्प्यूटर है। स्कूल कॉलेज में हमारे इस 
कम्प्यूटर को हमेशा मेमोरी-बेस कम्प्यूटर बना दिया जाता है। मेमोरी-बेस कम्प्यूटर 
हमेशा असफल रहेगा। थोड़ा सा समझें इस बात को। अब यदि आइनस्टिन को स्कूल 
में लाओत्से पढ़ाया जा रहा है। हमारी पढ़ाई में सारे मेमोरी-बेस सवाल कवर होते हैं। 

लाओत्से कब और कहाँ जन्मे ? या उनके सूत्र याद करके लिखना। अब किसी 
भी क्रीएटिव-बेस कम्प्यूटर को ये सारी बातें बेतुकी नजर आती हैं। लाओत्से कब और 
कहां जन्मा, यह सवाल ही महत्त्वहीन है। 
नजज+ज-....ततुुु॥] || 
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किताब में उसके सूत्र लिखे ही हुए है। अब उसे याद करना और फिर से 
लिखना सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। अब जब आईनस्टिन को यह सारे सवाल 
ही बेतुके नजर आ रहे है, तो लाख बार याद करवाने पर भी उसे लाओत्से कौ जन्म 
तारीख याद नहीं होने वाली है। 

दुनिया के किसी भी कप्प्युटर में लाओत्से कौ जन्म तारीख और जन्म स्थल 
के साथ उसके सूत्र फिट कर दें। फिर वह कम्युटर आपको एक नहीं हजार बार 
उसकी वैसी की वैसी कॉपी निकाल कर दे देगा। परन्तु यदि कम्प्युटर से कहा जाये 
उन सूत्रों का अर्थ प्रींट करने के लिए, तो वह नहीं कर पायेगा। ना ही कोई मेमोरी- 
बेस विद्यार्थी उन सूत्रों का अर्थ कह पायेगा। | 

सूत्र सब याद कर लेंगे और उसे लिख भी देंगें। परन्तु यह याददाश एत है, इसका 


पायेगा पर उसका अर्थ लिख लेगा। सूत्र को जीवन में भी उतार लेगा और यहीं सच्ची 
शिक्षाएँ इस बात की जरा भी चिंता नहीं करती है। 

शिक्षकों को आइनस्टिन डल नजर आना स्वाभाविक है। परंतु स्कूल का वही 
डुल आइनस्टिन दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया है। यहीं बातें हमारी शिक्षा 
प्रणाली की गलतियाँ उजागर करती हैं। 

एडीसन के साथ भी शिक्षकों को यही परेशानी हुईं। शिक्षकों ने बुलाया एडीसन 
की माँ को और उसे कहा कि यह लड़का बहुत ज्यादा डुल है। शिक्षकों ने एडीसन 
की माँ से कहा, हमने इसे स्कूल से निकालने का निर्णय कर लिया है। एडीसन कौ 
माँ काफी समझदार थी। उसने कहा, मुझे भी उसे अब नहीं पढ़ाना है। लेकिन एक 
बात ध्यान रखना, यह सारे बच्चों से कई गुना बुद्धिमान है। । 

स्कूल से डल समझकर निकाले गये एडीसन ने 650 आविष्कार किये। वह 
दुनिया का नं. । वैज्ञानिक थोमस एडीसन हो गया। उसकी माँ ने सच कहा था, यह 
सारे बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन वह बुद्धिमानी क्या है ? ऐसी क्या विशेषता 
है उस बुद्धिमानी की जो नजर नहीं आती है ? क्यों सारे बुद्धिमान व्यक्तियों को स्कूल 


में बुद्धवीनता का खिताब मिलता है ? 


४; 
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इन सारे सवालों का एक ही जवाब है। कोन्सनट्रेशन, आत्मविश्वास और दूर- 

दृष्टि सच्ची बुद्धिमत्ता है और जिस मनुष्य में सच्ची बुद्धिमत्ता होती है, उसकी याददाश्त 

कमजोर होती है। उसे चीजें याद करने में रुचि भी नहीं होती है। एक पुरानी कहावत 
है, प्रोफेसर भूलक्कड होते हैं। 

सच्चा इंटेलिजेंट चीजों को याद करने के बजाय समझने को आतुर रहता है। 

बेवकूफ के ; लिये याद करना आसान है, समझना जरा मुश्किल हैं। अधिकार जुड़ याद करना आसान है; समझना जरा मुश्किल है। आर धकांश बुद्धिमान 


सफल मशीन नहीं मनष्य होता है। 


साधारणत: यह देखा गया है कि स्कूल-कॉलेज में शिक्षक जिन बच्चों का ज्यादा सम्मान करते हैं, । 
ही जीवन में असफल होते हैं। स्कूल में जिनको डल समझा जाता है, वे कई बार जीवन में बड़ी सफलता 
क्‍ कर लेते हैं। स्कूल से भगाये जाने वाले और डल एडीसन और आईनस्टिन दुनिया के महान 


वैज्ञानिक हैं। वास्तव में हमारी शिक्षा-प्रणाली कभी भी “वास्तविक इंटेलिजेंट'” व्यक्ति को कभी रास 
नहीं आ सकती है। 
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अब हम इस सत्य के थोडा और गहरे में उतर सकते है । जब तक किसी कार्य 
में हमारा मन न लगे तब तक हम वह कार्य पूर्णता से नहीं कर पाते हैं। यह एक 
निर्विवाद सत्य है। मन के और हमारे एक साथ मिलन से बड़े-बड़े चमत्कार होते हैं। 
परंत साथ-साथ रहा कैसे जाये ? हमकों बड़ी दिक्कत नजर आती है। जिस 
जगह पर हमारा मन जाना चाहता है, वे सारो जगहें हमकों विनाश को जगहें दीखती 
है। पिक्चर, पिकनीक, खेलकूद और न जाने कहाँ-कहाँ हमारा मन जाना चाहता है। 
हम उसे ऑफिस या स्कूल ले जाना चाहते हैं। वहाँ पर मन नहीं आना चाहता है। 
समस्या सचमुच गंभीर है। हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। हम ऑफिस 
चले जाते हैं, मन मैच में रहता है। लेकिन यह समस्या को बढ़ाना है। आप पूरी 
तरह से मन का साथ दें। मन्‌ जहाँ ले जाये उसके पीछे-पीछे जायें। लगातार ऐसा 
करने से आपका और आपके मन का पक्का मिलन हो जायेगा। दोनों हमेशा साथ में 
ही रहेंगे। ४४ 
“इससे शुरू-शुरू में जहाँ मन होगा वहाँ आप होंगे, पीछे से अपने आप जहाँ 
आप होंगे वहाँ आपका मन होगा। पहले आपको मन के पीछे भागना है फिर मन 


आपके पीछे भागेगा। कभी आप मन के पीछे, दो -कभी-मन आपके पीछे +-परंतु अब 


हमेशा दोनों संयुक्त रूप से एक साथ रहोगे। 
एडीसन को सफलता सीधे सौधी नहीं मिली है। स्कूल से भगाने के बाद एडीसन 


जब बड़ा हुआ तो उसे एक फैक्टरी में नाईट-वाचमेन की नौकरी मिली। अब रात सोने 


के लिये होती है। रात को नींद आना भी स्वाभाविक है। एडीसन नौकरी तो करता रहा 
नाइट-वाचमेन की, पर उससे जगते नहीं बनता था। 
नौकरी करना उसके जीवन को मजबूरी थी। सोना एडीसन को अपनी मजबूरी 


थी। अब तीन-चार बार ऐसा हुआ कि रात को कोई सामान लेने या छोडने आये, और 


एडीसन सोता रहे। कई बार एक-एक घंटे दरवाजा खटखटटाना पड़ता था, तब जाकर 
एडीसन जागता और दरवाजा खोलता। 

एडीसन के सह कर्मचारियों ने मालिक से एडीसन की शिकायतें की । मालिक ने 
एक-दो बार एडीसन को वानिंग भी दी। एडीसन ने वार्निंग पूरी गंभीरता से सुनी। पर सोना 
बंद नहीं किया। 
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एक बार एटैसन को इस सोने की आदत के कारण मालिक की पत्नी को भो कष्ट 
उठाना पड़ा। उस रोज मालिक ने एडीसन को अंतिम वार्निंग दी । एडीसन अगले रोज फिर 
सो गया। जागना जीवन कौ मजबूरी है। सोना स्वयं की मजबूरी है। एडीसन ने जीवन की 
मजबूरी को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। 

हमारी समझ में यह बात नहीं आती है। ऑफिस जाना या स्कूल जाना जीवन 
को मजबूरी है। मेहमानों से बात करने की इच्छा न हो फिर भी शिष्टाचार निभाना, 
यह जीवन को मजबूरी है। परंतु यह सब हमारी मजबूरी नहीं है। लेकिन हम जीवन 
को मजबूरियों को अपने पर हावी हो जाने देते हैं। 

एडीसन की यदि नौकरी चली जाती तो वह सड़क पर आ जाता। हो सकता 
है उसे भूखों भी सोना पड़ता। लेकिन जो भी होता उसकी जवाबदारी उसके मन की 
होती। दुःख भी मन को ही होता है। लेकिन यह बात समझना, थोड़ी गहरी बात है। 
मन के ही कहने पर एडीसन सो रहा था, इसलिए सोने की वजह से भूखे रहने पर 
मन को दुःख कभी नहीं होता। 


यदि आप साल भर खेले हैं, तो फेल होने पर या कम मार्क्स आने पर दुःख 


नहीं होता है हि के से भें ली उप से थोड़ी देर के लि | के दिखाने के लिये भले ही ऊपर से थोड़ी देर के लिये गंभीर 
हो जायें, पर भीतर कोई दुःख नहीं होता हैं। 

परंतु यदि आप मन मारकर साल भर पढ़ते हैं, तो हमेशा आपको कम नंबर 
आने का दुःख रहेगा। मन के साथ रहने से कभी भी भीतर दुःख नहीं आता है। मन 
के विपरीत जाने पर कभी भी भीतर सुख की अनुभूति नहीं होती है। 

तो एडीसन तो उस रात भी सो गया। उसी रात एडीसन ने सपने में घंटी का 


आविष्कार किया। उसने अब अपनी समस्या हल कर ली थी। उसने दरवाजे से वायर 
जोड़ दिया और उसके दूसरे सिरे पर घंटी जोड़ दी। अब एडीसन पहले से भी ज्यादा 
निश्चिंतता से सोने लगा। 

अब जैसे ही कोई दरवाजा खटखटाता वह घंटी एडीसन के कान में बजती। 
एडीसन तुरंत उठकर दरवाजा खोल देता। सब समझते थे, एडीसन सुघर गया है। यही 
घंटी एडीसन का पहला आविष्कार है। इसके बाद एक-एक कर एडीसंनने ६५० 
आविष्कार किये। उसने लिखा है अपनी बायोग्राफी में, ''आराम ही आविष्कार की 
जननी है।'! 


' ॥ 


को मे पहला चला जात है। और पुणे 
भी 
बे किट यलाआत हे... 5 


शा लाइन तजर आता है। 

थावक उसके भीतरी मन कप कार्य होना शुरू 

मन का साथ दिया हैं, इसलिए उसके मन ने भी | 

एडीसत ने जीवन पाता में दिया है। हम क्योंकि अपने मन का दि का कब फल मे दिल है हप कक आए रन का किस में दिया है इक अप रन का | 

कि श्य १ लिए समर मत थी हा साथ पढ़ा: या आफिस में न पप हमार मत भी हमारा साथ पढ़ाई या आफिस में जहाँ पता ५ 
नहीं 4॥ €। प शब्द है “साहस ''। हम सबने यह शब्द बहत हा | 
हक कि सफलता के लिये साहसो होना आवश्यक है | यह अप 

गत. 


हमें भटक हआ 2 
लेकित एक दिंगे 


है ।हम यह भा मालूम 
होता है ? यह साहस शब्द नीति शास्त्र का नहीं ह। 
क्या होती है : 
यह साहस शब्द धर्म और मनोविज्ञान का दिया हुआ शब्द है। इसला। ५ 


हमें यह समझना पड़ेगा कि हमने साहस $ 


का अर्थ समझने के लिए पहल पं 


अर्थ निकाल रखे हैं, उनमें से काई भी साहस का वास्तविक अर्थ हों है 
अब यदि कोई अपने माँ बाप या बड़े भाई के सामने सिगरेट पता है जोक 
उसका साहस नहीं है। यह उसकी बेशरमी है। यदि काई कमजोरों को दबाता है बाप |. 
पद प्रतिष्ठा का गलत उपयोग करता है, तो वह भी साहस नहीं है| यह उसको दा 

यदि कोई किसी को अमानवीय तगक से सताता है, तो यह उसको क्रृखा है। 
यदि कोई चोर-डाकू या गुंड का सामना कर उन्हें पकड़ता है, तो के एफ 
बहादुरी हुईं। यदि काई बडे नेता या अफम्र के सामने जंग छड़ दता है, तो के पक 


4 


संघर्ष-श्षमता हुई। 

यदि कोई बड़ा पैस्ता एक ही दांव पर लगाता है, तो वह संटोरि हुआ 
ई हिमा ढता है, या रस्सियों पर चलता है, तो भी यह उम्का सह * 
है स हैं, यह उनको जोबाजी है, शी 


बीत 
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जीवित तो रहना है, पर जीवन कैसा होगा इसकी कोई चिंता या प्लानींग नहीं करना 
है। पूरी तरह से मन से एकात्म कर लेने का नाम साहस है 

मन हमें कहीं भी भटका सकता है। मन ऐसी-ऐसी जगहों पर ले जाता है, जो 
जीवन के पक्ष में नहीं जान पड़ती हैं। जो हमें समाज और सारे नीति-नियमों के विपरी नीति-नियमों के विपरीत 
जान पड़ती हैं। हमें लगता है कि मन को तो हमारे जीवन की सफलता और भविष्य 


कौ रत्तीभर नहीं पड़ी है। 


बड़ा मुश्किल है मन का साथ देना। मन का साथ देना जीवन को गहन अंधुकार 


में धकेलना है-। बड़ा साहस चाहिए इसके लिये। परिवार से संघर्ष, समाज से स डा साहस चाहिए इसके लिये। परिवार से संघर्ष, समाज से संघर्ष, 


बड़ा साहसिक काम है। 
जो भी व्यक्ति जीवन में ऐसा साहस दिखाता है, वह निश्चित ही सफल और 


आनंदित हो जाता है। परंतु कई सालों तक उसके सारे लक्षण हमें असफल होने के. 


लगते है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो मन मारकर पढ़ाई करता है, समय से ऑफिस जाता 
है, हम उससे बड़ी उम्मीद लगाते हैं | पर वह कभी भी जीवन में बड़ी सफलता नहीं 


पाता है। 
साहस सफलता की कुंजी है 


साहस जीवन को अनिश्चय में 
डालना है 


कमजोरों को दबाना - अव्यवस्था से लड़ना 
- दुष्टता संघर्ष क्षमता 
चोर पकड़ना अमानवीय व्यहवार 
: बहादुरी क्रुरता 
एवरेस्ट चढ़ना बधाजो बड़ो के सामने सिगरेट पिना 
न | - 


वह सत्य है कि सिर्फ़ छाहसी मनुष्य जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। परंतु साहस का 
गस्ावक अर्थ जीवन को अनिश्विय में डालना है। ह 


(पट्ट: 


इसलिए सफलता का नियम है कि यह अप्रत्याशित मिलती है। सफलता 
अप्रत्याशित व्यक्षित को अप्रत्याशित समय पर ही मिलती है। यही सफलता का राज 


है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में मन के साथ है, वह सत्य के साथ है। जीवन में नीति- 


नियम असत्य को जड़ है। इसलिए लाओत्से इस सूत्र में कह रहा है कि नीति-नियम 
फेक दें, तो लोग सत्य पर उतर आयेंगे। और सत्य ही सफलता का सार-सूत्र है। 

आगे इसी सूत्र में लाओत्से कह रहा है कि उद्योगों और लाभों को फेंक दर 
और फिर कोई चोर नहीं रहेगा। लाओत्से बड़ी सीधी बात कर रहा है। लाओत्से हमको 
व्यर्थ के चिंतन से बचाना चाहता हैं। वह कह रहा है कि यह कभा कहना हा मत 
कि चोर बढ़ गये हैं। 

उद्योगों और लाभ के साथ चोरों का अट्ट रिश्ता है। जब तक उद्याग है, तब 
तक टेक्स की चोरियाँ जारी रहेंगी। तब तक मिलावट जारी रहेगी। क्योंकि उद्योग 
आदमी लगाता ही लाभ कमाने के लिये है | शायद ही कोई व्यक्ति कोई उद्योग समाज- 
सेवा के लिये डालता है। ऐसे लोगों का प्रतिशत नगण्य है। 


जैसे-जैसे लाभ बढ़ता है, वैसे-वेसे आदमी-लोभी होता चला जाता है 
का एक पक्का नियम है। गरीब उतना लोभी कभी नहीं होता है, जितने लोभी पैसे 
प्ले होते हैं। गरीब : होते हैं। गरौब आदमी आसानी मे दूसरों पर खर्च कर देगा, पर पैसे, आसान मे दत्ता पे सर्व कर देगा, पर पैसे वा देसरों पर खर्च कर देगा, पर एं 


करने में खर्च जरा दिक्कत होती है। | 
उद्योग लाभ की अपेक्षा में डाले जाते हैं। लाभ से लोभी पैदा होता है। लोभी 
महाचोर को जन्म देता है। इसलिए उद्योग, लाभ, लोभी और चोर का अट्ूट रिशा | [4 


्् | ७७०>्ममंनन«»भ»9»»मकककब> ं 
तो चोरियाँ होतो सह 2250 कब इस तथ्य को भी स्वीकारे। 
इस सत्य को सबसे नजदोक समझना है, तो भारत की अर्थव्यवस्था का । 
उदाहरण लें। आज पचास वर्ष हो गये भारत को आजाद हुए। शुरू के चालीसझात | 
कोई बड़े घोटाले तहीं-हुए। । 
पिछले-इस-ब्ो-में अर्थव्वचस्पा-खुली। बईं . ही बम बड़े पैमाने पर औद्योगीकर्श | 


जबकि जात हुए। आह संबरोगो । 
हुआ देश में। एक से एक बड़े उद्योग डालक्राचालू हुए। उस दशक मी 
० नल कल नर 


8० कनतक-०-। 


आम 


जज 
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घोटाले हुए। भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएँ तोड़ दी। अमेरिका और जापान में भी बड़े- 


हू 


बढ़ोतरी होने का संकेत मात्र है। और उद्योगों का बढ़ना घोटालों की तैयारी हैं। जी 
फर्म अच्छा कमा रहो होती है, उसी के भेनेजर और एकाउन्‍्टेन्ट चोरी करते हैं, क्योंकि 
वहाँ पर चोरी हो सकती. है। 
जो फर्म मृत-प्राय: पड़ी हो और घाटे में चल रही हो, उसमें हिसाब के घोटाले 
नहीं होते हैं। फर्म में हो रही इन चोरियों और घोटालों से ड्रकर हम अपनी फर्म 
बंद नहीं कर देते हैं। वैसे ही घोटालों से डरकर भारत को लिबरेलाईजेशन बंद नहीं 
कर देना चाहिए। 
लाओत्से के सूत्र बड़े अदभुत हैं। लाओत्से जो कह रहा है, वह सब जीवन 
के परम-नियम हैं। पूरी मनुष्य जाति अपनी पूरी शक्ति भी लगा दे, तो भी इन नियमों 
को नहीं उलटाया जा सकता है। कोई भी वस्तु फैलती है, स्वतंत्रता से। हमारा व्यक्तित्व 
भी स्वतंत्रता से फैलता है। ः 
किसी को दबाकर रखा जाये, तो फिर उसका व्यक्तित्व निर्मित नहीं हो पाता 
है। वैसे हो उद्योग फैलते हैं उन को स्वतंत्रता देने से। लिबरेलाईजेशन का मतलब ही 
औद्योगिक स्वतंत्रता है। उससे उद्योग फैलते है। उद्योग फैलने से लाभ बढ़ता है। और 
फिर चोरी और घोटाले होते हैं। | 
स्वतंत्रता का मतलब ही कुछ भी करने की छूट है। मनुष्य कौ यह स्वतंत्रता 
दो-तरफा है, मनुष्य अपना हित करने के लिये भी स्ववंत्र है, और अपना अहित करने 
के लिये भी स्वतंत्र है। ठीक वैसे ही औद्योगीक स्वतंत्रता |कों मतलब हो दो तरफा 
स्वतंत्रता है, मनुष्य पैसा कमाने और पैसा चुराने दोनों के लिये स्वतंत्र हैं। 
लाओत्से यह नहीं कह रहा है कि आप उद्योग फेक दें। लेकिन वह कह रहा 
है कि यदि आप चोरी मिटाना चाहते हैं, तो उद्योग फेंक दें। उसके बगैर चोरी मिटाने 
का दूसरा कोई उपाय नहीं है। चोरी और उद्योग का चोली-दामन का साथ है। 
इसलिए यह तय जानना कि यदि भारत ने घोटालों के डर से लिबरेलाईजेशन 


गेका, तो यह कहुत बड़ी घूल होगी। देश को अर्यत्यवस्था को इससे बड़ा धक्का 
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। लगेग[। यह भी ध्यान रखना कि जिस पात्रा में लिबरेलाईदेशन बढ़ेगा, उसी मात्रा में 
उद्योग और चोरियाँ एक साथ बढेंगी। लेकिन लिबरेलाईजेशन के सौ फायदे उठाने के ; 
लिये चोरी रूपी दस नुकसान सहना पड़ेगा। कर 
दस रूपये के दुकसान से बचने के लिए सौ रूपये का नफा छोड़ना कोरी मूर्खता 
होगी। हो, सरकार को और हमको मिलकर चोरियाँ राकन के लिए ज्यादा से ज्यादा 
कोशिश करना चाहिए। 
लेकिन यहाँ पूरी राजनीति स्वार्थ की है। अभी आम जनता समझदार नहीं हैं 
जो भी पार्टी विरोध में होती है, वह घोटालों का इतना हो-हल्ला मचा देती है कि 
जनता भी बहकावे में आ जाती है। इसी डर से चालू सरकार भी हो सकता है, खुली 
अर्थव्यवस्था को रोके। क्योंकि -चुनाव सबको जीतना हैं। लेकिन याद रखना 
लिबरोलाईजेशन को रोकना, हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी कमर तोड़ देगा। 
यदि किसी का व्यवसाय बराबर नहीं चल रहा है, तो उसके यहाँ सिर्फ चार 
आदमियों का स्टाफ है। हर बोल मालिक खुद चेक कर सकता है। पूरे स्टाफ के 
कार्यकलापों पर उसकी नजर होती है। अब यदि व्यवसाय बढ़ जाये और उसे अ बढ़ जाये और उसे अब पाँच 
सौ आदमी का स्टाफ रखना पड़े, इस सुरत में सब पर नियंत्रण रखना असंभव है 
अब वह क्र बिल चेक नहीं कर सकता है। अब चोरी को संभावना बह हुए बिल चेक नहीं कर सकता है। अब चोरी को संभावना व भावना बढ़ गयी 
और चोरी होगी भी। पर इससे घबराकर यदि वह वापस व्यवसाय घटाकर चार आदमी 
करले, तो यह उम्रग्रै-मर्खर्ती होगी। 
जब उसकी ऑफिस में चार व्यक्ति काम करते थे, तब चोरी नहीं होतो थी। 
पाँच सौ आदमी के काम करने से चोरियाँ होने लग गयी। पर जितना वह पहले कमाता 
था, उससे सौ गुगवह अबकमाताहै।...ः है। 
लाओत्से यहाँ कह रहा है कि उद्योग यदि आवश्यकता है, तो चोरी को भो 
स्वीकारें। और यदि वाकई चोरी मिटाना लक्ष्य है, तो उद्योग भी मिटा दें। दोनों में से 
एक को नहीं 40205“ हक ज्ञा सकता है। यहीं जीवन का नियम गया जे सकता है। यही जीवन का नियम है। 
सूत्र के अंत में लाओत्से कह रहा है, तीनों बातें संभव न हों तो फिर 
सर्कल के बीच में खड़े रहें और सभी चीजों को अपने आप चलने दें। बड़ा प्यारा 


सूत्र है यह। 


(श्श्क् 
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लाओत्से कह रहा है कि आपसे पवित्रता और सद्व्यवहार फेंककर आत्मा में 
स्थित होना संभव नहीं है। नाही आप नीति-नियम फेंककर सत्य के साथ खड़े हो 
सकते हैं। आपके लिए उद्योगों को फेंकना भी बड़ा मुश्किल है। निश्चित ही हमसे . 
उपरोक्त बातों में से कुछ भी करना संभव नजर नहीं आता है। हम चोरी को स्वीकार 


भी नहीं सकते हैं। 
थोड़ा समझें हमारे लिये आत्मा और सत्य में स्थित होना मुश्किल है। चोरों को 
स्वीकारना मुश्किल है। सद्व्यवहरू-पवित्रता, नीति-नियम और उद्योगों को फुंकना भी 


असंभव है। हमारे लिये उपरोक्त सारी बातों में से कुछ भी करना जरा टेढ़ी : लिये उपरोक्त सारी बातों में से कुछ भी करना जरा टेढ़ी खीर है, 
तो फिर लाओत्से ऐसे व्यक्तियों के लिए एक और उपाय बता रहा है। ऊपर का ऐसे व्यक्तियों के लिए एक और उपाय बता रहा है। ऊपर की सारी 


बातें पूर्णता की हैं। 


नल 


उद्योग ओर चोरी का संबंध 


कब तक उद्योग है, तब तक चोरियाँ रहेंगी ही। जैसे- जैसे उद्योग बढ़ेंगे वैसे-वैसे चोरियोँ भी बढेंगी। उद्योग 
व चोर में से किसी एक को नहीं मिटाया जा सकता है। जो मनुष्य चोरी के डर से उद्योग नहीं डालता 
हैं, वह मूर्ख है। जो व्यक्ति अपना ज्यादा ध्यान व्यवसाय की जगह, चोरों पर लगाता है, वह कभी बड़ी 
प्रफ़लत नहीं पा स्रकता है। 
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उसमें आत्मा और सत्य को पूरी तरह स्वीकारना है और पवित्रता, सद्व्यवहार 
और नीति-नियम को पूरा छोड़ना है। वास्तव में दोनों में से एक ही करना है, दूसरा 
अपने आप हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि नीति-नियम छोड़ देगें, तो सत्य 
अपने आप पकड़ में आ जायेगा। 
वैसे ही पवित्रता और सद्व्यवहार छूटते ही आत्मा में स्थिति सृदृढ़ हो जाएगी। 
और आत्मा की स्थिति सुधरते ही ये दोनों अपने आप छूट जायेंगे। तीसरे में उद्योग 
और चोरी को एक साथ स्वीकारता हैं या दोनों का एक साथ अस्वीकार करना है। 
लाओत्से कह रहा है, यदि आपके लिये पूर्णता संभव नहीं हो, तो उसके नीचे 
को एक स्थिति को अपना लें। यह स्थिति भी हमारी वर्तमान स्थिति से हजार गुना 
बेहतर होगी। इसमें चुपचाप बीच में खड़े हों जायें। व दो-किसी-भी व चुपचाप बीच में खड़े हो जायें को स्वीकार 
करें न अस्वीकार करें। 
जब जैसा हो जाये होने' दें। खुद कुछ मत करें। जब नीति-नियम हावी हो जाये 
तो सत्य को छोड़ दें। जब सत्य हावी हो जाये तो नीति-नियम छोड दें। अर्थात मन 
का ज्यादा मूड हो जाये पिक्चर जाने का तो ऑफिस मत जायें। चुपचाप पिक्चर देखने 
चले जायें और यदि मन का मुड़ कमजोर हो तो ऑफिस चले जाये। 
इस बात को यूँ समझें कि मन को तीन विभिन्‍न स्थितियां हैं। सबसे कमजोर 
स्थिति है जहाँ अधिकांश मनुष्य जी रहे हैं। जहाँ पर उन्होंने नीति-नियम, पर अधिकांश मनुष्य हैं। जहां ने नीति-नियम, पवित्रता 
और संद्व्यवहार को स्वीकार किया है लेकिन आत्मा और सत्य को नकारा हैं। ऐसा 
मनुष्य उद्योगों को स्वीकारता है, परंतु चोरी को नहीं स्वीकार पाता है। 
सर्वश्रेष्ठ स्थिति इसके ठीक विपरीत है। जहाँ पर आत्मा और सत्य का स्वीकार 
है। इसलिए पवित्रता, सदृव्यवहार और नौति-नियम का पूर्णतः अस्वीकार है। औः 
उद्योगों और चोरी का संयुक्त रूप से स्वीकार या अस्वाकार है 


यदि उसको चोरों से उलझने में रस नहीं आता है, तो वह उद्योग चोरों आता है, तो वह उद्योग नहीं डालता 


है। यदि उद्योग चलता है, तो चोरी रोकने कौ सावधानी पूरी बरतता हैं। पर र चलता है, तो चोरी सावधानी परी बरतता है। पर चोरी होने 
पर विचलित नहीं होता है, वह जाववा है उद्योग चलने नहीं होता पर चोरियाँ तो होने ही 


वाली हैं। 


जज 


पल लक 
नि 
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..._या हो सकता है वह अपना पूरा ध्यान उद्योग चलाने पर ही लगाये, और चारा 
को बेफीक्री से अपना काम करने दे। क्योंकि वह जानता है कि सौ कमा रहा हूँ तब 
जाकर दस रूपये की चोरी हो रही है। वह चोर और चोरी की चिंता हा नहीं करता 
है। वह यह मानकर चलता है कि नब्बे रूपये हो कमा रहा हू । है कि नब्बे रूपये ही कमा रहा 
ऐसा व्यक्ति चोरी के दस रुपये को कमाई में ही नहीं गिनता है। यह व्यक्ति 
कभी दुः:खी नहीं होता है। मैंने मनुष्य के तीन अलग-अलग तरह के व्यवहार बताय। 
उद्योगों के साथ उपरोक्त तीन में से किसी एक तरह से वह पेश आता हैं। परतु 
हर हाल में उसका माइंड क्लीयर होता है। उसके आनंद में कभी कोई विध्न नहीं 
पड़ता है। 
जबकि सबसे निचले स्तर का व्यक्ति उद्योग तो चलाता हैं। पर वह चार्रा का 
नहीं स्वीकार पाता है। वह अपना ज्यादा ध्यान चोरी पर लगाता है, जिससे वह उद्योग 


पर बराबर ध्यान नहीं दे पाता है। और एक दिन उसका उद्योग ठप्प हो जाता है। ध्यान नहीं दे पाता हैं। और उसका उद्योग ठप्प हो जाता है। उसमें 


इतनी अक्ल नहीं होती कि चोरी कमाई के प्रीछे का साया नहीं कि है। ह 
कमाई के दसवें भाग की चोरी होती है।-ध्याव कमाई पर लगाना चाहिए, यह 
बात उसकी बुद्धि में नहीं घूसती है। लेकिन वह अपनी इस मूर्खता को बड़ी बुद्धिमनी ता को बडी ब॒द्धिमनी 


ष्च्छ 
समझता है। वह दिन भर वाऊचर और बिल ही चेक करता रहता है। वह अप | वह दिन भर वाऊचर और बिल ही चेक करता रहता है। वह अपनी ही 


ऑफिस में क्लर्का करता है, इसिलए ऐसा व्यक्ति हमेशा असफल होता है। 
लाओत्से इन दोनों स्तर के मध्य के व्यक्ति कौ तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा 
व्यक्ति किसी भी वस्तु का स्वीकार-अस्वीकार नहीं करता है। वह हमेशा अपने बड़े 
के साथ रहता है। बड़ा मन जिस दिन कमाई में लग रहा हो, उस दिन मन कमाई 
में लगता है+-जिस दिन बड़ा मन चोरी ढूंढ़ने में लगाता है, उस रोज चोरी ढूंढने में 
लग जाक्ा-है। । 
भले ही उसका मन पूरा एक नहीं है, पर वह हमेशा अपने बड़े मन के साथ 


रहता है। जिस रोज 70% मन व्यवसाय में है, उस रोज कमाई में ध्यान लगता है। 


. जिस रोज 70% मन चोरी की चिंता करता है, उस रोज वह चोरी खोजने में लग जाता 


है। वह तो चुपचाप सर्कल के बीच में खड़ा है। लेकिन इस दूसरे तरह के व्यक्ति 


में कह हो पूर्णता आयेगी। वह पीरे-धीर श्रेष्ठ मनुष्य बनने की यात्रा पर चल पर ही पूर्णता आयेगी। वह धीरे-धीरे श्रेष्ठ मं पर चल पड़ेगा, 


॥॥॥॥॥ | ॥ || || 
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[4] सोचना बंद करें, 
ओर आपने प्रश्नों का अंब लायें। 
हाँ और ना में क्‍या फर्क है ? 
सफलता ओर असफलता में क्‍या फर्क है 2? 


[8] दूसरे जो कीमत करते हैं 
वही कीमत आप करना चाहते हैं। 
दूपरे जो टालते हैं, वही आप टालना चाहते हैं 
कितना हास्यास्पद है / 


आज 0 अर नर मन न कम नम की अ मकज क ३2 आओ 7 का 


[0] दूसरे लोग उसके हुए हैं, 
जैसे वे किसी जंग में जा रहे हों। 
मुझे कोर्ट परवा नहीं है 
प्िर्फ मेरे चेहरे पर कोर्ड भाव नहीं है। 
जैसे किसी नये जन्मे बच्चे की 
प्रथम हँसी के पहले का भाव। 


[0] दूसरे लोगों के पास जो चाहिए वह है 
प्रिर्फ मेरे पास कुछ नहीं है। 
सिर्फ मैं ही ध्येयहीन हूँ। 
जैसे कोर्ट घर-बार बिना का हो 
में एक मूर्ख जैसा हूँ 
_ 2मेादिमगाग बिलकुल खाली है। | 
लाओत्से कह रहा है सोचना बंद करीए। क्योंकि सत्य समझने में सोच ही एक 
3 पल कल पट कप कक जनम है, पर सफल और आनंदित 
भी नहीं हो सकक्ा-है+यदि कोई मनृष्य सोचने को गुण मान रहा हो, तो वह अपनी 
गलतफहमी दूर कर ले। सोचना मन की एक बीमारी है। सोचना क्लेरीटी का अभाव 
है। अस्पष्टता की निशानी है। ' 
“समझे, सामने एक ग्लास रखा है और हमको दीख रहा है कि वह ग्लास है | 
हमें मालूम भी है कि वह एक ग्लास है। तो हम नहीं सोच सकते कि वह क्‍या है? 


_.._००++०5 


| 
डर 
|, 
। 
| 
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४ 
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श्ण्किं 


(बन ७+४०>०--+-ऊ कल +कम नल ॑ कपल अटर अत क५७८५4+ ९” 


बैस्ते ही कुदरत ने हमको इतने शक्तिशाली मन भी दिये हैं, जहाँ क्या करना और क्‍या 


हों करना यह सोचना नहीं पड़ता है। 
यदि हमारे वे मन जागृत नहीं है तो ही हमें समझ में नहीं आता है, क्या करना 
और क्या न करना। सोचना मन-में क्लेरिटी का अभाव है। मन की एक बीमारी है। 
ना कमजोर आदमी की निशानी है। एक कन्प्युज्ड आदमी का स्वभाव है। इसको 
गुण मत मान लेना। 
आगे लाओत्से कह रहा है कि अपने तमाम प्रश्नों का अंत लायें। क्योंकि 
"ताओ'' और मन एक अनुभव है। शब्दों में समझाने कौ कितनी ही श्रेष्ठ और विस्तृत 
!श की जाये पूरा समझ में कभी नहीं आता है। 
प्रश्न, पूरा समझे बगैर हमेशा मौजूद रहेंगे। और पूरा कभी भी शब्दों को पकड़ 


में नहीं आता है। इसे समझने के लिये थोड़ा बहुत भीतर का अनुभव भी आवश्यक है। 


क-न्द्र 3 


तो मेरे सवालों का जवाब दें। वह पूछ रहा है कि हाँ और ना में क्या फर्क है ? हों 
में हम उस वस्तु को स्वीकारते हैं, और बाकी तमाम वस्तुओं को उस समय के लिये 
नकार देते हैं। 

ना में हम उस वस्तु को नकार देते हैं और उसके स्थान पर किसी और वस्तु 


को स्वीकार लेते हैं।-आये-वह पूछ रहा है कि सफलता और असफलता में क्या फर्क 
है ? थोड़ा समझना प्रश्नों को और मैं जो उतर दे रहा हूँ, दोनों को। 

सफलता वह है जिसे हम स्वीकारते हैं और असफलता वह है जिसको हम 
अस्वीकार करते हैं। सफलवा-असफलता की यही एकमात्र सच्ची परिभाषा है। लेकिन 
हम यह समझतें हैं कि कुछ पावा-सफलत्ा-है-और व पाना असफलता है। 


. जबकि यह सत्य नहीं है। पातें तो हम दुःख भी हैं पर दुःख पाने पर हम कभी 
नहीं कह सकते कि हम सफल हो गये। मतलब साफ है, पाने और खोने से सफलता- 
असफलता का कोई ताल्लुक नहीं है। 

. तो फिर हम दूसरी परिभाषा यह करते है कि जो चाहें वह मिल जाये तो वह 
सफलता है, और जो अनचाहा मिले वह असफलता है। जरा गौर करना जीवन में। 
थोड़ा गहरी दृष्टि से झांकना अपने भीतर। 
मल आज कक बी ला 3 वट' शल ज डे मकर मम धन निलिशशिशशशिीशि शिलिशिलिशिय 
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अधिकांश मौकों पर चाहा मिल जाने पर आप दु:खी होते हैं और अनचाहा 
मिलने पर खुश होते है। हम चाहते हैं किसी से दुश्मनी और जब सामने वाला उसे 
स्वीकार लेता है, तो हम दु:खी हो जाते हैं। हम चाहते है किसी पर क्रोध करना और 
क्रोध करके बड़ा पछताते हैं। और कभी अनचाहा साथी या बीन सोचा बड़ा ओर्डर 
मिल जाता है, हम बड़े प्रसन्‍न होते 

हम अपने माँ-बाप और भाई-बहन को अपना मानते हैं । ये सब अनचाहें है। 
कोई हमने सोचकर मॉ-बाप या भाई-बहन नहीं चुने हैं। वे अपने आप हमको प्राप्त 
हुए हैं। फिर भी हम उनसे प्रसन्‍न हैं। इसका मतलब हमारी चाह का भी सफलता और 
आनंद से कुछ भी लेना-देना नहीं है। 

सफलता और असफलता की एक ही परिभाषा है। जिसे हम स्वीकार लें वह 
सफलता मालूम पड़ती हैं और जो न स्वीकार पायें वह असफलता जान पड़ती हैं। 
महत्त्वपूर्ण हमारा अपना स्वीकारा और अस्वीकाता है।...ः 

ईसा ने फांसी को स्वीकारा - और यह फॉसी ही ईसा के लिये सफलता हों 
गयी। सेक्रोटिज ने जहर पीना स्वीकारा और जहर भी अमृत हो गया। कहने का तात्पय॑ 
जिस चीज को हम स्वीकार लेते हैं, वंही हमें सफलता दिखाई पड़ती है। जिसे हम 
असफलता समझते हैं, वह और कुछ नहीं, हमारा नहीं स्व्रीकार पाना है। . 

मतलब सफलता-असफलता भीतर की भावदशा है, बाहर की परिस्थिति नहीं 
है। बड़ी से बड़ी असफलता हम स्वीकार लें, तो उसी क्षण सफलता में परिवर्तित स्वीकार लें, तो उसी ६ में परिवर्तित हो 
जाती है। और बड़ी से बड़ी सफलता यदि हम न स्वीकार पायें तो वह असफलता 
में बदल जाती है। सफलता और असफलता में कुछ फर्क नहीं है। फर्क हमारे 
स्वीकारने और न स्वीकारने में है। 

इसी सूत्र में वह आगे कह रहा है कि दूसरे जो कौमत लगाते हैं वही कीमत 
आपको भी लगानी है। हमारे व्यक्तित्व पर लाओत्से का बड़ा ही अच्छा व्यंग है। यह 
हमारी कमजोर मानसिक हालत पर मारा गया मजबूत हथौड़ा है । यदि गौर से देखा जाये 
तो हमें सफलता-असफलता का पता भी दूसरों के माध्यम से मालूम पड़ता है। 

यदि दूसरे हमें सफल मानते हैं, तो ही हमको सफलता का पता चल मानते हैं, तो ही हमको सफलता का पता चलता है। 
हमने बड़ी महेनत कर धन कमाया और दूसरों ने हमें सफल माना, इससे हमको भी 
लगता है कि हम सफल हो गये हैं। उस वक्‍त हम अपने भीतर नहीँ ज्ञांक पाते हैं 
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कि यह धन कमाने के चक्कर में हमने अपने सुख और परिवारिक सुखों की कुर्बानी 
दी है। कर 
हमको भीतर थोड़ा-थोड़ा अपनी असफलता का एहसास होता भी है। पर 
हमारी दयनीय हालत यह है कि हमारे पास हमारी अपनी कोई आँख नहीं है। 
हमें दीखता भी दूसरों को आँख से है। दूसरे तारीफ करें या जलें तो हम सफल हैं । 
दूसरे उपेक्षा करें, कमेंट करें या बुराई करें, तो हम असफल हैं। दूसरों के व्यवहार 
से हमें सफलता-असफलता का पता चलता है। ये सबसे निम्नस्तर के मनुष्य के 
लक्षण है। द 

. उससे श्रेष्ठ वह मनुष्य है जिसके पास अपनी स्वयं की आँख है। जिस वस्तु 
के प्राप्त होने पर उसे खुशी मिलती है, उसे ही वह सफलता मानता है। फिर दूसरे 


उसे लाख असफलता माने, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस चीज उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस चीज के प्राप्त 


होने पर उसे दुःख होता हैं, उसे वह अपनी असफलता मानता है। 
तीसरा और श्रेष्ठ मनुष्य स्वीकार्य भाव से जीता है। उसे जो भी प्राप्त होता है, 


उसे वह स्वीकार कर लेता है। वह कभी भी असफल नहीं होता है। क्योंकि वह अब 
असफलता को भी स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार करते ही असफलता भी सफलता 
में परिवर्तित-हो-जाती है। द 

आगे इसी सूत्र में वह कह रहा है कि दूसरें जो कार्य टालते है, वही आप भी 
टालते हैं। कितना हास्यास्पद है। लाओत्से कह रहा है कि पूरा समाज जिन बातों को 
बुरा मानता है, उसको आप भी बुरा मानते हैं। 

समाज जिन कार्यो को अच्छा मानता है, उसको आप भी अच्छा मानते हैं, 


द इसीलिए आपकी आत्मा, मन और बुद्धि कौ कौमत दो कौड़ी की है। उसके होने और 


न होने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि भेड़ चाल चलने के लिग्रे कभी 


सिलकि के अर य 3 मय अल विकल्प जन ला... लरपुऋम आए स्तन वा लात 


भी अपनी बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम सब भेड़ हो चुके है है। हम सब भेड़ हो चुके है। सचमुच 


हमने अपनी कितनी हास्यास्पद स्थिति बना ली है। 
आगे वह कह रहा हैं कि हर आदमी इतना उकसा हुआ है और इतने जोश 


से भरा हुआ है, मानो कहीं युद्ध पर जाना हो। हर मनुष्य ने जीवन को युद्ध कला मैदान 


बना रखा है। 
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मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। लाओत्से कह रहा है कि मैं जीवन को इतनी 
गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ। मुझे इसको बिलकुल परवाह नहीं है कि कौन क्या सोच 
रहा है? 

.... आगे वह कह रहा है कि मैं ही एक ऐसा हूँ जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं 
है। में से लाओत्से का तात्पर्य अपने से नहीं है। उसके इस 'मैं' में हम सब शामिल 
हैं। हर वो आदमी शामिल है, जो बुद्धिमान है और ''ताओ'' के निकट है। वह कह 
रहा है, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। न सुख होता है न दख 
होता है। | 

ईर्ष्या, क्रोध, चिंता और वैमनस्थ का अभाव होता है। दया, ममता और 
सहानुभूति भी नदारद होती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। साधारण: 

हर मनुष्य पूरे समय किसी न किसी भाव से ग्रसित रहता है। 

आगे वह बता रहा है, फिर भी चेहरा पूरी तरह निर्भाव नहीं होता है। नये 

पैदा हुए बच्चे के चेहरे पर जो भाव होता है, वही भाव मेरे चेहरे पर है। कौन सा 
भाव होता है नये जन्मे बच्चों के चेहरों पर 2 उसके चेहरे पर कौतृहल और आश्चर्य 

का भाव होता है। 

वे हर चीज को बड़े आश्चर्य से देखते हैं। बसे ही मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता 

है, जब आसपास के लोगों को गंभीर देखता हूँ। जब उन्हें चिंतित और दुःखी देखता हूँ । 
जीवन को इतनी गंभीरता से लेने को कोई भी आवश्यकवा मैं नहीं देख पाता हूँ श्यकवा मैं नहीं देख पाता हँ। फिर 
भी क्यों लोग हर छोटी-छोटी बात पर इतना चिंतित और दुःबी हो जाते हैं ? आश्चर्य है! 
आगे लाओत्से कह रहा है कि दूसरे लोगों के पास वह सबकुछ हैं, जो वे चाहते 

हैं। सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूँ, जिसके पास कुछ भी नहीं है। पर हम को तो लगता 


है कि किसी के पास यदि कुछ नहीं है जो वह चाहता है, तो वह असफल है। परंतु 
वास्तव में ऐसी भावदशा में आने पर उम्र मनुष्य को तक्षण वह सब कुछ मिल जाता 


है, जो वह चाहता है। 


थोड़ा समझें इस बात को। मैंने दस चीजें चाद्दी। हम समझते हैं कि वे दर मझते हैं कि वे दस वस्तु 
. मिलने पर चाह पूरी होती है। जबकि वास्तव में चाह उसी वक्‍त पूरी हो गयी। बात 
सीधी भी है और थोडी टेढ़ी भी। 
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यदि मैंने दस चीजें चाही तो हाथोंहाथ चाही तो हाथोंहाथ मैंने दस चीजें चाहने को चाहु की और 


वे दस चीजें चाहते ही मेरी चाइने को चाह पूरी हो गगमी। मन का जगत कंपनों का 
जगत है। वस्तुओं का जगत नहीं है। वस्तुओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। 
हमारा अधिकार हमारे कंपनो पर है। फिर हमने यदि चाहा कि वे दस चीजें 


नहीं मिलने पर मैं दु:ःखी होऊंगा। हमको वे चीजें नहीं मिलने पर दुःख होता है। कंपनों 
के जगत में हम जो भी चाहते हैं, वह हमें तक्षण मिलता है। लाओत्से यही कह रहा 
है कि दूसरों के पास वह सब कुछ है, जो वे चाहते हैं। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि सिर्फ मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने कुछ 
भी नहीं चाहा है। मेरा जीवन पूरी तरह से कंपन रहीत है। बाहर जरूर चौजें आती 


और जाती रहती है। पर उनसे मेरे भीतर कोई भी कंपन पैदा नहीं होता है। क्यों रहती है। पर उनसे मेरे भीतर कोई भी कंपन पैदा नहीं होता है। क्योंकि 


मैंने कुछ भी नहीं चाहा है। द 

. वह आगे कह रहा है कि में बिलकुल ध्येयहीन हूँ। मेरा कोई ध्येय नहीं है। 
हम जिसे बुद्धिमान मानते हैं, उनके कई ध्येय होते हैं। बड़ी एम्बीशन्स और 
एक्स्पेक्टेशन होती है। उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है। धन कमाना होता है। 
परंतु वास्तविक बुद्धिमान मनुष्य का कोई ध्येय नहीं होता है। क्योंकि उसने अपने 
आपको पूरा कुदरत के भरोसे छोड़ा हुआ है। 

वह अब कुदरत की मर्जी से चलता है। नियति उसे जो भी बना दे, वही उसे 
मंजर होता है। अपनी बुद्धिमत्ता से कुदरत की बुद्धिमानी पर भरोसा करना ज्यादा 
समझदारी है। हमे क्या बनना हैं यह, कुदरत हमसे बेहतर जानती है। क्या बनना हैं यह, कुदरत जानती है। 

. यहाँ थोड़ा सा एक सत्य समझना आवश्यक है। इस बात को हम बिलकुल 
संक्षिप्त में समझेंगे। कट नव ननननननननननन न यह है कि को कया बनना है यह नियति पहले तय 
दि 5 2५289: है, और मनुष्य बाद में पैदा होता हैं। 

जिस मनुष्य को कुदरत आ गया वह सफल हो ही जाता है। पर 
उसका कोई भी ध्येय नहीं होता है। क्योंकि ध्येय में क्या बनना है इसका निर्णय हम 
करते हैं। ध्येयहीन का मतलब है, मुझे नहीं मालूम क्या बनना है, वह जो बनाये वही 
बनना मंजूर है। 

मन की एक श्रृंखला है । इसीलिये हम कया बन सकेते हैं यह पहले से तय होता 


है। यदि हम वह बन जाते है, तो सफल हुए। यदि हम वह नहीं बन पाते हैं, तोअस वह बन जाते है, तो सफल हुए। बंद हम वह नहीं बन पाते है, तोअर , तो सफल हुए। यदि हम बह नहीं बन पाते हैं, तोअसफल 


(ः 282 / लाओत्से 
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है। हम जिस क्षेत्र को प्रतिभा लेकर पैदा हुए हैं, सिर्फ उसी क्षेत्र में सफलता के झंडे 
गाड़ू सकते हैं। दूसरे किसी भी क्षेत्र में हम सफल और आनंदित नहीं हो सकते सकते हैं। दूसरे किसी भी श्षेत्र में हम सफल और आनंदित नहीं हो सकते है। 

हमारे सारे ध्येय दूसरें क्षेत्रों में सफलता ढूंढ़ना है। इसी कारण मनुष्य इतना 
असफल और उदास है। जिन्होंने भी क्या बनना हैं, इसका फैसला कुदरत पर जिन्होंने भी क्या बनना है, इसका फैसला कुदरत पर छोड़ा हैं 


2 


2७० नली कर 


कुदरत न हर मनुष्य को पैदा करने के पूर्व ही उसके भाग्य में एश्वर्य और 
सफलता लिखी हुई है। कुदरत के यहाँ से कोई भी मनुष्य कभी भी असफल होने 
के लिये नहीं भजा जाता है। 

मनुष्य का जन्म दु:ख झेलने के लिये नहीं होता है। परंतु उसकी सफलता का 
क्षेत्र पहले से तय होता है। हम क्योंकि एम्बीशन्श और एक्स्पेक्टेशन के कारण बाहर 
से भिन्‍न-भिन ध्येय पकड़ लेते हैं, इसलिए असफल हैं लाओत्से कह रहा है, बुद्धिमान 
व्यक्ति वह है, जो ध्येयहीन है। जिसने अपने को पूरा का पूरा कुदरत के भरोसे छोड़ 
रखा है। 

लेकिन यह कैसे पता चले ही कुदरत हमें क्या बनाना चाहती है ? यह पता 
नहीं लगाया जा सकता है। परंतु कुदरत जो भी बनाना चाहती है, वह आसानी से बना 


जा पा के जा पक जे कि है। उसका एक मात्र उपाय है, अपने मूड और रस का बने उतना ज्यादा 
साथ देना। और उनका लगातार साथ देने के लिये हो साहस चाहिए। इसिलए कहा 
है, “साहस सफलता की कुज है”... ए- 
लाओत्स अंत में कह रहा है, में एकदम मूर्ख जैसा हूँ। क्योंकि जिसका जीवन 

में कोई ध्येय नहीं है, जो कुछ भी बनना नहीं चाहता है, वह दुनिया को मूर्ख ही दीखता 
वा 58 यिकनननननन नमन न वतन न 3७-_+_ नमक ३ 


है। परंतु बुद्धिमान मनुष्य मूर्ख बने रहने से राजी हैं। दुनिया उसे मूर्ख समझे उससे 
वह पूर्णतः राजी है। इसी दुनिया ने दो सबसे ज्यादा बुद्धिमान वैज्ञानिकों को भी मूर् 
ही समझ था| 

..._ आगे वह कह रहा है कि मेरा दिमाग बिलकुल खाली है। क्योंकि जब कोई 
ध्येय ही नहीं है, तो दिमाग में न तो कोई विचार है नाही कुछ पाने की इच्छा है। 
दिमाग बिलकुल खाली है। 


॥ । 
॥ । । फा 
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[# | दूसरे लोग तेजस्वी होते है, 
में अकेला सिर्फ अंधेरे में बैठा हूँ। 
दूसरे लोग बड़े तेज होते हैं 
में अकेला ठोट हूँ। 


[8] दूसरे लोगों को पास ध्येय है 
प्रिर्फ मुझे ही कुछ नहीं मालूम। 


[0] सुमद्र के मोजों की करह, 
मैं यहाँ से वहाँ परस्रीटा रहा हूँ 
विशाविहीन पवन की तरह, 
में यहाँ से वहाँ झुल रहा हूँ। 
में सामान्य लोगों से अलग हूँ, 
में आदिम्राता के स्वन का पान कर रहा हूँ। 


लाओत्से इस सूत्र में पिछले सूत्र की ही बातें ज्यादा विस्तार से बता रहा है। 
वह कह रहा है कि दूसरे लोग बड़े तेजस्वी होते हैं। लाओत्से इन सूत्रों में दुनिया 
की आँखों का वर्णन कर रहा है। एक होता है बुद्धिमान मनुष्य जिसके लिये लाओत्से 
“मैं” शब्द का प्रयोग कर रहा है। 

दूसरा पल है. अाव प तक पा होता है, जिसे दुनिया बुद्धिमान मानती है। मूर्ख लोग दुनिया को बड़े 
तेजस्वी मालूम पड़ते हैं। क्योंकि बड़ी भाग-दौड़ और हडबड़ी में लगे रहते हैं। बड़ी 
मेहत करते हैं। उनके जोवन मे बड़-बड़ स्यय लते है। छोटी बात करना उन्हें पसंद 


नहीं है। इसीसे दुनिया इन मूर्खों को बड़ा तेजस्वी समझती है। 


आगे लाओत्से कह रहा है, मैं अकेला गहन अंधकार में जी रहा हूँ। क्योंकि 


मेरा अपना कोई ध्येय नहीं है। जीवन में भाग दौड़ नहीं है। कड़ी मेहनत नहीं है। 


कहां जाना है, यह भी नहीं मालूम है। सचमुच मैं गहन अंधकार में जी रहा हूँ। 
सूत्र में आगे कह रहा है, दूसरे लोग बड़े तेज होते हैं में अकेला ठोट हूँ । दूसरों 


ि को जीवन में कुछ पाना है। कुछ बन करके दिखाना है। इसलिए उन्हें जहाँ भी पाना है। कुछ बन करके दिखाना है। इसलिए उन्हें जहाँ भी आशा 
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बड़ा आदमों आता हुआ मालूम पड़ता है, उसका स्वागत करने दौड़ पड़ते 


| ऊेर 
हे । रोज कई कन्सलटेंटों से मिलते रहते हैं। रोज पचासों बिजनेस मिट कई कन्सलटेटों से मिलते रहते पमिटींग 
सलटाते ह। सचमुच बड़े तेज होते हैं। एक आशा कौ छोटी सी किरण देखी और 
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.._ अभी गर्मी को छुट्टियाँ आयो भी नहीं है, उसके पहले से ही दौड़ते रहते हैं। ; 
कोई कम्प्यूटा-क्लाम, डान्स-कलास, पर्सनलिटो-डेबलोपमेन्ट कलास ढूंढ़ते हो रहते 


हैँ 
जज शे व | ४ ल््ऊ ् न्‍ 
में शायद ही कभी कहीं जाता हूँ। में सचमुच मूर्ख हू। दूसरे लोग पढ़ाई खत्म 
होने के बाद गरमी को चुट्टियों में भो पढ़ते रहते हैं। बड़े तेज हैं सब। एड्रीसन गरमी की छुट्टियों में भो पढ़ते रहते हैं। बड़े तेज हैं सब। एडीसन- 
आइनस्टीन टोट हैं, क्योंकि चालू शिक्षा-सत्र-में भी वहीं पढ़ पाये। 
सूत्र के आगे लाओत्से कह रहा है, औरों के पास ध्येय है में अकेला ध्येयहीन ; 
हूँ। मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्या बनना हैं। मैं समुद्र के मौजों की तरह यहाँ वहाँ ! 


घसीटाया करता हूँ। जैसे कोई दिशाविहीन पवन में झुला करता है। इसका एकात्र । 
कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य अपने मूड और रस से चलता है। ;॒ 

और आदमी के मूड का कोई भरोसा नहीं होता है। वह कभी यहाँ ले जाता े 
हैँ कभी वहाँ। लेकिन मेरा मूड मुझे जहाँ ले जाये में वहाँ जाता हूँ। मनुष्य का मुड रे 


शक 2म नमक मन 24930 50 530 पवन जैसा होता है। पल-पल में परिवर्तित होता रहता है। ऐसा आदमी 
बड़ा भटकता हुआ मालूम पड़ता है। 


ऐसा बुद्धिमान मनुष्य जीवन में ठोकरें खाने से नहीं घबराता है। ठोकर खा मनुष्य जीवन में ठोकरें खाने से नहीं घबराता है। ठोकर खा- 7 


खा जन कप आह का ते कल ४. अरे बट द ठाकर बनता है। वह शरूआत में कई बार असफेल 


हो जाये। पर उससे वह घबराता नहीं है, वह तो अपनी धुन में, अपने मूड कू साथ "५ 
चलता रहता | ) 
शा 2 न <& >> ७ चि 

अंत में वह वहाँ पहुँच ही जाता है, जहाँ उसे पहुँचना होता है। आज के बाद ३ 


पढ़ना सारे सफल मनुष्यों की बायोग्राफी। सब का जीवन आप ऐसा ही पायेंगे। तरह- की बायोग्राफी। र आप ऐसा ही पायेंगे। तरह- ।; 
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22, 
निमफीकीकल जम जज जब जब बलवशशीदकद नली की मम कल प कलर पीर प्र 
रह को कई असफलताओं का स्वाद मकर 2328 व सफल हुए हैं। क्योंकि वे 
सब ध्येयही भरा हुआ 


रद | 

सूत्र के अंत में लाओत्से कह रहा है, मैं सामान्य लोगों से अलग हूँ। क्योंकि 
मैं सीधे आदिमाता के स्तन का पान कर रहा हूँ। अब तक कही सारी बातों के पीछे 
छिपे रहस्य की तरफ लाओत्से इशारा कर रहा है। वह कह रहा है, में सामान्य लागों 
से अलग हूँ। 

सामान्य लोगों के ध्येय होते हैं। बड़ी बड़ी एम्बीशन्स होती है। युद्ध स्तर पर 
जीवन को सफल बनाने के लिये लगे होते हैं। सफलता की तीब्रतम आंकांक्षा में जी 
रहे होते हैं। साधारणत: अधिकांश मनुष्य ऐसे ही होते हैं। इसीलिये जीवन में अधिकांश 


लोग असफल होते हैं। 
लाओत्से कह रहा है कि बुद्धिमान मनुष्य सामान्य लोगों से अलग होता है। 
क्योंकि वह जीवन को बाहर से नहीं पकड़ता है। क्योंकि जीवन में ध्येय बनाना, 
आंकांक्षा रखना और सफलता की कामना करना, यह सब सामान्य बुद्धि के मनुष्य के 
लक्षणहै।...... /-  --_-_-_य_य_य्प्प्ः 
लेकिन बुद्धिमान मनुष्य आदिमाता के स्तन का पान करता है। इस बात को थोड़ा 
समझें । हमारे भीतर “'ताओ '' जो इस पूरे विश्व की माता है, उसका एक अंश मौजूद 


है। पूरे विश्व कि|उत्पक्षि-अस्री-से-इई-है | उसके पास हमें क्या बनना है, उसका 
नक्शा मौजूद ही होता है। जैसे आम के बीज में. आम के पेड़ बनने का नक्शा मौजूद 


ही रहता है। 

आम के बीज में से कभी भी जाम का पेड़ नहीं निकल सकता हैं। आम के 
बीज में आम का पेड़ बनने का नक्शा छिपा ही रहता है। उसके अनुसार चलके आम 
का बीज आसानी से आम के पेड़ में रूपांतरित हो जाता है। आम का बीज लाख प्रयत्न 
करले, उसमें से जाम का पेड़ नहीं निकल से जाम का पेड़ नहीं सकता है। 


वैसे ही '' ताओ है का अंश हमारा बीज है। उसमें हमें क्या और कैसे बनना अंश हमारा बीज है। उसमें हमें क्या और कैसे ब्रनना 
है, उसका नक्शा >> 0 अमलबाक का पलक के हुआ रहता है। हम या तो व !, या असफल हो 
सकते हैं। हलके आता 5 किसी मो कत्र में हम सफल नहीं हो सकते हैं। अलावा त्र में हम सफल नहीं हो सकते हैं। 
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जैसे हजारों तरह के फूल और फल है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में सफलता 
के भी हजाएं क्षेत्र हैं। कमल, गुलाब, नारियल, जाम और आम सभी सफल और 
महत्त्वपूर्ण हैं। वेसे हो व जमीन इंजीनियर, संगीत, चित्रकारी और विज्ञान जैसी हज़ारों 
शाखायें कह जे कज रस पा उपर आर पक ₹ उसकी उपशाखायें हैं, जिसमें मनुष्य सफल हो सकता है। 
ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें, कोई न कोई फूल या फल बनने 
का नक्शा न छिपा हुआ हो। यह असंभव है कि कोई बीज हो और उसमें से पेड़ 
ही न उगे। यह हो सकता है कि उसको योग्य खाद-पानी और मौसम न मिले और 
उसमें से पेड़ न उग पाये। परंतु पेड़ बनने का नक्शा तो उसमें रहता ही है। पेड़ बनने 
की तमाम संभावनाएँ उसमें छिपी रहती हैं। 

ठीक वैसे ही जब भी कोई “'ताओ'' नामक बीज मनुष्य के शरीर में प्रवेश 
करता है, तब वह तब वह अपने साथ एक नक्शा लेकर आता है। उस नक्शे में, म आता है। उस नक्शे में, मनुष्य कों 
किस क्षेत्र म॑ सफलता पाना है, वह छिपा ही रहता है। यह संभव ही नहीं है कि 
“तार्औ” मनुष्य शरीर में प्रवेश करे और उसमें सफलता का कोई भी नक्शा न मनुष्य शरीर में प्रवेश करे और उसमें सफलता का कोई भी नक्शा नाई प्रवेश करे और उसमें सफलता का कोई भी नक्शा न छिपा 
हुआ हो। लाखों क्षेत्र हैं जिनमें मनुष्य आग जा गो आओ पक, पका है। 

जूस आम के बीज में से जाम का पेड़ नहीं उग सकता है, वैसे ही यदि हमारे 
बीज में अगर संगीत है, तो हम व्यवसाय में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं । यह 
इतनी असफल है। 

मनुष्य येह सारी कोशिशें, बाहर से आकर्पित होकर करता है। या फिर वह 
परिवार या समाज के दब्॒व में बाहर से ध्येय पकड़ता है। यह बाहर से ध्येय पकड़ने 
की मूर्खता को हमने एक बहुत प्यारा नाम दिया है, हम उसे एम्बीशन्स कहते हैं। जीवन 
में बड़ी-बड़ी एम्बीशत्स रखने वाले व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहते गा ने वाले व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहते हैं। 

जबकि पूरी मनुष्यजाति का इतिहास गवाह है कि कोई एम्बीशीयस-व्यक्ति ने 


कभी मन आर कार बज वे बड़ी सफलता नहीं ग्म्बीशन्स का अर्थ ही इतना है कि हम बाहर 
से तय करलैं, हमें क्या बनना है। हमारा यह तय किये हुए का हमारे बीज में छिपे 
हुए नक्शे 3 22022: विरोध होता है। और इसी कारण हम जीवन में असफल हो जाते हैं। 


|| | 
| ॥ | 
| | 
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जहं नक्शा हम कभी भी देख नहीं सकते हैं। क्योंकि यह अदृश्य है। आम के 
बाज के का चाहे जितना परीक्षण कर लिया जाए, उसमें आम बनने का नक्शा कहाँ छिपा 
हुआ है, यह नहीं दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिकों ने लाख कोशिशें की है इस नक्शे को 
ढूंढ़ने कौ पर उनको असफलता ही हाथ लगी है। 

यह तय है कि आम के बीज में आम आम के पेड़ बनने का नक्शा छिपा ही हुआ 


हैं। क्योंकि आम का बाज और कुछ नहीं बन जाता है। परंतु विज्ञान वह नक्शा और कुछ नहीं बन जाता है। परंतु विज्ञान वह नक्शा कभी 


नहीं पकड़ -लगा, क्योंकि वह नक्शा अदृश्य है। वैसे ही हमारा नक्शा और हमारा क्योंकि वह नक्शा अदृश्य है। वैसे ही हमारा नक्शा और हमारा 
बौज दोनों ही अदृश्य है। इसलिए उसे देखा या समझा नहों जा सकता है। 

तो फिर हम कैसे नक्शे के अनुसार चलें ? नक्शे और हमारे मध्य संवाद स्थापित 

हो सकता है। आनंद, मूड और झचि-हमरे-और-नक्शे-के-मध्य के संवाद कौ भाष के संवाद की भाषा 

है। यदि हम अपना पूरा जीवन अपने मूड के अनुसार व्यतीत करते हैं, तो हम उस 

नक्शे का अनुसरण करते ही ३३ ््््-््रर्ः 

जिस कार्य को व को करने में हमें आनंद मिलता हो, वह आनंद और कुछ नहीं नक्शे 

को तरफ से भेजी गयी सहमती है। यदि कोई कार्य को करने में आनंद आ रहा हो, 

तो वह आनंद इस बात का सबूत है कि हम अपने नक्शे के अनुसार चल र इस बात का सबूत है कि हम अपने नक्शे के अनुसार चल रहे हैं। 


जीवन में सफलता के लाखों क्षेत्र हैं। इसीलिये हर आदमी का नक्शा में सफलता के लाखों क्षेत्र हैं। इसीलिये हर आदमी का नक्शा अलग- 


अलग होता है। इसी वजह से हर मनुष्य के आनंद और मूड अलग-अलग मत के आनंद और मूड अलग-अलग होते है। 
किसी को पढ़ाई में--अआंद-आठा है, तो किसी को खेल में। किसी को संगीत में किसी को खेल में। किसी को संगीत में तो 


किसी को व्यवसाय में। 

लेकिन जो व्यक्ति जीवनभर अपने मूड के अनुसार कार्य करता है, वह अवश्य 
सफल हो जाता है। जीवन में सिर्फ वे ही कार्य करें जिनको करने में आनंद आ रहा 
है। फिर आप उन कार्यो के परिणाम की परवाह मत करें। क्योंकि उस कार्य का फल 


| में छिपा ही हुआ है। न्त्ः 


लेकिन लाख बडी सफलता नजर आ रहीौ हो, तो भी वह कार्य कभी मत करें 


जिसे करने में आन नहीं कर ला वक्य सा तने में आनंद नहीं आ रहा हैं। लाख बनना लभा रहा हो, पर पढ़ाई 
में मजा नहीं आ रहा फिर डॉक्टर बनने का प्रयल कभी मत करना। पूरे समय 
७७ ला रू++ 5८ जाना“ >> कस मा 


बने वहाँ तक अपने मूड का साथ देना। 
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कार्य वही करना जिसे करने में आनंद हो। यदि खेलने में आनंद' आये तो 
खेलना। खेल में भी अजहर-सचिन सफल होते हैं। वह भी सफलता का ही एक क्षेत्र 
है | ध्यान रखना यदि अजहर-सचिन खेल छोड़कर डॉक्टर बनने का प्रयत्न करते तो 
वे भी जीवन में असफल हो जाते। वे लोग न तो क्रिकेटर बन पाते न डॉक्टर | फिर 
वे भी नक्शे से भटक जाते। 

लाओत्से अपने इस सूत्र के अंत में कह रहा है कि मैं सामान्य लोगों से अलग 
हूँ। क्योंकि मैं सीधे आदिमाता का स्तन-पान कर रहा हूँ। मैं ध्येय और आकांक्षाओं 
को बाहर से नहीं पकड रहा हूँ। मैं तो ''ताओ'' के अदृश्य नक्शे से आने वाले मूड 


और आनंद के संकेतों का फोलो क हा-हू।.““|||| | || 

मैं आदिमाता का स्तन-पान कर रहा हूँ। मैं वहीं से सारे दिशा-निर्देश ले रहा 
हूँ। जो कार्य करने में आनंद आ रहा हैं, वही कर रहा हूँ। जैसा मेरा मूड़ होये वैसे 

ही चल -स्हा-हूँ। क्यों करना है और क्या मिलेगा इसको चिंता मैं नहीं कर रहा हूँ। 

क्योंकि क्यों करना है और क्‍या मिलेगा यह कुदरत जानती है। मैं तो सिर्फ उस पर 
भरोसा कर रहा हूँ। 

अब मेरी अपनी, मेरे प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। इस कारण मैं पूरी तरह 
से चिंता मुक्त हूँ। अब मैंने पूरी जवाबदारी ''ताओ'' को सौंप दी है। बह जाने और 
उसके कार्य जाने। मैं तो बेफ्रोक़ होकर जीवन का आनंद ले रहा हूँ। हम चिं मैं ते जीवन का आनंद ले रहा हँ। हम चिंतित हैं 
और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमें क्या बनना है और कैसे बनना है, इसको जब हमें क्या बनना है और कैसे बनना है, इसकी जवाबदारी 
हमने स्वयं उठा रखी है। इसीलिये हम-मूर्ख हैं। 
हम अपना पूरा जीवन चिंता में गुजराते हैं। बुद्धिमान मनुष्य वह है, जो अपनी 


पूरी जवाबदारी_महान शक्तिशाली ताओं को सौंप देता है। और अपना जीव- महान शक्तिशाली ताओं को सौंप देता है। और अपना जीवन 


किए ता न आन मी गा 
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[७] गुरु खुद का दिमाग हमेशा 
“वाओ '' के साध एक रखता है। 
उम्ती से उसको प्रकाश मिलता है। 
[8] ताओ समझ में नहीं आये ऐसा है ह 
फिर भी, वह 'ताओ”' के साथ एकाग्र क्‍यों रहता है 
क्योंकि गुरु किसी भी विचार को 
पकड़ कर नहीं बैठा रहता है। 
[0] ताओ अत्यधिक गहरा अँधकार है 
_.जो कभी नहीं माया जा सकता है।__ है। 
[0] तो फिर उसे से प्रकाश कैसे आता है ? 
क्योंकि गुरु उसे आने' देता है। 
[;] समय ओर स्थान के पहले पे /ताओ है 
वह सबसे बहुत दूर है 


मुझे कैसे पता चले यह सब सत्य है ? 
अपने भीतर झांककर देखने से। 


लाओतस्से सूत्र के प्रारंभ में कह रहा है कि गुरु स्वयं का दिमाग हमेशा ''ताओ '' 
के साथ एक रखता है। गुरु यानी वास्तविक बुद्धिमान मनुष्य। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य 
हमेशा अपना दिमाग “ताओ'' के साथ एक रखता है। यहाँ यह बात खास समझने 
योग्य है कि जब दो वस्तुएँ पूरी तरह से एक हो जाती हैं, तब दोनों में से कोः है कि जब दो वस्तएँ पूरी तरह से एक हो जाती हैं, तब दोनों में से कोई एक 
बचता है। | 
हम जब भी किसी से प्रेम करते हैं, उस समय हम और हमारा प्रेम दोनों मौजूद 
हैं। इसलिए जब प्रेम मौजूद रहता है, तब वे क्षण आनंद से गुजरते हैं। लेकिन 
जब हम मौजूद होते हैं, तब हमारा अंहकार उससे टकराता है, और वह क्षण हम कटुता 
में गुजारते हैं। पर दोनों एक साथ कभी भी पूरे उपस्थित नहीं हो सकते हैं। लेकिन, 
यदि प्रेम अपनी पूर्णता पर पहुँच जाये, तो हम हट जाते हैं और सिर्फ प्रेम बच जाता है। 
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उस समय हम नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है परंतु हम पूरे के पूरे प्रेम-मय हो 
चुके होते हैं। हमने अपना पूरी तरह से प्रेम से एकात्म कर लिया होता है। वैसे ही 
बुद्धिमान मनुष्य अपने दिमाग का “ताओ'' से पूरा एकात्म कर लिया होता है। 

अब “ताओ'' और उस मनुष्य को बुद्धि का तादात्म्य हो गया होता है। इसलिए 
अब उस मनुष्य में अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है। यह बुद्धि क्या है ? क्या कार्य है 
इसका ? बुद्धि का कार्य कारणों की खोज करना है। हर कार्य करने से पूर्व, क्यों करना 
है ? कैसे करना है ? क्या मिलेगा ? करना अच्छा है या बुरा ? लोग कया कहेंगे ? 

इन सारे सवालों को उठाने और बगैर उनके जवाबो से संतुष्ट हुए कोई कार्य 
नहीं करने देना, हमारी बुद्धि का एक मात्र कार्य है। हर मनुष्य के हर कार्य के पीछे 
उसकी मजबूत सोच और चाह होती है। उस कार्य को करने का एक उद्देश्य होता 


है। पक्का कण होता हैं, कार्य करे के पछे। 


परंतु “'ताओ”! के सारे कार्य अकारण होग्रे हैं । कोईं भी कारण नहीं होता है। 


जिसने अपने दिमाग का “'ताओ '' से एकात्म कर रखा होता है, उसका किसी भी कार्य 
के पीछे कोई भी ला को राह अ यह या जे कि-धाई बह आए 
कोई भी कारण शक गा गत व" है। हमें उसके अधिकांश कार्य मूर्खतापूर्ण नजर आते हैं। 
आगे इसी सूत्र में लाओत्से कह रहा है कि इसी अकारण-कार्यों को करने के 
कारण उसको वहाँ से प्रकाश मिलता है। क्या है ''ताओ '” का प्रकाश ? हमारा मूड़ 
और हमारा आनंद, यह “ताओ”' का प्रकाश है। यह प्रकाश ''ताओ'' से हर मनुष्य 
को मिलता है। परंतु “ताओ'' से आता है संगीत का मूड़, और हमारी बुद्धि कहती 
है, क्या फायदा संगीत सीखने या सुनने से। चुपचाप पढ़ाई करो और जीवन बनाओ। 
जब तक यह सवाल खोजने वाली बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती है, ''ताओ"' में 
पूरी तरह नहीं समा जाती है, तब तक हमें _ ताओ" के प्रकाश का कोई फायदा नहीं 
मिलत़ा है। लेकिन जिसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है, उसको कारणों में कोई 
रुचि नहीं होती है। 
वह तो “ताओ ” से जैसा मूड़ प्राप्त होता है, वैसा करता रहता है। कारण का 


साल नह है, के में तो आनंद है। आओ यही कह हे और डर नहीं है, करने में ही आनंद है। लाओत्से यही कह रहा है कि गुरु अपना दिमाग 
पूरी तरह से ““ताओ'' को समर्पित कर देता है। वह उसीसे प्रकाश लेता ह 
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का अनुसरण करता है। ““ताओ "' के द्वारा भेजे गये मूड और आनंद से चलता है। “ताओ ' के द्वारा भेजे गये मूड़ और आनंद से चलता रहता 
है। अपनी बुद्धि को बीच में टांग नहीं अड़ाने देता ' बुद्धि को बीच में टांग नहीं अड़ाने देता है। 


लाओत्से आगे अपने-आप लोगों के मन में उभरने वाली संभावित शंकाओं कौ 
तरफ इशारा कर रहा है। वह कह रहा है कि “ताओ'' समझ में न आये ऐसा है, 
फिर भी उससे तादात्म्य क्यों करना ? मनुष्य की कमजोर बुद्धि में यह सवाल उठना 
स्वाभाविक है। 
क्योंकि हमारे मूड़ और आन॑ मत की रुचि जिन-जिन कार्यों में लगती है, उन कार्यों 
का कोई भी अर्थ समझ में नहीं आता है। उन कार्यो को जीवन में कुछ भी 
मिलता हुआ नजर नहीं आता है। द 
उन कार्यों के पीछे का कोई भी स्पष्ट कारण नजर नहीं आता है। उन कार्यो 
के पीछे का राज और रहस्य सिर्फ “ताओ"' जानता है। हमारी बुद्धि को हमारे मूड़ 
और आनंद हमेशा मरवाने वाली जगह पर ले ज़ाते हुए नजर जी ज़ाते हुए नजर आते हैं। 
जब हमें “ताओ "' के निर्देश अंधकार में ले जाते हुए नजर आते हैं, तो उससे 
निर्देश क्यों लेना ? जब उसका राज और रहस्य ही हमारी समझ से बाहर है, तो 
फिर उससे तादात्म्य क्यों करना ? ऐसा नहीं हैं कि उसके रहस्य हमारी ही समझ 
के बाहर है। “'ताओ"' के रहस्य खुद लाओत्से, कृष्ण या ईसा को भी समझ के बाहर 
होते हैं। इसलिए ईसा का मरते वक्त अंविघ बाब्य था, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि 
तेरा रहस्य तू ही जाने।.. ु 
ईसा जैसे व्यक्ति को सूली पर लटकवाने के पीछे क्या राज है, यह वही जाने। 
ईसा ने कहा, मुझे कारण नहीं पूछना है। बस तैरी मर्जी पूरी हो। वह फाँसी ईसा के 
लिये फूल बन गयी। घर-घर में क्रिश्वीयन धर्म की सुगंध फैल गयी। यदि ईसा को 
सूली पर न लटकाया गया होता, तो ईसा को बातें भूला दी जती।..... गया होता, को बातें भूला दी जाती। 
आंगे लाओत्से कह रहा है कि इस गहन अंधकार से गुरु कैसे तादात्म्य कर 
| है? गुरु में वह कौन सा गुण है जिसकी सहायता से वह '“ताओ'' के 'अकारण"' कार्यों 
| को कर पाता है। क्योंकि जो मार्ग कहाँ पहुँचायेगा यही न मालूम हो, फिर भी उस पर 
3 बेफीक़ी से चलने के पीछे का रहस्य क्या है ? यह सवाल उठना स्वाभाविक है। 
|  लाओत्से उसका रहस्य बता रहा है। वह कह रहा है, गुरु किसी भी विचार 
| » पकड़ कर नहीं रखता है। बुद्धिमान मनुष्य का कुछ करने और कुछ न करने का 


। पा था 


। 
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कोई विचार नहीं होता है। उसका मूड उसको जब और जिस वस्तु को ओर ले जाये 


वह चला जाता है। | 
जितने समय उसका कार्य में मन लगे, वह कार्य करता है। मन भर जाये तो । 
कार्य करना बंद कर देता है। उसका मुड़ उससे चाहे जेसा कार्य करवाये, वह करता 
है। वह न तो किसी विचार से चिपका है, न ही किसी कार्य से चिपका हुआ है। 
इसलिए वह “ताओ”' से प्राप्त हुए निर्देशों का पालन कर. " से प्राप्त हुए निर्देशों का पाता है। 
“ताओ'' एक परम अधकार है। उसका अंधकार अत्यंत गहरा है। उसे मापना 
असंभव है। तो फिर इतने गहन अंधकार से प्रकाश कैसे आता है। सवाल उठना 
स्वाभाविक है। लाओत्से कह रहा है, इतने गहन अंधकार से भो प्रकाश आता है, क्योंकि 


गुरु उसे आने देता है। यही राज है कि गुरु को उस गहन अंधकार से भी प्रकाश मिल 
जाता है। 


ताओ एक ऐसा मार्ग है जिस के हिसाब से चलने पर मंजिल कहीं दिखाई मार्ग है जिस के हिसाब से च | ई नहीं 


देती है ! कह ग दियल जा जगा काम आता है। आखिर जोवन 


के कितने दिन बगैर ध्येय के हूँ जीवनभर जीवन को गंभीरता 


मेनलें । ऐसा कब तक चलेगा ? ऐसा करने से कहाँ पहुँचेगे ? क्या जीवन ऐसा कब तक 2 ? क्‍या जीवन बरबाद 
नहीं हो जायेगा ? 


लेकिन इन बातों का कोई जवाब-कभी-भी--ताओ ' से प्राप्त नहीं होता है। 
फिर कैसे दांव पर लगादे यह महत्वपूर्णा जीवन ? कैसे इसको बिलकुल ध्येयहीर 


निकाले ? परंतु हमारी इन शेक्राओं-का कोई भी समाधान नहीं होता है। इतने भा समाधान नहां ने गहने 


अंधकार मार्ग है. 27 कि न है? 

गुरु उपरोक्त नहीं करता हे जीवन 
भर कद का पा जल कक 
से भी प्रकाश मिल जाता है। स्वयं सफलता पाने की कोशिश करने दस हजार 
में से बमुश्किल एक मनुष्य सफल हो पाता है। और जब असफल हो होगा है, गे 


फिर एक बार स्वयं को अपने मुद्ठ और रस के भरोसे छोड़ने में क्या दिक्कत है ? 


जब रह थे है थग कर पक वजन हई है? जा हि न्‍ सोचकर चलने वाले सभी जीवन में भटक र 


के मार्ग पर पहले से कर कला 


इस बात पर। हू कल लगे तो एक जाए यह जीवन अपने चुद अर री बात योग्य लगे तो एक बार यह जीवन अपने मुड और आनंद 
को समर्पित करके देखना। 
७७तमलननगीरिरा- १ 
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इसमें एक सीधा फायदा तो तक्षण है। अपने मुड़ से चलने में कभी दुःख नहीं 


करनी है, जिन्हें करने में ही आनंद है। 


है कि” ताओं_ के मार्ग पर चलने को शुरूआत हो आनंद और मस्ती से भरी हुई 


है। अब सवाल बचता है परिवार और समाज का, तो उनसे यूं भी आज तक है परिवार और समाज का, तो उनसे यूं भी आज तक किसी 
का उद्धार नहीं हुआ है। 


मनुष्य ने हमेशा सफलता स्वयं के बलबूते पर पायी है। समाज और परिवार 
ने मिलकर अधिकांश मनुष्यों को असफल ही बनाया है। इसलिए यदि ये दोनों उपेक्षा 
भाव से देखें तो भी इनको फौक्र करने का कोई भी कारण नजर नहीं आता है। जीवन 
में जिन्होंने भी बड़ी सफलता पायी है, उन्होंने परिवार और समाज की ठौवार तोड़कर 
ही पायी है। 

आगे वह कह रहा है कि ताओं "॥6 & 508०७" के पहले का है। समय 
और शून्य नहीं थे तब भी वह था। वह सबसे बहुत दूर है। क्योंकि अदृश्य है। वह 
न तो दिखाई देता है न सुनाई देता है। तो फिर मुझे यह कैसे मालूम पड़े कि वह 


है। तो फिर मैं कैसे समझूं कि आप जो कह रहे है, वह सब सत्य है ? 
इस तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कभी नहीं 


हारती है। वह कहती है कि इसकी क्‍या गारंटी है कि आपका मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ है। 


क्या सबूत है इसका ? युं तो मनुष्य भटका ही हुआ है। फिर भी उसको: है इसका ? युं तो मनुष्य भटका ही हुआ है। फिर भी उसकी बुद्धि पूछती 
है कि आपके मार्ग पर भटक नहीं जायेंगें-इसकी क्या गारंटी है ? 


मनुष्य झांके अपने | भीतर कि वह जीवन में कितना ज्यादा भटक चुका है। फिर 


भी भटक न जाने कि गारंटो माँग रहा है। अब भटकने को और बाकी क्‍या रह गया 
है ? लेकिन न तो “'ताओ" को, न ही उसके किसी रहस्य को प्रयोग शाला में सिद्ध 
किया जा सकता है। 

फिर भी एक प्रयोगशाला है, जहाँ इन बातों की सत्यता का पता लगाया जा 
सकता है। लाओत्से कह रहा है, वह आपकी अंतरात्मा है। जरा झांकना अपने स्वयं 
के भीतर। पूछना अपने आपसे, इन सारी बातों में कितनी सत्यता है।'' ताओ” आपके 
भीतर विराजमान है। यदि आप उससे ज्यादा नहीं भटक गये होगें, तो वह जरूर 
आपको इन सब बातों को सत्यता का एहसास करेगा... 
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[4] आपको यदि अखंड होना हो, 
तो स्वयं को अधूरा रहने दें 


[8] यदि आपको सरल होना हो, 


तो अपने आपको कपटी बनायें। 
((] यदि आपको पूर्ण होना हो, 
तो अपने को पूरा खाली कर दें 


[०] यदि आपको पुनर्जन्म लेना हो, 


तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। 


[छत] यदि आप सब मिल जाये ऐसा चाहते हैं, 
तो सब कुछ दे दें। 


[7] गुरु “ताओ” के स्राथ मिलकर, 
दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करता है। 
क्योंकि वह अपने आप को दिखाता नहीं है, 
लोग उसका प्रकाश देख सकते हैं। 


[6] क्योंकि उसको कछ साबित नहीं करना हैं, 
लोग उसके शब्दों पर भरोसा करते हैं। 
क्योंकि वह नहीं जानता. वह कोन है, 

लोगों को उसमें अपना ही चेहरा नजर आता है। 


[प्र] क्योंकि उसके दिमाग में कोर्डद़ ध्येय नहीं है, 
उसके सारे कार्य सफल होते हैं। 


[] जब हमारे प्राचीन गुरु कहते थे कि 
ि ... आप सब कुछ पाना चाहते हो 
तो सब कुछ लुटा दो, वह कोरे शब्द मात्र नहीं है। 
सिर्फ “ताओ'' के भीतर जीने से 
सचमृच आप आप हो जायेंगे। 
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लाओत्से सूत्र के आरंभ में कह रहा है कि यदि आपको अखंड होना हो, तो 
अपने आप को अधूरा रहने दें। अखंड यानी ताओ। लाओत्से इस सूत्र में गति का नियम 
बता रहा है। लाओत्से यह कह रहा है कि यद्धि आपको ''ताओ'' के निकट जाना 
हो तो अपने को अधूरा रखें। अभी हमारी समस्या यह है कि हम पूरे के पूरे 'ताओ 
के पास जाना चाहते हैं। जो संभव नहीं है। 

- हम अपने जीवन के सारे निर्णय खुद करना चाहते हैं। लेकिन जीवन के निर्णयों 
में ''ताओ'' को भी शामिल करना होगा। क्योंकि जितनी गति से हम 'ताओ 'की तरफ 
जाते हैं, उतनी ही गति से ''ताओ'' भी हमारी तरफ आता है। 

हमें पूरी यात्रा नहीं करना पड़ती है, आधी यात्रा “'ताओ'' भी करता है। ऐसा 

नहीं है कि सिर्फ हम ''ताओ '' को ढूंढ रहे हैं ।''ताओ '' भी हमको ढूंढ़ रहा है। जीवन 

की आधी यात्रा और आधे निर्णय ''ताओ'” पर छोड़ने से हो आप अखंड हो सकते हैं । 

यदि आपको सरल होना हो, तो अपने आप को कपट्री बनाओ। दुनिया में दो 

तरह कि दृष्टियाँ हैं। एक ''ताओ'' दृष्टि और दूसरी हमारी दृष्टि । हम चीजों को 

जैसा देखते हैं, वास्तविकता उसके बिलकुल विपरीत होती है। हमारी मनुष्यों को 

पहचानने वाली आँख ही कमजोर हो चूकी है। हमको सत्य दीखना ही बंद हो गया है। 

लाओत्से कह रहा है कि यदि आपको “ताओ'”'' की दृष्टि से सरल होना हो 

तो दुनिया की दृष्टि में-कफ्टी हो जाओ! यूं में- कमेटी हों जाओ। यदि आप वास्तव में सरल हो जायेंगे, तो' 

दुनिया अपको कपटी समसझेगी। समझेगी। यदि आप दुनिया की निर्गांह में सरल हैं, तो आपका 

वास्तविक सरल होना बहुतें मुश्किल है। लेकिन जीवन सुधरता है, वास्तविक 
सरलता अपनाने से। ह 

इस सूत्र को समझने के लिये सरलता की परिभाषा समझना आवश्यक है। सरल 

का अर्थ है जो भी आपके भीतर हो, वही बाहर हो। भीतर-बाहर के एकरस को 

सरलता कहते हैं। फिर वह एक-रसता किस विषय में है, इसका “ताओ'' से कुछ 


भी लेना देना नहीं है। जिसके भीतर जलन हो और बाहर प्यार हो, वह सरल नहीं 


हो सकता है। 


लेकिन_यदि कोई व्यक्ति भीतर की जलन बाहर दिखादे, तो हम उसे सरल नहीं 
मान सकते हैं। दूसरी बात बाहर से हमें कैसा चेहरा ओढ़ना है, उसका फैसला हम हैं। दूसरी बात बाहर से हमें कैसा चेहरा ओढना है, उसका फैसला 


कण... ७ आय 
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पहले से कर सकते हैं। किससे _हँसके बोलना है, किसकी बेइज्जती करना है बोलना है, किसकी 


किसका स्वागत करना है, ये स्वागत करना है, ये सारे निर्णय हम पहले से कर है लेते हैं। 


लेकिन भीतर एक क्षण बाद भी कया होगा, इसका फैसला हम नहीं कर सकते 


हैं । 35323 00040: शक जप परम नमक, फैसला समय के काल-चक्र से होता है। हम ऊपर-ऊपर से व्यक्ति 
का स्वागत कर लेते हैं, जबकि भीतर स्वागत नहीं होता है। इसलिए हम दुनिया को 


सरल दीखते हैं। जबकि ऐसी सरलता ओढ़ने से ““ताओ '' के दरबार में आपने बेइमानी हैं। जबकि ऐसी सरलता ओढ़ने से ''ताओ '' 


कर दी। 


वास्तविक सरल व्यक्ति आपके साथ यदि किसी का स्वागत करने गया भी होगा, 


और उस समय उसके भीतर से स्वागत नहीं आयेगा, तो फिर वह आनेवाले का स्वागत 
नहीं कम व व चला था 
और स्वागत तक नहीं किया। सचमुच इससे बड़ कौन होगा ? लेकिन 
“ताओ" के दरबार में वह महाकतम सरल व्यकि है।........ 
इसलिए लाओत्से कह रहा है कि यदि आपको ''ताओ '' के दरबार में सरल 


होना हो, तो दुनिया के बाजार में कपटी कहलाने के लिये तैयार रहो । दुनिया कौ निगाह 


में आप क्‍या हैं, बम कमान न प इतना महत्व नहीं है। ता में आप. 


क्या हैं, वह अत्यंत | 

जीवन की गी पूरो सफलता और आनंद का फैसला “'ताओ”! दृष्टि से होता है। 
दुनिया जिसको कपटी समझती है वह बढ़ता चला जाता है और जिसको सरल समझती 
है, वह घुलता चला जाता है। लेकिन हम हमेशा दुनिया हमें क्या कहेगी, इसी को 
ज्यादा चिंता करते हैं। 


इसी सूत्र में आगे लाओत्से कह रहा है कि यदि आपको पूर्ण होना है, तो अपने । 


आपको खाली रखें। हमारा कोई भी निर्णय पूर्णता से नहीं हो पाता है, क्योंकि हम 


“ताओ'' के लिये जगह ही नहीं छोड़ते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसके विपरीत: 


के विचार हमेशा मौजूद रहते हैं। 


कस रे कक हे ते सफर छत सारे कार्य दुविधा में करते हैं ॥ जब एक छोटा सा निर्णय या साधारण 
कक एम परत हे कह सोचना, ए 
सपना देखना है। 


॥ 


। 


/>-२मतक: कि ?न.७००७०जनननजथ- ०७५ ००»-++- १. 
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हमारे सारे निर्णय ऊपरी होते हैं। हमारे सारे कार्य बहुत ऊपरी-ऊपरी होते हैं । 
इसलिए उनमें पूर्णता नहीं आती हैं। क्योंकि हम अपना पूरा जीवन ऊपर-ऊपर जीते 
हैं, इसलिए जीवन में पूर्णता नहीं आ पाती है। थोड़ा सा इस बात की समझना कि 
हमारे प्राण नाभी में होते हैं। हमारे प्राण ही ''ताओ'' है। 

जब तक हम उसको जीवन में शामिल नहीं करते हैं, तब तक जीवन अधूरा 
और नीरस गुजरता है। जब तक हमारे सारे कार्य और निर्णयों में हम अपने प्राण नहीं 
करो। पर हमसे ऐसा नहीं होता है। है 

यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। वस्तु या भाव जितने भीतर से 
आ रहे हैं, उतनी ही ज्यादा सत्यता उसमें होती है। हम गाने सुनते हैं। आज के बाद 


जरा ध्यान देना, तो शायद आप इस बात की गहराई समझ जायेंगे। गायक को आवाज 
गले से आती है। 


आवाज के कंपनों से भाव की गहराई समझना 


हल सन 


मतुष्य चाहे किसी भी भाव में जी रहा हो, उसके कंपनों से उसके भाव की गहराई का पता लगाया जा 
सकता है। हमेशा मनुष्य के कंपनों की गहराई समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। इससे आपको 
अपने आस-पास वालों के मन में क्या चल रहा हैं, इसका पता आसानी से चल जाता है। 
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हम यह समझते हैं कि उसके गले का ही महत्त्व होता है। गाने सुनने में हम 
गायक के सुर और राग से तालमेल को, और उसकी अच्छी आवाज को ही महत्वपूर्ण 
मानते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ''ताओ'' को आवाज। वह 
आवाज नाभी से आती है। और वह होता है उस गायक का भाव। गाने में सबसे 
ज्यादा महत्वपूर्ण यह भाव होता है। और उसका भाव ही हमको खींच लेता है। 

आज के बाद गाने ध्यान से सुनना। हर गाने में गायक के आवाज के- भाव को 
गहूराई नापना। जल्द ही आप समझ जायेंगे कि कुछ गाने या कुछ गायक वाकई गले 
के के गज मे यो पा विज आग जा ते था ता ते जोगी 


का जगत समझने में एक विशिष्ट उपलब्धि मानना। 

कई गायक इतनी ज्यादा गहराई से गाते है कि उनकी आवाज कहीं से भी गले 
से निकलती हुई मालूम नहीं पड़ती है। सुनना आज के बाद तरह-तरह के गाने और 
समझने कि कोशिश करना; आपको उनमें से कुछ गानों में नाभी से निकली आवाज 
काईपडचएक 

कुछ गाने, कुछ गायक और कुछ संगीत हमें बड़ा प्रिय लग जाता है। ढूंढ़ना 
उसमें क्या अच्छा लग रहा है। जो भी गीत आपके दिल को छू जाये उसमें या तो 
नाभी की आवाज होगी या नाभी से निकले शब्द होंगे। वैसा ही एक्टरों के साथ है। 
उनके चेहरे के भाव और आवाज का जितना महत्व है, उतना ही महत्व उनकी नाभी 
से आये भावों के कंपग का है. _्ेै्«",यण्६्६्8््|ःश 

एक कार यदि गानों में आवाज मुँह के भीतर से निकलती समझ में आ जाये, 
तो आपने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य पा लिया। हमारा शरीर तीन विभिन्‍न स्तर 
में विभाजित है. सबसे ऊपर है बुद्धि, जो सबसे कमजोर है। 

उसके नीचे हृदय है जो बुद्धि से कई गुना ज्यादा गहरा है। और सबसे तौचे 
नाभी है जो हमारी अंतिम गहराई है। हमारा चेहरा या हमारा गला तो सिर्फ इन जगह 
से आने वाले कंपनों को निकालने का साधन मात्र हैं। 

हमारे अधिकांश निर्णय बुद्धि से होते हैं। उसके हर कार्य और निर्णयों में स्वार्थ 


छिपा है पर हे किया पक कप ये यानी हे, हो भी एम बडे है। हमारी यही बुद्धि भीतर से आने ओ को रोकने का कार्य 
करती हैं। / क्रोध या नाराजी हो, तो भी. हमारी बुद्धि इसका 
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इतना ही नहीं कई बार हमको भी पता नहीं पड़ता है। यहाँ पर अल्कोहल का 
एक महत्वपूर्ण गुण याद रखना कि किसी भी व्यक्ति को यदि अल्कोहल ज्यादा मात्रा 
अल्कोहल पौने के बाद यदि आपकी किसी से नाराजी है या आपको किसी 
से प्रेम है, तो आप बिंदास जाहिर कर देते हैं। इसलिए दारू पीने के बाद आदमी 
खराब व्यहवार करता हुआ मालूम पड़ता है। और यही एकमात्र कारण है कि दारू 
को हम खराब मानते हैं। 
परंतु यह सत्य हमेशा याद रखना कि दारू में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारे 
भीतर गाली या प्रेम पैदा कर सके। दारू सिर्फ हमारी बुद्धि का चलना रोक देती हैं। 
इस वजह से जो गालियाँ पहले से भीतर थी, लेकिन बुद्धि ने उसे रोक रखा था वह 
गालियाँ बाहर आ जाती हैं। क्योंकि रोकने वाला अब बेहीश हो बेहोंश हो गया है। 
जीवन में यह बात ध्यान रखना कि व्हीस्की पीने के बाद, खास कर ज्यादा पीने 
के बाद व्यक्ति जो भी व्यहवार करता है, वही उसका असली रूप है। उसका वही 
रूप आज नहीं तो कल बाहर आ ही जायेगा। यदि व्होसको पीने के बाद कोई आपसे 
दुर्व्यवहार करता है, तो समझ लेना यही उसकौ असलियत है। 
तुरंत उससे दूरी बढ़ा देना। उसके हृदय कौ बात को बुद्धि तक आने में थोड़ा 
समय अवश्य लगेगा। लेकिन बुद्धि ज्यादा दिन उस बात को दबा कर नहीं रख पायेगी। 
फिर वही व्यक्ति दिन में आपसे कितना ही अच्छा व्यहवर करे, फिर भी उससे हमेशा 
सतर्क रहना। शायद व्हौसकी के इसी गुण के कारण साधु-संत और समाज इसका 
इतना विरोध करते हैं। 
लेकिन मैं इसे व्हीसकी का एक गुण समझता हूँ। क्योंकि वह गाली, क्रोध या 


प्रेम पैदा नहीं आय 7 कक न है, तो 
वह उसे बाहर निकाल देत्गी-है+-दारू बुद्धि को बेहोश कर देती हैं। 

. इसलिए बुद्धि भीतर छिपी वास्तविकता को नहीं दबा पाती है। इसको 
से मनुष्य स्वयं को और दूसरों को अपने वास्तविक स्वरूप में देख सकता है। जिनके 


भीतर प्रेम और आनंद होता है, वे व्हीसकी पीने के बाद ज्यादा आनंद में आ जाते 


_हैं। और जो भीतर है, वही सत्य है। 
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गुरजिएफ के पास जो भी शिक्षा लेने जाता, गुरां एफ उसे बहुत दारू पिलाते 
थे। क्योंकि दारू पिलाने के बाद ही बह सत्य बोल पाता था। बगैर दारू पिये तो हर 
मनुष्य प्यारी-प्यारी बातें कर लेता है। परंतु वह प्यारी बातें उसकी वास्तविकता है या 
ढोंग, यह दारू पिने से उजागर हो जाता है। 

अधिकांश मनुष्य के भीतर उपद्रव है, इसलिए दारू पीने के बाद उपद्रव होते 
हैं। यह खराबी व्हौसकी में नहीं है, खराबी मनुष्य में है। चार प्रेमी और आनंदी 


अल्काहॉल से मस्ती भी लेते हैं। व्हीसकी उन्हें मस्ती देती है, क्योंकि भीतर मस्ती 


छिपी हुई हैं। 
बृद्धि को बीच में मत आने दें 


सामान्य स्थिती बुद्धि हटाने पर 
बुद्धि का कार्य हैं भीतर से आ रहे भावों के धक्कों को रोकना। जो मनुष्य अपनी नेचरल-रिएक्शनों फ़ 
भरोसा करता है, वह अपनी बुद्धि को बीच में नहीं आने देता है। बुद्धि को बीच में लाने से, और भीक़ 
से आ रहे भावों के धक्के रोकने से ही पूरी मनुष्य-जाति विकृत हो गयी है। जो व्यक्ति अपनी नेचरल 
रिएक्शनों पर भरोसा करता हैं, उसका अपने आप सबकुछ अपनी जगह जम जाता हैं। 
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कई लोगों का अनुभव होता है कि व्हीसकी पिने के बाद टेन्शन कम हो जाता 
है । उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि टेन्शन अकारण ऊपर से ओढ़ रखा था। भीतर टेन्शन 
नहीं था। ऊपर वाला बेहोश हो गया, जिसने टेन्शन पाला हुआ था। इसीसे ऐसा ड्रैस 
पेदा होता है. कि हल्कापन लगा। हु 

कई लोगों का अनुभव इससे बिलकुल उलटा होता है। वे पीने के बाद टेन्शन 
में आ जाते हैं। क्योंकि उनके भीतर टेन्शन छिपा रहता है। ऊपर से ध्यान इघर-उचर 


लगे होने के कारण उन्हें अपना टेन्शन नजर नहीं आ रहा था। कहने का तात्पर्य 
अल्कोहल लेने के बाद जो भी भीतर-होतवा-है, वह बाहर आ जाता है। 


हमेशा याद रखना जो भी भीतर है, वह बाहर आयेगा अवश्य? यदि आप कंपनों 
की गहराई मापने में और ज्यादा महारथ हॉसिल कर लेंगे, तो आप अपने चारो अपने चारों तरफ 
के मनुष्यों के भीतर क्या चल रहा है, मालूम कर पायेंगे। यदि किसी की आपसे नाराजी 
गहन है, तो वह उसके कंपनों से स्पष्ट ज्ह उसके कपनों से स्पष्ट अलकेगी।................. | 

यदि कभी किसी कारण से आपके आस-पास वाला ही कोई आपसे नाराज हो 
जाये और उस समय अचानक आयी उसकी नाराजी के कंपनो की गहराई ज्यादा हों 
तो उसको थोड़ा गंभीरता से लेना। 

फिर भले ही उस नाराजी व्यक्त करने के छः महीने बाद भी वह आपसे अच्छा 


व्यवहार क्‍यों न करे, परंतु उससे हमेशा सावधान रहना। क्योंकि उसके कंपनों परंत उससे हमेशा सावधान रहना। क्योंकि उसके कंपनों की 


यह सिद्ध करती है कि आज नहीं कल, वह आप पर तगड़ी नाराजी अवश्य 
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निकालेगा। 

अब उसकी नाराजी और आपके बीच समय का फासला है। हो सकता है, उससे 
आपके संबंध की वजह से उसकी बुद्धि नाराजी को पूरा बाहर नहीं से नाराजी को परा बाहर नहीं निकलने दे रही 
हो। या हो सकता है, वह आपके प्रभुत्व के डर से अभी. से अभी खामोश हो। 

पचास ऊपरी नाराजियों से, एक गहरी नाराजि ज्यादा खतरनाक होती है। कई 
बार ऊपरी नाराजियाँ प्रेम-वश निकलती हैं, क्योंकि प्रेम मनुष्य को नागाजगी व्यक्त 
करने का अधिकार भी दे देता है। हि 

ऐसा समझें जिस व्यक्ति को जो बात जितने गहरे तक उतरी होती है, बात जितने गहरे तक उतरी होती है, उतनी 


ही उस बात की गहराई होती है। इसे यूं समझें कि हमारा पूरा सौस्टम एक टयुब जैसा 
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है। उसमें बुद्धि सबसे ऊपर है और नाभी सबसे जीचे है। यदि किस का प्रेम या नाराजी 
सिर्फ ऊपरी है. तो वह उसका विचार है। नाराजी ज्यादा गहरी > नह उस्तका विचार है। नाराजी ज्यादा गहरी नहीं है। 


ही लेकिन मम अर हक कर नाराजी गहरी है तो रह-रहकर वह हृदय से निकलेगी। यदि नाशजी 
थे है तो नाभी के आसपास से निकलेगी। तीनों ही जगह से ऊभरे भावों 
के कंपन _ अलग हते हैं। यदि यह कंपन समझ में आने लग जाये, तो अलग होते हैं। यदि यह कंपन समझ में आने लग जाये, तो वास्तव में 


व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, इसका पता आसानी से लगाया जा : क्या चल रहा है आसानी से लगाया जा सकता है। 


लय आता काश गा के लीं त5स5क्‍सससॉअनकअसअअस--- 


है। आज के बाद बातों को गहराई नापवे-के-जलिए, आवाज के कंपनों की गहराई पर 
थोड़ा ध्यान अवश्य देना। कंपनो की गहराई समझना बड़ा आसान है, जल्द ही समझ 
में आने लग जायेगा। 

“हम हमेशा टूटे हुए जीते हैं। इसलिए कभी भी पूर्ण नहीं हो पाते हैं। पूर्ण का 
अर्थ है ऊपर से नीचे तक एक। जब हमारी पूरी नली में एक ही भाव होता है, उस 
समय हमारी नाभी का संपर्क ''ताओ'' से हो जाता है। वहीं से क्रिएशन होते हैं। 
एडीसन-आईनस्टीन या कवीर-कालिदास के आविष्कार और काव्य नाभी से आये है। 

और यदि कार्य पूर्णता से करना हो तो अपनी बुद्धि को पूरा खाली कर दें। 
क्योंकि वही हर कार्य में व्यवधान पैदा करती है। ; वही हर कार्य में व्यवधान पैदा करती है। लाओत्से सूत्र में यही कह में यही कह रहा है 
कि यदि आपकों पूर्ण होना हो, तो अपने आपको पूरा खाली कर दें। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि यदि आपको पुनर्जन्म लेना हो तो ही मरें। बड़ी 
अद्भुत बात कही है लाओत्से ने। हमारा डर ही हमारी मृत्यु है। इसी डर के कारण 
ही हम जीवनभर मरे-मरे जीते है। और अंतिम समय हम मृत्यु के डर से डरे हुए होते 
हैं। इसलिए हमारा बार-बार पुनर्जन्म होता है। 

कबीर, क्राइस्ट, मोहम्मद, और मीरा मरने के बाद भी नहीं मरते हैं, इसलिए इनका 
पुनर्जन्म नहीं होता है। हम मर ही न शक म अफक हैं, जब हम डरते हैं। जब तक डर है, 
कभी तक मूल है। और जब तक मूल्य है, तभी तक पर्स जल ० 
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आगे लाओत्से कह रहा है कि यदि आप चाहते हैं, आपको सबकुछ मिल जाये 
तो आप सब छोड़ दें। एक तो लाओत्से या भगवदगीता जैसे सूत्रों के साथ समस्या 
यह है कि उन पर जितना भी बोलना या लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं। 

हर सूत्र अत्यंत गहरे रहस्यों को अपने में छिपाये हुए रहता है। यह भी बहुत 
महत्त्वपूर्ण सूत्र है। एक तो जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं, आप उसके गुलाम 
हो जाते हैं। दूसरी बात जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं, वह उतनी ही हमसे दूर 
खिसकती चली जाती है। 

परिस्थितियों का असहयोग मनष्य को चारों खाने चित कर देता है। 


जो मनुष्य परिस्थिति की इच्छा के विरूद्ध ऊपर उठने का प्रयल करता रहता है, वह कभी सफ़ल नहीं 
हो पाता है। परिस्थिति की कैंचियाँ उसके सारे मार्गों को काट देती हैं। परिस्थिति उसको हमेशा चारों- 
खाने चित कर देती है। ' 


फिीिआ७,७७आ७ं७७७४७७७७४०७-४७४०७४०७००७७०५०७७३७७७७७५७७७४७४७७॥७७४७॥७४४४४४४४्् 6 


१0 | 'आंत्से 


६ ्ट्ट 


५ ०८-०५ के --न्‍+म+ +-3०+ $न-+ननन #क+5ल अमान 3++ ५ ०+-++ ५५9 +3+ ७-५3“ 


परिस्थिति मनुष्य को मंजिल तक पहुँचा ही देती है। 


जो मतुष्य अपने आप को पूरा परिस्थिति के सुपुर्त कर देता है, परिस्थितियाँ उसे कई बार ऊपर नीचे 
ले जाकर अंत में मंजिल तक पहुँचा ही देती हैं। बल सकल सत्य» ++++_ ली 
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बिलकल पाषा नहीं चाहते हैं. वास्तव में वह चोज आपने पा ही में वह चीज आपने पा ही लो है। 


समझें ; >> एप उप“प“|८ दावा हु किन 
ऐसा समझें आप चाँद खरीदना नहीं चाहते हैं, तो चाँद आपने खरीदा हो हुआ है। आप 


उसके मालिक है। 
आपका स्वामित्व इतना ज्यादा पक्का है कि आपको चाँद खो जाने का विचार 


गी नहीं आता है। आपको यह डर भी नहीं लगता है कि कोई चाँद चुरा लेगा। वैसे 
हो जब आप कुछ भी नहीं चाहते हैं, तब आपने सब कुछ पा ही लिया होता है। व होता है। क्योंकि 
अब आप धरती, आसमान और “ताओ"' तीनों जगत के मालिक हैं। 

यदि चाह ताओं को भी पाने की है, तो गुलामी ही रहेगी। जो व्यक्ति बगैर 
चाह के और बगैर स्वामित्व के वस्तुओं का सिर्फ उपयोग करता है, वह तीनों लोकों 
का मालिक होता है। आगे लाओत्से कह रहा है कि गुरु “ताओ' के साथ एक रहकर 
लोगों के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसा बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, कृष्ण, 
क्राईस्ट, कबीर या-लाओत्से ने पेश किया है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि वह अपनी जात को नहीं बताता है, इससे लोग 
उसका प्रकाश देख पाते हैं। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम हर वस्तु बताने का 
प्रयलल करते हैं। हम अपनी बुद्धिमानी, अपनी सरलता और प्रेम सब कुछ दिखाने का 
प्रयल करते रहते हैं। 

अपनी शक्ति और ज्ञान को दिखाने का प्रयल करते रहते हैं। इसलिए दूसरों 
को उसके पीछे छिपी अशक्ति और अज्ञान नजर आ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ 
भी दिखाने का प्रयल नहीं करता है, दूसरों को अपने आप उसका प्रकाश नज प्रकाश नजर आ 


जाता है। 


: आप भी जीवन में दूसरों को अपने गुण दिखाना बंद करेंगे, दो ही आपके गुण 
दूसरों को नजर आयेंगे। इससे उलटा भी सत्य है। मनुष्य जो भीतर नहीं है उसे ही 


दिखाने का प्रयल करता है। जो व्यक्ति कमजोर है, वही ज्यादा बहादुरी कौ बातें करता 
द 7 79७७७७७४४४४४४४४७४ ७७७७७ 
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जो वास्तव में बहादुर है, उसे अपनी बहादुरी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाती है। बहादुरी उसके भीतर से झलकती रहती है। उसको कुछ भी साबित नहीं 
करना होता है। इसलिए लोग उसके शब्दों पर पूरा भरोसा करते हैं। 

लाओत्से आगे अच्छी बात कह रहा है। यही बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण है। 
क्योंकि उसको नहीं मालूम है वह कौन है, इसलिए सब लोग उसमें अपने को देख 
लेते है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि यह नाम, जाति और धर्म दुनिया ने मुझे भले 
ही दिये हैं, परंतु वह मैं नहीं हूँ। इसीलिये वह पल-पल जीता है। 

उसने अपने जीवन में से भूतकाल और भविष्य काट दिये हैं| भय और कामनाएँ 
दोनों उसके जीवन में नदारद है। उसको आपके द्वारा किये गये कोई बुरे व्यवहार याद 
नहीं है। ना ही उसको आपसे भविष्य में कोई उम्मीद है। वह तो एक दर्पण है। 

यदि आपने उससे भूतकाल में बुरा व्यवहार किया है, तो भी वह उसे याद नहीं 
रखता है। यदि आप आज उससे प्रेम से मिलने गये हैं, तों आप उसकी आँखों में प्रेम 
पायेंगे। आपने भूतकाल में उससे अच्छा व्यवहार किया हो, पर आज आप उससे नाराज 
हैं। तो फिर आज आप अपनी ही नाराजगी उसकी आँखो में पायेंगे। वह व्यक्ति अब 
कुछ भी नहीं कर रहा है। आपको उसको आँखो में हमेशा अपने ही वर्तमान स्वरूप 
की तस्वीर दिखेगी। 

आगे लाओत्से जीवन में सफलता का एक सूत्र दे रहा है। वह कह रहा है, 
क्योंकि उसके दिमाग में कोई ध्येय नहीं होता है, उसके सारे कार्य सफल होते हैं। 
इस सूत्र की प्रमुख बातों में मुख्य यह है कि ध्येय हम चुनते है। ध्येय का हमारा 


चुनाव कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। 
ध्येय का उचित शक कण पर लय हमारे मूड और रुचि ले सकते हैं। दूसरा ध्येय चुनने 
में शक्ति 7 कत प नह व्राश होता है। आज के बाद गौर करना यदि आप कही पहुँचना चाहते 


पहुँचना है। ध्येय चुनने में शक्ति चली जाती है। 


लेकिन आप यूँ ही घूमने निकल पड़े है, तो आप तीन सौ किलोमीटर भी गाड़ी 
चला लेंगे, तो भी आपको थकान नहीं लगेगी। हम मंजिल का चुनाव पहले करते 


फिर मार्ग कयात्राकसे हैं, इसलिए बक ते हैं।..* करते हैं, इसलिए थक जाते हैं। 
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बुद्धिमान मनुष्य मार्ग पर मस्ती से चल पड़ता है और वह जहाँ पहुँच जाता 
है, उसीको. अपनी-मंजिल बना लेता है। इसलिए जोवन में जिसका लव जतत | इसलिए जीवन में जिसका ध्येय नहों है ञ्से 
असफल करने का कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि अब वह जीवन के जिस मुकाम 
पर पहुँच जाता है, उसीको अपनी मंजिल मान लेता है। ह | 
सूत्र के अंत में लाओत्से कह रहा है कि जब अपने प्राचीन गुरु कहते थे, तो 
वे मात्र कोरे शब्द नहीं थे। वे हमेशा कहत थे कि सब कुछ पाना चाहते हो, तो 
सबकुछ छोड़ दें। यदि हमारी बुद्धि की समझ यदि यह बात न भी आये,-तो-भी सत्य 
यही है। 
ईसा हमेशा कहते थे जो बाँटेगा वह पायेगा, जो बचाने की कोशिश करेगा 
उसका छिन लिया जायेगा। जैसे यदि आप ज्ञान बाँटेंगे, तो इससे पहले आपका ज्ञान 
| बढ़ेगा। गैगा। वैसा हो जीवन के हर क्षेत्र मेंहै।.... 
अंत में लाओत्से कह रहा है कि यदि सचमुच आप “ताओ से जीयेंगे, तो 
आप आप हो जायेंगें। यदि आप लगातार अपने मूड और रस से चलते रहेंगे, तो 
सचमुच आप वह बन जायेंगे, जो बनने के लिये आप पैदा हुए हैं। नहीं तो आप जीवन 
५... 5... 7७#-#७#-#-#ऋ-ऋऋएछस्‍वषिष्रीक्रीक्रओ 
दुनिया का कोई शास्त्र और कोई भी नियम आपको आप बनाने का मार्ग नहीं 
बता सकता है। वे ज्यादा से ज्यादा आपको अपने मूड और रुचि से कैसे जीना 


यह सिखा सकते हैं। आपको अपनी मंजिल तक सिर्फ आपके मूड और रस पहुँचा 
सकते हैं। 
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[5] आप अपने आपको पूरे पूरा समझायें, 
और फिर शांत हो जायें। 
[8] आप कुदरत की शक्तियों जैसे हो जायें, 
जब फुंकाता है, तब सिर्फ पवन होता है 
जब बरसता है, तब सिर्फ पानी होता है 
[0] जब बादल चले जाते हैं, तो उप्रमें से सूर्य निकलता है। 


यदि आप अपने आपको “'वाओ”” के समक्ष खुल्ला छोड देंगे 
तो “ताओ'' के स्राथ एकात्म बांध पायेंगे। 
तब आप पूरी तरह से उसमें समा जायेंगे। 


[0] यदि आप अपने आपको ज्ञान के लिये खुल्ला छोडेंगे, 
तो आप ज्ञान के साथ एक हो जायेंगे। 
फिर आप उस ज्ञान का उपयोग कर पावेंगे। 


[2] यदि आप खोने के लिये तैयार हैं, 
तो नुकसान मे तादात्मम हो जाएगा। 
. फिर आप उसे स्वीकार पायेंगे। 
ताओ के सामने खुल्ले हो जाओ, और फिर 
आप अपनी नेचरल रिएकान पर भरोसा करें 
सब कुछ अपने योग्य स्थान पर जम जाएगा। 


लाओत्से इन सूत्रों में बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति के स्वभाव बता रहा है। 
वह जग रहा हैं कि आप अपने आप को पूर्णतः समझाकर बिलकुल शांत कि आप अपने आप को पूर्णतः समझाकर बिलकुल शांत हो जायें। 
आप अपनो बुद्धि को यह बात अच्छी तरह समझा दें कि अब वह पूरी तरह चुप 


नहीं है। 
“ लाओत्से आगे कह रहा है कि इससे आप कुदरती शक्तियों जैसे हो जाओगे। जब 


बहोगे तब सिर्फ पवन रहेगा। जब बरसोगे, तब सिर्फ पानी होगा। जब बादल 
5 ० 8 नकल 3 ले मन के +न 9०० लक +लकन्‍स ने सपने पल 
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चले जाते हैं तो उसमें से सूर्य प्रकाशित होता है। लाओत्से कह रहा है कि जो 
व्यक्ति अपने और “ताओ'' के मध्य से अपनी बुद्धि हटा लेता है, वह वास्तविक 
बुद्धिमान है। अब वह सामान्य मनुष्यों से अलग होता है। उसका व्यवहार कुदरती 
शक्तियों जैसा होता है। 

कुदरती शक्तियों का व्यवहार कैसा होता है ? आज के बाद थोड़ा सा ध्यान 
देना इन बातों पर। जब तेज पवन चलता है, तब सिर्फ तेज पवन हांता है| 7० होता है। जब बारिश 
होती है, तब सिर्फ बारिश होती है। जब ज्ाढ आती है, तब सिर्फ बाढ़ आती हैं। 

जब भूकंप आता है तब सिर्फ भूकंप आता है । बारिश का आना और न आना 
एक साथ नहीं होता है। जब नदी शांत होती है, तब उसमें बाढ़ नहीं होती है। ऐसा 
हो बुद्धिमान मनुष्य का स्वभाव होता का स्वभाव होता है। ँ 

सामान्य आदमी क्रोध, प्रेम, नाराजगी, सत्य, ज्ञान कुछ भी पृणता प्रेम, नाराजगी, सत्य, ज्ञान कुछ भी से नहीं 


क्रोध करत है कब मी उमेश कथन कला मेनू रत कं जब चर भी उसके भीतर क्रोध न करना मौजूद रहता है। जब वह नाराजगी द 
जाहिर कर रहा होता है, उस वक्‍त भी सुलह करने को इच्छा उसके भीतर छिपी रहती 


है। उसकी बुद्धि उसको कुछ भी पूर्णता से नहीं करने देती है। ये डरे हुए आदमी 
के लक्षण हैं। 
बुद्धिमान व्यक्ति जब क्रोध करता है, तो वह क्रोध पूर्णतः करता है। जब वह 
क्रोध करता है, तब वह पूर्णतः क्रोध में होता है। उस समय वह क्रोध में पागल हो 
जाता है। फिर कुछ क्षण बाद क्रोध चला जाता है, तब क्रोध पूरी तरह से चला जाता 
है। क्रोध का अंश भी उसमें मौजूद नहों रहता है। वह पूरे तरह से सामान्य ही 
जाता है। ु 
. सामान्य आदमी पूर्णता: क्रोध करने में अक्षम होता है, इस कारण से उसका 
क्रोध, घंटो, दिनों और सालों तक चलता रहता है। लेकिन इस बुद्धिमान व्यक्ति ने जिस 
आदमी पर क्षण भर पहले भयंकर क्रोध किया होता है, क्षण भर बाद भी उस व्यक्ति 


के लिये भीतर कुछ भी दुराव जहीं बचता है। 
वैसे ही उसके सारे भाव होते हैं। उसका प्रेम, नाराजगी सब कुछ जब होता 


है, तब पूर्ण होता है। वह या तो कोई था बिलकुल गहा अतात। है, या जब छ तो कोई बात बिलकुल नहीं बताता है, या जब बताता 
....] >+7+न्‍> लइल&€कतएत------->>->--८._ 
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तब कुछ नहों किपाता है। सामान्य आदमी न तो कोई बात पूरी तरह से छिपा पाता 
हो झोर मर बाह पूरी को पूरी और वैसी की वैसी बता पाता है। 
शजऊ के बाद बच्चों को गौर से देखना। जब बच्चें क्रोध में होते है, तो ; 
परा ज्ञोघ्र करते हैं। कोध के क्षणों में बच्चें बड़ा उपद्रव करते हैं। परंतु कुछ ही मिनटों । 
में सब भल जाते हैं। बच्चे दिन में पचास बार झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। 
सामान्य आदमी के मन में हर समय सारे भाव मौजूद रहते हैं। वह चौबीसों 
घंटे क्रोध, प्रेम, नाराजो, मित्रता सारे भावों से एक साथ गिरा हुआ रहता है। इतने भावों 
से गिरा हुआ व्यक्ति पूरे समय स्वयं के बारे में कन्प्युज्ड रहता है। 
उसके सारे भाव बारी-बारी से सूक्ष्म रूप में आते रहते हैं। वे सरक्युलर घूमते 


रहते हैं। जबकि क्रोध या प्रेम पूर्णता से करने वाले के भाव रॉकेट को त प्या प्रेम पूर्णता से करने वाले के भाव रॉकेट की तरह होते हैं। 
जब आये तब उड़े और फिर बात पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। 


5 पक रण ता हे लिकोलितो: हल है भाव हो पूर्णता से निकालना श्रेष्ठ हैं 
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सामान्य मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य 
सामान्य मुतुष्य क्रोध हो या चिंता, प्रेम हो वा दवा, कुछ भी पूर्णता से नहीं तिकालवा हैं। जब जो भी 
भाव आपको पकड़े उस्ते पूर्ण रूप से बाहर निकाल देने से ही, उससे छूटा जा सकता हैं। 
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हम पूर्णता से क्रोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमार प्रेम पूर्ण नहीं है। हम डरते 
हैं कि क्रोध करने पर सामने वाला क्‍या सोचेगा और क्या कहेगा ? यदि मनुष्य का 


जाहिर करने में कोई डर नहीं होता है । क्योंकि वह जानता है कि उसके सारे भाव क्षणिक 
धक्कों को वजह से हैं। उसके पास वास्तव में पीछे छोड़ने के लिये कुछ भी नहीं है। 
क्योंकि यदि प्रेम पूर्ण है, तो उसमें वास्तविक नाराजगी और क्रोध अनुपस्थित होता है, तो उसमें वास्तविक नाराजगी और क्रोध होता है। 

क्रोध या नाराजगी का तो उसे यदि भीतर से धक्का आ रहा है, तो वह वैसा 


का वैसा उसे निकाल रहा है। जैसे ही धक्के का असर खत्म हो जाता है, वह पूर्णत: 
साम्न्य हो जाता है। गैकित ऑकि पल कहा. 
वास्तव में मौजूद रहती है। इसलिए वह क्रोध पूर्णतः नहीं के | । 

क्रोध छोडें मनुष्य अपने दुश्मनों से दुश्मनी भी पूर्णतः नहीं कर पाता है वह 


दुश्मन से भी जा की गहराई छिपाता है। भीतर कितनी ही क़ो 
भावना हो, वह उसे बाहर से पूरी तरह प्रदर्शित नहीं करता है। ऐसा मनुष्य वक्‍त और 


मौके का इन्तजार करता रहता है। 


अपनी इस जलील हरकत को ठंडी मार या ठंडी कर के खाना समझता है। 


दुश्मन को भी पूरी तरह चेताये बगैर और उसे पूरा मौका दिये सता सता चेताये बगैर और उसे पूरा मौका दिये बिना वार करना, बड़े 
से बड़ी नीचता है। 


सवाल यह नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है ? क्रोध बुर है और 
प्रेम अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो भी करना, पूर्णता से करना धर्म है। क्योंकि पूर्णता 
में “'ताओ'' की मरजी हमेशा रहती है। सारे अपूर्ण कार्य ''ताओ'' को मरजी के 
खिलाफ होते हैं. होते हैं। 

आगे लाओत्से कह रहा है, आप अपनी जात को “ताओ'"' के सामने पूर्णतः 
खोलकर रख दें। इससे आपकी “'ताओ”' के साथ एकाग्रता सध जाएगी। आप 
“ताओ”' से जिन आग गत गे की दे 
तो धीरे-धीरे आपकी “'ताओ ' से एकाग्रता सघ जाएगी। आप “ताओ! में चले 


जायेंगे। इससे जल्द ही आपका पूरा कचरा साफ हो जाएगा 
) जल्द ही आपका पूरा कचरा साफ हो जाएगा 
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इस बात को समझने के लिये एक सत्य हमेशा ध्यान रखना। भाव चाहे कोई 
भी हो, वह हमारे कर्मों कौ पूंजी है, जो काल-चक्र में रेकोडेंड है। फिर वह भाव 


मनुष्य कोई भी भाव पैदा नहीं कर सकता है। काल-चक्र से उसे अपने कर्मों के अनुसार धक्के आते क्‍ 
हैं। आते ही उसे निकाल देना सच्ची बुद्धिमानी है। हम भाव के पैदा करने वाले नहीं है, भाव काल- _. क्‍ 
. चक्र से भेजे जाते हैं। हम उसे प्रदर्शीत करने वाले भी नहीं है। भावों को प्रदर्शीव हमारी इद्रीयाँ करती , 


हैं। बुद्धिमान मनुष्य अपने को इन दोनों के बीच का एक सेतु मानता अपने को इन दोनों के बीच का एक सेतु मानवा है। हे । 


्रीफ्रोपोड 
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भाव चाहे अच्छे हों या बुरे अंत में दुःख ह :ख ही दे जाते हैं। लेकिन मनुष्य को 


अपने कर्मों के अनुसार काल-चक्र से भावों के धक्के आते रहते हैं। जो मनुष्य उन 


भावों को उसी समय अपने भीतर से पूर्णता ता से निकल जाने देता है, वह ताओ से एकता 


3 जज ननननननमी नानक भा““+ 


साधने कौ पात्रता पा लेता है। 
मनुष्य कोई भी भाव पैदा नहीं कर सकता है। यदि काल-चक्र से क्रोध का 


भाव नहीं भेजा जा रहा है, तो मनुष्य क्रोध नहीं कर सकता है। हाँ, मनुष्य को इतनी 
स्वतंत्रता जरुर है कि वह काल-चक्र से भेजे गये क्रोध को प्रदर्शित न करे, उसे 
छिपा दे। 

आज के बाद थोड़ा गौर करना इस बात की सत्यता पर, यह सच्चाई आपको 
जल्द हो समझ में आ जायेगी। आप वास्तव में कोई भाव पैदा नहीं कर सकते हैं, 


उसे सिर्फ छिपा सकते हैं। वैसे ही यह बात भी ध्यान रखना का आपके क्रय न भी ध्यान रखना की आपके क्रोध, नाराजी, 
चिंता या दया का बाहर की परिस्थिति से कोई भी ताल्लुक नह नहीं है। 


आपके भीतर आये क्रोध या दया, बाहर परिस्थिति ढूंढ ही लेती है। आपका 
क्रोध हमेशा कोई व्यक्ति या परिस्थिति ढूँढ़ ही लेता है। यही हाल हमारे सारे भावों 
के साथ है। इसलिए भीतर से जो-भी आ रहा-है, उसे पूर्णता से निकालना ही 'ताओ ' 
तक पहुँचने का एक मात्र मार्ग, है। 

आगे वह कह रहा है कि यदि आप अपने आपको ज्ञान के लिये खुला छोडेंगे, 


तो आप ज्ञान के साथ एक हो जायेंगे। और फिर आप उस ज्ञान का उपयोग कर पायेंगे। 
क्या! है अपने आप को खुला छोडने का मतलब ? अभी हम अपनी बाहर से ओढ़ी 
इच्छाओं को “ताओ'' पर लादने का प्रयतत कर रहे हैं। उसकी जगह अपनी इच्छाओं 
को मारकर “ताओ'' की इच्छाओं से चलने का प्रयल करें। 

ताओ को भेजने दें भाव और मुड आपके भीतर। उनकी आवाज सुनें और उनको 
यथायोग्य महत्व दे। धीरे-धीरे आप ताओ'' के ज्ञान से एक हो जायेंगे। आप 
“ताओ”' में समा जायेंगे। 

क्या है “ताओ"'' का ज्ञान ? दूर दृष्टि, आत्मविश्वास, उत्साह और कोन्सनट्रेशन 
यह सब “ताओ'' का ज्ञान है। और इनके बगैर जीवन की कोई सफलता संभव नहीं 
है। हमारी अपनी ! बुद्धि लगाने की वजह से हम थके-थके और निराश निराश रहते,ैं । हम 


(3 आज 5 लदलिक लव िलि कि सिलजिनलरा पाया ताल लि, 


॥ । ॥॥॥ | ह 
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अंधे हो चुके हैं और हमारा मन जरूरत से ज्यादा चंचल हो चुका है । इन सब अवगुणों 
के कारण ही मनुष्य इतना असफल है। 

आगे इसी सूत्र में लाओत्से कह रहा है कि यदि आप खोने के लिये तैयार हैं 
तो आप नुकसानी से एकाग्र हो जायेंगे। हम हमेशा कुछ पाना चाहते हैँ, इसीसे हम 
जीवन में सबकुछ खोते चले जाते हैं। हम सब कुछ खो चुके हैं । हमने आत्मविश्वास 
और उत्साह खोया है। 

हमने ध्यान और सत्य को पहचाननेवाली आँख खो दी है। हमारे जीवन में से 
आनंद और प्रेम पूरी तरहसे खे चुका है। हमारा जीवन दु:खी और असुरक्षित हो चुका 
है । अब हम जीवन जी नहीं रहे है, जीवन को झेल रहे हैं । इन सारी बातों के पीछे 
का एकमात्र कारण हमारी पावे-की इच्छाएँ हैं। 

जैसे ही कोई कार्य हम कुछ पाने की इच्छा से करते हैं, तक्षण हम खोना चालू 
कर देते हैं। हम पाना क्या चाहते हैं ? हम सफलता, इज्जत, नाम और यश पाना चाहते 
हैं। इसके 4 हो हि साथ हम भविष्य को सुरक्षा पाना चाहते हैं | हमारे सारे कार्यों के 


पीछे इन पाँच चीजों को पाने की चाह- चीजां का पाने होती- है । 


और हमारी इन्हीं पाँच चाहां के कारण हमारा जीवन बरबाद है। लाओत्से कह 


रहा कि अब आप खोने लिये. अपने आप को तैयार कर लें। अब आप वेसा कार्य 
ढूंढे, जिनमें यह पाँचों वस्तु पाने को चाह न हा। हालाँका हमार _लिये ऐसा कोई भी 
कार्य करना असंभव है। हमको ता ए ऐसे कार्यों का पता ही नहीं है, जिनमें थे प्राचो 
नदारद हाँ। 

“ जबकि लाओत्से इसके एक कदम और आगे बढ़कर कह रहा है। वह कह रहा 
है, यदि ये चीजें जाती हैं तो जाने दें। इनकों खोने के लिये हर क्षण तैयार रहें. बड़ी 


मुश्किल खड़ी कर दी लाओत्से नें। इज्जत यश और सफलता जाती है तो जाने दें। 
यह बात सोचने का भी साहस हम अपने में नहीं पाते हैं । करना या कर पाना तो बहुत 
दूर की बात हैं। द 


पहले तो यह समझें कि वैसे कार्य कौन से हो सकते हैं, जिन में यह पाँचों 


चाह नदारद हो। बे कार्य हमारे सेल्फ सेटिसेफेक्शन के लिये किये जाने वाले कार्य 


होते हैं। अपनी आत्म-संतुष्टि के लिये किये गये कार्य है। ये वैसे कार्य हैं; जिल्लें कले |... 


में ही मजा है। पाना कुछ नहीं है। 


शमी ऋष्ज कम किक 


बकॉब्यकिए 
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ऐसे व्यक्ति को सोच धौरे-धोरे आम लोगों से अलग हो जाती है। वह किसी 
ऐसे आदमो को रूपये उधार दे देता है, जिसको उधार देते बक्त ही उसे मालूम होता 
है कि यह रूपये वापस नहीं आने वाले हैं। वह आदमी बेइमान भी हो सकता है और 
जरूरत 


बह हमारी नहीं, ''ताओ'' की बुद्धिमानी से चल रहा है। 


वह किसो को मदद खुद करता है, और नाम दूसरे का देता-है। उस-दूसरे- व्यक्ति 
को नाम को कामना भो हो सकती है और जरूरत भी। वह देखता है कि कोई व्यक्ति 


_............बलतनलनननननमननननन-न--ननिनियनी नमन निनकननाननन न न-++--+.>+3+3+-++-++०«+. 
सहायता उसके नाम से-कर-आयेगा 


किसी नवयुवक ने कोई बदमाशी या चोरी की है। उसे यदि लगे कि उसका 

नाम उजागर हो गया, तो उस नवयुवक का पूरा केरीयर बरबाद हो जायेगा। वह उस 

चोरी को अपने सौर पर ले लेगा। खुद सबकी निगाह में अकारण चोर बन जायेगा। 

उस नवयुवक का केरियर इससे बच जायेगा। उसे अपने किये पर पश्चाताप होगा और 
वह नवयुवक चोरी करना अजीवन के लिये छोड़ देगा। 

इस व्यक्ति को नवयुवक का केरियर बचा पाने और उसके सुधर जाने का आनंद 


है । खुद की इज्जत की उसे कोई परवाह नहीं है। लाओत्से ऐसे अनगिनत हज़ारों कार्यों 


को तरफ इशारा कर रहा है। यह तभी संभव है जब आदमी इज्जत, यश और सफलता 


की कामना छोड़ता है। इतना ही नहीं इनको खोने के लिये तत्पर-रह' डता है। इतना ही नहीं इनको खोने के लिये तत्पर रहता है। तत्पर- रहता है। 


ऐसे व्यक्ति का नुकसान से तादात्म्य हो जाता है। वह नुकसान को पूरी तरह 


स्वीकार लेता है। उसको मालूम है कि दूसरे कौ चोरी अपने सिर पर लेने से बड़ी 


बहन होगी। पंत उसी नह बदमानो सवोकात ही सी बदनातीयों 
कोई असर नहीं होता है। 
और यही इस सूत्र का रहस्य है। एक बार मनुष्य दूसरे की निगाह में ऊपर 


उठने की कोशिश छोड़ देता है, या दूसरों को निगाह में गिरने का भय छोड़ दे है, या दूसरों की निगाह में गिरने का भय छोड देता है। 


जब वह सफलता की परवाह और कल की चिंता ही नहीं करता है। 


जिसे असुशक्षा में असुरक्षा में जीने में ही आनंद आता है। उसके जीवन में ''ताओ”' की 
अपार शक्ति उतरना चालू हो जाती है। फिर इज्जत, सफलता और यश उस व्यक्ति 


के पीछे दौंड़ते हैं। “'ताओ” को फम शक्ति उसे एडॉसन- आइनस्टीन, कालिदास 
रा जन पिन मिलियन से. कल लल वश किक करंट 
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आप की समझ में आ जायें और आप मानें तो भी, और यदि समझ में न आये 
और न मानें तो भी, यही जीवन के नियम हैं। इसमें रत्तीभर फेरबदल संभव नहीं है। 
इसलिए कहते हैं कि कुछ पाने के लिये, पहले कुछ खोना पड़ता है। पूरा मनुप्य जाति 
का इतिहास गवाह है। 

जि अमन 

पूरा इतिहास इस सत्य को चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा है। महावीर-बुद्ध ने पत्नी 
और घर छोडे। बड़ी बदनामी झेली उन दोनों ने। उन दोनों को सबने स्वार्थी और पागल 
माना। सबकुछ खोने को तैयारी दिखाई उन दोनों नें। आज हम उन्हें पूजते हैं। 

मीरा को आवारा और कुलटा कहा। पत्थर मारे और जहर पिलवाया। आज हम 
उसे परमात्मा मानते हैं । एडीसन को स्कूल से निकाला, आज हम महान वैज्ञानिक कहते 
हैं। आईनस्टीन को स्कूल में डल कहा, आज हम उसे बुद्धिमान मानते हैं। 

कबीर को बगेर जात-पोत का कहा। आज तक हम कबीर कौ वाणी के गुलाम 
हैं। कबीर से बड़ा संत हम किसी को नहीं मानते हैं। जो भी व्यक्ति खोने को तैयार 


जिन्होंने खोया है, उन्होंने ही पाने की पात्रता पायी है। और जिन्होंने भी पाने 


की कोशिश को है, उन्होंने खोबा हो खोया है। 

सूत्र के अंत में लाओत्से अपने स्वभाव के विपरीत-आश्वासन दे रहा है। क्योंकि 
हमारा मन सचमुच बड़ा कमजोर है। मन की इस कमजोरी पर बड़ी शर्म आती है। 
वास्तविक और सच्चा गुरु वह है जो आश्वासन न दे और सुरक्षा छिन ले। और झूठे : 


गुरुओं को तो हम पहचानते ही,हैं। तावीज ज्योतिष या मंत्र का गणित का सब ठीक 
हो जाने का आश्वासन देते रहते हैं। ५ 
वे आशीर्वाद इस तरह देते हैं, जैसे दुनिया उनके बाप की हो। पर हमारी और . 


उनकी पटती हैं ) जैसे दो दुःखियो की पहनी है, बैस ही दो मुखों को भी पटती जसे दो दुः | 
वे हमें माला, हवन या नियम पकड़ा देते हैं। हमें भी कुछ उम्मीदें जागती हैं। परंतु 
अंत में दोनों का सत्यानाश होना है, यह तय है। 

वास्तविक गुरु यह परवाह नहीं करता है कि आप क्या मानते हैं या क्या चाहते 


हैं। वह तो जीवन के नियम बता देता है, और आपको उस्से-मावने के लिये कहता ' 
है। हमारी कमजोर बुद्धि को वे अंधेरे और असुरक्षा के गर्त में उतरने जैसा लगता है। 
हम 22% 57 जी अत मम मम नल क लि मम शिल मिल 
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गुरु हमारी शंकाओं का समाधान करने कौ भी परवाह नहीं करता है। क्योंकि 
वास्तव में समाधान करना एक्स्ट्रा-फेवर है। यह अतिरिक्त सहायता करना है। गुरु का 
भाग्य, आपकी पाज्जता। आपको दीखे तो ठीक न दौखे तो ठीक। 
वास्तव में आश्वासनों की खोज डरे हुए आदमी कौ खोज है। मंत्र, तावीज 
भभूत, ज्योतिष और माला की खोज अंधकार में जीने वाले मनुष्य कौ खोज है। जीवन 
का एक परम नियम है, जिस चीज की डीमांड होती है, उसकी सप्लाय हो ही ज़ाती 
है न ठे आश्वासनों की डीमांड है, इसीलिये झूठे धर्म और आश्वासन देने वाले साधुसंत 
आप बुद्ध, महावीर, कृष्ण, लाओत्से या अष्टावक् से आश्वासन नहीं पा सकते 
हैं। क्योंकि मनुष्य का संबंध सिर्फ अपने कर्मों और अपनी वर्तमान मानसिक दशा से 
है। दुनिया के किसी ग्रह, किसी मंत्र-तंत्र या बुद्ध, महावीर से हमारा कोई भी संबंध 
नहीं होता है। यह इस दुनिया का अंतिम सत्य है। 
इसलिए इन महात्माओ का जोर आश्वासन पर न होकर खुद को परिवर्तित करने 
पर होता है। आश्वासन देने वाले फोकटी आश्वासन दे देते हैं । वे हमसे सुधरने को नहीं 
कहते हैं। इसीसे वे हम को प्यारे लगते है। लेकिन काल-चक्र का एक नियम हमेशा 
ध्यान रखना, खुद में परिवर्तन लाये-बगैर कभी भी भाग्य परिवर्तित नहीं हो सकता है। 
सारे मंत्र-तंत्र, ज्योतिष और पूजा-पाठ धरे के धरे रह जायेंगें, यदि आप को 
मनोदशा में परिवर्तन नहीं आयेगा। और मनोदशा में परिवर्तन आते हो भाग्य अपने आप 
परिवर्तित हो जायेगा। फिर आपको किसी क्रिया या आश्वासन की जरूरत नहीं रह जायेगी । 
30.50 कल लगातार इतने सूत्रों से लाओत्से को भी हम पर दया 
आ गुई। शायद बुद्धि पर भरोसा आ गया कि वह आसानी से इन बातों 
का रहस्य नहीं समझेगी। इसलिए पहली बार उसने अपनी भाषा में थोड़ा आश्वासन 
भी दिया है। द 
वह कह रहा है कि आप अपने को “ताओ'' के समक्ष खुला छोड़ दें। आप 
अपनी नेचरल-रिएक्शन पर भरोसा रखें। फिर सारी चीजें अपवे-आप-अपनी-जमह-जम जायेगी। 
यदि हमें भीतर से जो भी भाव या मूड आ रहे हैं, उनका पूरा साथ देते हैं 


तो लाओत्से कह रहा है कि फिर आप निश्चित हो जायें फिर आपके समेत सब अपनी -_ 


ठीक जगह जम जायेगा। आपको जो भी पाने योग्य है, आप पा ही लेंगे। 
्ा। । हु 
| 
कं |। 
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जहां आपको पहुचना है, पहुँच जायेंगे। दूसरों का आपके साथ जो होना 
जञायेगा। आपके दोस्त दुश्मन, अपने-पराये सब अपनी जगह फिट हो जायेंगे। लेकिन 
इसके लिये आपको भीतर से जो भी आ रहा है, उसको पूर्णता से बाहर निकालना पड़ेगा। 

आपको भीतर से आ रहे प्रेम, नाराजगी, क्रोध, और सत्यता को पूरा और वैसा 
का वैसा बाहर निकालना होगा। यदि किसी पर प्रेम आ रहा है, तो भी कारण मत 
ढूंढ़ना। किसी पर क्रोध आ रहा है, तो भी कारण ढूंढने की कोशिश मत करना। जो 
करने की इच्छा हो कर लेना। जो करने का मन न माने, मत करना। 

लाओत्से कह रहा हैं कि अपनी नेचरल-रिएक्शन पर भरोसा करना। अपने आप 
सब अपने स्थान पर स्थित हो जायेगा। कोई लगातर आपका भला कर रहा हो, फिर 
भी आपको उस पर नाराजगी आये, तो व्यक्त कर देना। लगातर आपके अहित करने 
वाले पर प्रेम आये, तो भी कर लेना। 

अपनी बुद्धि को बीच में मत आने देना। वह हित करने वाले से अच्छे व्यवहार 
और अहित करने वाले के साथ बुरा व्यवहार करने पर जोर देगी। आपकी बुद्धि बहुत 
संकुचित ६ का अंत नहीं है। वह 
परमज्ञानी है। उस पर भरोसा करना ज्यादा उचित है। बुद्धि सिर्फ तात्कालिक व्यवहार 


जानती हैं। “ताओ”' के पास जन्मों-जन्मों के व्यवहार का हिसाब है। 
इसलिए किसी की द्रस्फ-आकर्षित होते हो तो हो जाना, कारण मत ढूंढ़ना। 


किसी पर नाराजगी आ जाये, तो भी कारण मत ढूँढ़ना। बुद्धि अपने स्वार्थ में दूँढ़ना। बुद्धि अपने स्वार्थ में समझायेगी 
कि नाराजगी मत जाहिर करना। क्योंकि इससे, वह हित करना बंद कर देगा, बड़ा घाटा 
होंजायेगा। ता 

हमको भी उसकी बात सत्य मालूम पड़ेगी । क्योंकि बुद्धि के पास विजन नहीं होता 
है। वह सिर्फ तात्कालिक लाभ-हानि का विचार कर सकती है । जबकि जीवन अनंत है। 
हो सकता है कि लगातार हमारा बुरा करने वाले पर भी हमको भीतर से प्रेम आ रहा हो। 

यह हो सकता हैं कि कुदरत हमारी सहन-शक्ति सुधारना चाहती हो। या उस 
आदमी का व्यवहार सुधारना चाहती हो। उसका राज वही जाने। परंतु आप, हमेशा 
अपनी नेचरल रिएक्शन पर भरोसा करना। उससे सब ठीक ठाक हो जाएगा, इस बात 


का भरोसा रखना। 


ष््छ 
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सूत्र : छब्बीस सूत्र - (26 ) 
ाााणणकणण+++-_नतहलंं३२६३३3>्ु्न 22222 
[4] जो व्यक्ति अंगूठे पर खड़ा रहता है, 
वह दृढता से खड़ा नहीं हो सकता है। 
[8] जो व्यक्ति जल्दी करता है, 
वह आगे नहीं बढ़ पावा है। 
[0 जो व्यक्ति चमकने की कोशिश करा है, 


वह अपनी ही ज्योति धुंधली करता है। 


[0] जो व्यक्ति अपनी स्वयं की परिभाषा बनाता है, 
वही नहीं जानता वह कौन है ? 


| जो आदमी दूसरों पर सत्ता भोगता है 
वह अपने आप पर विजय कभी नहीं पा सकता है। 


॥ | जो व्यक्ति सिर्फ अपने कार्य में लगा रहता है 
उससे हमेशा टिक सके, 
_ ऐसा कुछ भी क्रिएश >ह हत /(_ __ नहीं होता है। 


[6] यदि आपको “'त्ाओ”' के साथ सुसंगत रहना हो ते; 
आप अपना कार्य करें और पीछे हटकर उसे छोड़ दें। 


लाओत्से इसमें जीवन कैसा है, उसका वर्णन कर रहा है। सूत्र के प्रारंभ में वह क्‍ 
कह रहा है कि जो व्यक्ति अंगूठे पर खड़ा है, वह दृढ़ता से खड़ा नहीं हो पाता है। 
हम अपना पूरा जीवन कुछ पाने के लिये या कुछ इच्छाओं कौ पूर्ति के लिये ही 
जीते हैं। | 
जबकि वास्तव में जीवन सिर्फ कुछ चाहों और कुछ पाने के लिये ही नहीं जीया 
जाता है। जीवन में इसके अलावा कई रंग हैं। जैसे पांव में पाँच उंगलियाँ हैं। सिर्फ 
अंगूठे पर खड़े होने पर दृढता नहीं आती है। वैसे ही जीवन सिर्फ कुछ पाने की तमन्ना 
में गुजारने पर, हमारे मन में दृढ़ता नहीं आती है। ४ 


न्‍ 
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जीवन में उतार-चढाब, सफलता-असफलता, पाना-खोना और चाहा और 
अनचाहा सब होता है। इन सारे रंगों से मिलकर जीवन पूरा होता है। जो मनुष्य जीवन 
के इन सारे रंगों को स्वोकारता है, वह जीवन में कांपता नहीं है। 

जो सिर्फ चाह और नफे के भरोसे जीता है, वह कांपता ही रहता है। उसका 
मन असफलता या अनचाहा होने पर दःखी होता है। वह जीवनभर कारण- अकारण 
कांपता ही रहता है। लेकिन जिसने भी जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकारा है, वही 
जीवन में दृढ़ता से खड़ा रह पाता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि जो जल्दबाजी करता है, वह बहुत आगे तक 


दलील 
विज दीदी ९०५५-.>+>नन्‍न्‍०- 


नहीं पहुँच पाता है। जो मनुष्य जल्द ही किसी से नाराज हो जाता है या खुश हो जाता 
हैं, वह लंबी रेस का घोडा नहीं है। जीवन में जो भी क्षणिक प्रभाव में आ जाता है 
उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है। क्षेत्र चाहे व्यवसाय का हो या धर्म का, जल्दबाजी 
करने वाला हमेशा चोट खाता है। 
लाओत्से आगे कह रहा है कि जो व्यक्ति चमकाने कौ कोशिश करता है, वह 
अपनी ही ज्योति कमजोर करता है। जो भी व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने का प्रयत्न 
करता, है, वह अपने भीतर की “व्ाओ'' की ज्योति को-धुंधला करता है। 
ताओ' की ज्योति में इतना अद्भुत प्रभाव होता है कि वह अलग से प्रकाशित 
होने का प्रयल नहीं करता है। वास्तविक व्यक्तित्व ; "ताओ " की-ज्योति-जलने से 
निखरता है, कम मत के या प्रभावित करने के प्रयत्न से ज्योति और धुंधली हो जाती है। 
आगे के सूत्र में लाओत्से शक्तिशाली आदमी के व्यक्तित्व का वर्णन कर रहा 
है। जो व्यक्ति स्वयं को परिभाषाएँ बांधता है, उसको अपने होने का कोई एहसास 
नहीं होता है। 
* जो व्यक्ति दुनिया की परिभाषाओं को महत्व नहीं देता है, वह समझदार है। 


जो अपने अनुभवों से कामना ध्येय, सुख दु:ख, सफलता-असफ से कामना ध्येय, सुख दुःख, सफलता-असफलता और धर्म-अधर्म 
जैसी तमाम बातों तो को स्वयं को परिभाषा बांधता की स्वयं की परिभाषा बांधता है, वही व्यक्ति प्रभावशाली है। दुनिया 


जिसे सफलता समझे, हो सकता है वह उसकी परिभाषा में असफलता हो। और दुनिया 
जिसे असफलता समझती हो, वह उसे सफलता मानता हो। 
जो व्यक्ति अपने अनुभवों से अपने लिये एक अलग परिभाषा बांधता है, वह 
सर्व शष्छ है।चह-व तो दूसरों की परिआयायें अपने पर थोपता है न ही अपनी परिभाषाएं 
। 
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क्योंकि अब वह ये रहस्य समझ चुका है कि जीवन में हर आदमी की अपनी 
एक अलग परिभाषा है। वस्तुओं को देखने का, हर व्यक्ति का अपना एक अलग 
नजरिया होता है। जो अपनी अलग परिभाषा बनाता है, वह हमेशा सुखी रहता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि जो दूसरों पर शासन करता है वह स्वयं पर शासन 
नहीं कर पाता है। सच तो यह है कि जिसका स्वयं पर शासन नहीं है, वही दूसरों 
पर शासन करना चाहता है। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध और चिंताओं पर नियंत्रण 
नहीं होता है, वही दूसरों को दबाता रहता है। 

शासन करना मनुष्य कौ कमजोरी है। दूसरों पर शासन करने वाला बुद्धिहीन 
है। स्वयं पर शासन करने वाला बुद्धिमान है। दोनों पर एक साथ शासन करना असंभव 
है। हाँ यह सत्त्य है कि पजसका स्वयं पर शासन है, उसका दूसरों पर शासन अपने- पर शासन है, उसका दूसरों पर शासन -सत्त्य है कि जिसका स्वयं पर शासन है, उसका दूसरों पर शासन 
आप स्थापित हो जाता है। परंतु उसका शासन करने में कोई रस नहीं होता है। 
आगे लाओत्से समझा रहा है कि जो व्यक्ति अपने हो कार्य में लगा रह रहता है 


वह बड़ी सफलता नहीं पा सकता है। जो आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ कै लिये कार्य 
20302: 0 33:22, 3040. लीक बनी 


खरै-€ू _ि जन क्‍ैे ता च्प्ज्लिल 


करता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता है। 
जिनको निःस्वार्थ काम करने का किमीया आ गया है, वे बड़ी और टिकाऊ: 
सफलता पा लेते हैं । जैसी बुद्ध “महावीर, एडीसन या आईनस्टीन ने पायी है 4 अल 
के सारे कार्यों से दूसरों को फायदा है,-इसीसे-इचकी सफलता टिकाऊ है। 
यदि आपको “'ताओ ”' के साथ एकरस रहना हो, तो अपना कार्य करें और एकरस रहना हो, तो अपना कार्य हे > 
जायें। की दो बज था ये > प ाओ थी परिणाम आता हो, आर 
परिणाम लाने डी चेष्टा मत करें, न परिणाम टालने की कोशिश मत करें, न परिणाम टालने को कोशिश करें। कार्य करे दे 
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सूत्र : सताईस सूत्र - (27 ) 
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[&] जब इस सृष्टि का जन्म हुआ उससे पहले 


# 


कुछ विशधार और पूर्ण था। 
वह निर्मल परम शून्यावकाश एकाकी 
बदल न सकें वैसा 
अनंत और शास्वत है। 


[8] वही इस विश्व की माता है। 
ओर कोर्ड योग्य नाम न होने से 
मैं उसे “ताओ '” कहता हूँ। 
[((] वह हम सब में अंदर और बाहर बहता है 
जहाँ से तमाम वस्तुओं का जन्म होता हैं, 
वहाँ वापत्र जाता है। 


॥१॥ ताओ महान है, विश्व महान है के 
पृथ्वी महान है और मनुष्य महान है। 
ये चारों विश्व की महासत्ता हैं। 
प्रनुष्य प्रथ्वी का अनुसरण करता है, 
एथ्वी विश्व का अनुसरण करती है। 
विश्व “ताओ का अनुसरण करता है। 
वाओ स्रिर्फ अपना अनुसरण करता है। 
लाओत्से इस सूत्र में सृष्टि को उत्पति और उसके व्यवहार के संबंध में बता 
रहा है। वह कह रहा है कि जब इस सृष्टि का जन्म हुआ, उससे पहले कुछ निराकार 
और पूर्ण था। वह कभी न बदलने वाला, अनंत और शाश्वत था। उसीसे इस पूरे विश्व 
का सृजन हुआ है। वही हमारी आदिमाता है। 
उस पूर्ण के अनगिनत टुकड़े हुए हैं, और उनमें से एक हमारे शरीर में हमेशा 
मौजूद रहता है। वह विश्व की हर वस्तु में सदा से मौजूद है। उसकी उपस्थिति से 
ही ये सब मनुष्य चेष्टा करते हैं। उसको कोई योग्य नाम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए 
मैं उसको “ताओ"' कह रहा हूँ। 
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वह निरंतर सबमें बह रहा है। हर वस्तु के बाहर-भीतर वही बह रहा है। 
अंत में जाकर वह वहीं लीन हो जाता है, जहाँ से सबका जन्म होता है। कहने का 
तात्पर्य है, हमारी उत्पति “ताओ "' से हुई है और वापस “ताओ " में समा जाना जीवन 
का प्रमुख उद्देश्य है। 
लाओत्से आगे कह रहा है, ''ताओ '' महान है। यह सर्वश्रेष्ठ है। विश्व महान 
है। यह पृथ्वी महान है। मनुष्य भी महान है। ये चारों विश्व की महानतम वस्तुएँ है। 
मनुष्य इनमें क्रमश: प्रगति करता है। मनुष्य पृथ्वी का अनुसरण करता है। वह पृथ्वी 
पर कुछ पाना और बनाना चाहता है। 
पृथ्वी पूरे समय इस विश्व को फोलो करती है। पृथ्वी विश्व से प्रेरणा लेती 
है। यह पूरा विश्व “'ताओ'' से प्रेरणा लेता है। और ““ताओ”' सिर्फ अपने को फोलो 
करता है। 
यदि आपको भी “ताओ '' के निकट जाना हो तो यह बात हमेशा ध्यान रखना। 
जो मनुष्य जितना. ज्यादा अपने भीतर से चलता है वह उतना ही “ताओ”' के निकट 
हो जाता है। जो बाहर की वस्तुओं की पूर्णतः उपेक्षा करता है, वह 'ताओ'' के 
निकट हो जाता है। जो मनुष्य प्रेरणा भी सिर्फ अपने अनुभवों से लेता है, वह जल्द 
हो “ताओ" में स्थित हो जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने मूड पर भरोसा करता है, 
उसे असफल करने का किसी के पास कोई उपाय नहीं है। 


[३] भारी चीज हल्की वस्तुओं का मूल हैं 
जो स्थिर है, वहीं प्रभी को चलाने का स्त्रोत हैं। 


(8] उसीसे गुरु घर छोड़े बगेंर दिन भर मुस्माफरी करता है। 
बाहर का हृदय कितना भी सुंदर हे, 
वह हमेशा गंभीरता से स्वयं में स्थित होता हैं। 


६] पूरे राज्य का महाराज एक मूर्ख की तरह 
क्यों इधर उधर भरटका करे 2 


[0] यदि आप अपने आपको इ्रधर में उधर फेंकने दोगे 
तो आपका अपने मूल से संपर्क टूट जाएगा। 
बेचेनियों से आप स्थिरता खो देंगे, 
तो आपका अपने आप से संपर्क टूट जाएगा। 


लाओत्से इस सूत्र में कह रहा है कि भारी चीज हल्की वस्तुओं का मूल है। 
किसी एक किलो के पत्थर पर पचास किलो का पत्थर नहीं रखा जा सकता है। इससे 
उलटा आसानी से संभव है। पत्थर पानी से भारी है, वह पानी में डालते ही नीचे बैठ 
जाता है। सुई पर पहाड़ खड़े नहीं किये जा सकते हैं। पहाड़ पर ढेरों सुईयाँ खड़ी 
रह सकती हैं। 

भारी हमेशा नीचे रहेगा और हल्का हमेशा ऊपर रहेगा। जो मनुष्य हजार 
कामनाओं और चिंताओ में जीवा है, वह भारी हो जाता हैं | जिसकी याददाश्त मजबूत 
है, वह भारी हो जाता है। उसके सिर पर हमेशा लोड रहता है। इसी कारण वह कभी 
हलका नहीँ हो पाता हैं। 

जो अपनी जवाबदारियाँ जैसे-जैसे ''ताओ'' को सौंपता चला जाता हैं, वह 
उतना ही हल्का होता चला जाता है। और जिस मात्रा में वह हल्का होता चला जावा 
है, उर्सी मात्रा मे वह ऊपर उठता चला जाता है। | 

हमने ईश्वर की कल्पना आकाश में ऊपर की है। कल्पना भी छोड़ें, यदि आप 
अच्छे भावों से प्रार्थना भी करेंगे, तों आपके हाथ आकाश की तरफ उठ जायेंगे। आपको 


तक लि के अप खिल नमन सम मलिक शीलिल तल 


न क+->नननीया3नननर 
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हाथ उठाने नहीं पडेंगे, वे उठ ही जाएँगे। जो भी मनुष्य ईश्वर हो जाता है, वह पूरा 
हल्का हो जाता है। जिसने सम्पूर्ण जवाबदारी “'ताओ'' को सौंप रखी है, वह आसमान 
में रहने वाला ही हो जाता है। 

जीवन का यह गणित सीधा और साफ है। यदि आप भारी हैं, तो हमेशा नीचे 
रहेंगे। हमेशा असफल रहेंगे। आप जितने हल्के होते जायेंगे उतने ही ऊपर उठते 
जायेंगे उतने ही सफल होते जायेंगे। लेकिन यह सफलता पाने के लिये दो चरणों में 


कार्य करना पड़ता है। 
अभी हम भारी हैं, क्योंकि हमने स्वयं को सफल करने कौ जवाबदारी अपने 


समेत कईयों को सोंप रखी है। जैसे भाग्य, भगवान, पूजा-पाठ, ज्योतिष, परिवार 


अपनी पूरी जवाबदारी स्वर्य उः री जवाबदारी स्वयं उठाता 
हल्की _क्ल्तू उपर उठ जाती हैं। जाती है 


व्यर्थ-जानकारियों, नियम, ७ - .. . 
मंत्र-तंत्र, स्वार्थ, हिंसा, वैमनस्य, .।... 
चिता, 5 


जिसको कुछ नहीं मालूम होता है और कहाँ नहीं पहुँचना होता है, वह हल्का होता है। इसीसे वह अपना 
जीवन आनंद से गुजार देता है। लेकिन कामना से भरे हुए स्वार्थी मनुष्य को बहुत कुछ मालूम होता 
है। वह हृदय से अत्यंत भारी होता है। इसीसे उसका प्रतन होता हैं। 
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वह भगवान, भाग्य, ज्योतिष, परिवार या समाज के भरोसे जीना बंद कर देता 
है । वह जानता है जीवन मेरा है, सफल मुझे होना है, जवाबदारी भी मेरी है। ऐसे 
व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता हैं। वह हल्का हो जाता है। 

निश्चित ही यह व्यक्ति सफल हो जाता है। फिर वह व्यक्ति धोरे-धीरे अपनी 
संपूर्ण जवाबदारी अपने भीतर स्थित “'ताओ'' को सौंप देता है। अब वह अपनी 
जवाबदारी स्वयं से छोड़ता चला जाता है। जिससे वह तेजी से हल्का होना चालू हो 
जाता है। 

पहले से तीसरे तक सीधे कभी नहीं जाया जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों के 
भरोसे जीत[ है, वह कभी भी सफल और आनंदित नहीं हो सकता है। वह दूसरा 
भाग्य, भगवा, मंत्र-तंत्र या कुछ भी हो सकता है। वह बॉस, परिवार, समाज और 
मित्रों पर भो आश्रित रहता ही है। 

जिसको भी एक बार आश्रित रहने -कौ-आदव-पड़ जाती है, वह आसरा ढूंढ॒ता 
ही-रहता है। अर्धिकांश मनुष्य दूसरों पर आश्रित हैं, इसीसे असफल हैं । दूसरा उम्मीद 


तोड़ देता है, वह तोड़ेगा ही। इससे इसका सहारा छिन जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवनभरः 
दुःखी क्रोधित और भयभीत होकर जौता त और भयभीत होकर जीता है। 


मनुष्य को पहले अपनी जवाबदारी स्वयं उठाना है। ऐसा मनुष्य सफल होना शुरू 
हो जाता है। और जब वह स्वयं भी हट जाता हैं तब ताओ '* उसको जिम्मेदा "बह स्वयं भी हट जाता है तब “ ताओ '' उसकी जिम्मेदारी उठाता 
है। फिर “ताओ'' उसे एडीसन, आईनस्टीन या कालिदास आसानी से बना देता हैं। 


आगे लाओत्से कह रहा है कि जो स्थिर हैं, वही सबके हिलन डुलन का स्त्रोत 
है। “ताओ'' स्थिर है, परंतु पूरी दुनिया उसीसे यहाँ-वहाँ चारों तरफ चेष्टा करती 
रहती है। वैसे ही जब हम अपने स्वभाव में स्थिरता लाते है, तब हम अपने आसपास 
की सभी चीजों को चलाने वाले हो जाते हैं। 

स्थिर मनुष्य का मतलब है, अकंपित मनुष्य। अकंपन महानतम शक्ति है। हमको 
तो कोई भी गाली देता है या दुर्वब्यहवार करता है, तो हम कांप जाते हैं। किसी का 
कमेंट या कोई धोखा हमको कँपा जाता हैं। कोई इज्जत दे या खुशामद दे तो भी ह शामद दे तो भी हम 


कांप है कर | कापना कमजोरी की निशानी है। 
शक्तिशाली मनुष्य अकंपित होत। है। सफलता-असफलता से वह कंपित नहीं 


होता है। सुख-दुःख उसको कंपित नहीं कर पाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर रहता है। इस 
एक ऑ्फए्+-हह8# ऑ  न््न---्पपणझः/-+-++- 


पे 
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पकप्ट: 


स्थिरता से उसमें वह शक्ति आती -है;-जहाँ फिर चासें-तरफ की वस्तुएँ उससे चलायमान 
होना शुरू हो जाती हैं। 

वह कुछ नहीं करता है, फिर भी उसके चारों तरफ उसके चाहे अनुसूएर ही 
सब-कुछ चलता रहता है। कंपन गति-है-और गति-कसवे-में मनुष्य थुकता है। वह 
हारता और टूटता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि गुरु इसलिए घर छोड़े बगैर यात्रा करता रहता 
है। ऐसा नहीं है कि जो स्थिर है, वह यात्रा नहीं करता है। लेकिन वह पूरी यात्रा 
के दौरन भी अपना स्थिएता का घर नहीं छोड़ता है। यदि ऐसे बुद्धिवात मनुष्य को 
क्रोध करने की आवश्यकता पड़ती है, वो-वह क्रोध करता है।परंतु-डस्का क्रोध बाहर 


होता है, भीतर वह स्थिर ही होता है। 


मा में, सफलता-असफलता में पृ 
हम बहुत ज्यादा हा नह अदय आकात ही गुल नो जमकर वन हैं। उसीसे हमारे भीतर का आकाश पूरी तरह से खंडित 


हो जाता है। यह खंडित आकाश ही मनुष्य को कमजोर बना देता है। 
आगे लाओत्से कह रहा है कि बाहर का हृदय कितना भी सुंदर हो, वह गंभीरता 
से स्वयं में स्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि वह क्रोध या असफलता के क्षए के क्षणों में 


अकंपित_रहता है। बह प्रेम-और-सफलता के क्षणों में भी अकंपित रहता है। 
आगे लाओत्से हमारे कंपन का मूल कारण बता रहा है। वह॑ कह रहा है कि 
सम्पूर्ण राज्य का मालिक क्यों एक मूर्ख की तरह इघर-उघर भटकता रहता है? 
हम “ताओ ”' हैं, इस पूरे विश्व के मालिक हैं। यह पूरा विश्व वैसे ही हमारा 
है। फिर भी कुछ पाने के लिये या कुछ बचाने के लिये हम पूरे समय यहाँ-वहाँ क्यों 


भटकते रहते हैं चल है वे फतह बह कस हे कर पे े व हमारे सारे कंपनों के मूल में हमारी चाह होती है। 


आ जाये, तो व्यवधानों के कारण कांपते रहते हैं। यदि पा लें, तो मिल जाने को खुशी 


मे है 5 न कब 
के खो जाने पर उसके गम में कांपते रहते हैं। 
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सारे कंपनों की जड़ हमारी चाह है। हमारी सारी चाहें व्य4 हैं। एक राजा अपने 


ही राज्य में एक झोंपड़ी बनाने की तमन्ना करें, वैसी ही हास्यास्पद हमारी चाहें हैं। 


उपयोग करने वाला हमेशा अकंपित रहेगा। 
मिली आप 
आगे लाओत्से कह रहा है कि यदि आप अपने आप को यहाँ से वहाँ भटकने 
दोगे, तो आपका “ताओ'' से संपर्क टूट जायेगा। ''ताओ '' परम स्थिरता है। मनुष्य 
की अकंपित अवस्था का नाम “ताओ” है। जीवन में जितने ज्यादा कंपन है, उतनी 


ही ज्यादा भटकन है। 


हमको कोई गाली देता है और हम क्रोध की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जरा 
सी कोई बेइज्जती करता है और हम हिनता की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कोई थोड़ी 
सी तारीफ करता है तो हम चूठें गर्व को यात्रा पर निकल जाते हैं। जरा सी सफलता 
प्राप्त होने पर घमंड कौ यात्रा पर निकल जाते हैं। 

कोई अच्छी वस्तु देखते ही उसको पाने की यात्रा पर निकल जाते हैं। कोई 
अहित करने वाली वस्तु देखकर भय की यात्रा पर निकल जाते हैं। यदि इसी तरह 
हम अपने आपको यहाँ से वहाँ फेंकते रहेंगे, तो हमारा ''ताओ '' से नाता पूरी तरह 
से टूट जायेगा। यदि इसी तरह बाहर की वस्तुएँ हमको प्रभावित करती रहीं, तो स्थिरता 
से हमारा संपर्क टूट जायेगा। जबकि स्थिरता ही ''ताओ”' है। 

अंत में लाओत्से कह रहा है कि यदि आप बैचेनी से अस्थिर हो जायेंगे, तो 
अपने आप से संपर्क खो देंगे। यहाँ पर सबसे महत्त्वपूर्ण किमीया लाओत्से दे रहा है। 


वह कह रहा है कि बैचेनी आना एक बात है, और बैचेन हो जाना दूसरी ब है कि आना एक बात है, और बैचेन हो जाना दूसरी बात है। 
क्रोध आना एक बात है और क्रोधित हो जाना दूसरी बात है। दुःख आना एक 


बात है और दु खी हो जाना दूसरी बात है। क्रोध, बैचेनी या चिंता हम पैदा नहीं हो जाना दूसरी बात है। क्रोध, बैचेनी या चिंता हम पैदा नहीं करते 
हैं। उनके धक्के हमको आते हैं। 
ये धक्के हमको स्वभाव के नियम से आते हैं। वे आते हैं तो उसको निकाल 


दें। धक्के भेजने वाला कोई और है. और उसे निकालने-बाला-यंत्र कोई और है। आप 
तो उन दोनों के मध्य के सेतु हैं 


आर म अककी लात #+प की जनक किट मिलकर बल मकर 2 लक मित्र गिल पलक लक सतलनिटिमिशि किन कि शक यक लिप मद 


लाओत्से / 329 


(श्श्क्ि 


भाव और भाग्य का वि और भारय का संबंध 
एव और भाग्य का संबंध 


में असहज होकर भाव 
हैं, उन्हीं भावों में हमारा भाग्य भी छिपा रहता हैं। मनुष्य ह 
भी भाव आते हैं, उन्हीं भावों 28% 
कक भाग्य भी दबा देता है। दि मनुष्य का कोर्ई दुश्मन है, तो वह हज हे | 
यहाँ से हर मनुष्य का भारय सुधरा हुआ ही होता हैं। भाग्य बियड़वा है, असहज ह 
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आप क्यों हिलते हैं ? आपका स्वभाव धक्के भेजता हैं। आपका मन और शरीर 
उनको प्रदर्शित करता है। आप दोनों के मध्य बिंदु हैं। आप क्‍यों व्यर्थ में गंभीर हो 
जाते हैं ? लाओत्से यही कह रहा है। स्वभाव से बैचेनी आना एक बात है, उस बैचेनी 
को शरीर से प्रदर्शित करना दूसरी बात है। परंतु बीच में आप क्‍यों बैचेन हो जाते 
है? 
आपतो देखें और मजे लें। आप देखें कि स्वभाव से क्रोध आया और मेंने 
प्रदर्शित कर दिया। दोनों के बीच में आपको गंभीरता से इनवोल्वड होने की कोई भी 
आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने आपको इसी तरह ब्रेमतलब इनवोल्वड़ करते 
रहेंगे, तो एक दिन आप अपने आप से संपर्क खो देंगें। अपने आप से अर्थात “'ताओ" 
से। क्योंकि हम ही “ताओ' हैं। 
क्योंकि जैसे ही कोई मनुष्य अपनी नेचरल-रिएक्शन दबाता है, वैसे ही वह 


ताओ के द्वारा उसीके साथ भेजा गया अपना भाग्यभी दबा देता है। मनुष्य अपना भाग्य 


अपने हाथों-से बिगाड़ता हैं। 


शीट मल 
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[4] एक सच्चे मुसाफिर की कोर्ड़ पक्की योजना नहीं होती है। « 

उसका मंजिल पर पहुँचने का कोर्ट इरादा भी नहीं होता है। 


[8] एक सच्चा कलाकार अपनी अंतरात्मा से प्रेरणा लेता है, 
और वह उसे जहाँ जाना हो वहाँ जाने देता है। 


[९] एक सच्चा वैज्ञानिक अपने आपको सभी सामान्य विचारों से 
दूर रखकर, अपना दिमाग खुला रखता है। 


[0] इसीसे गुरु सबसे मिल सकता है, किसी को भी ना नहीं कहता है। 
वह हर घटना का उपयोग कर लेता है, उसे खाली नहीं जाने देता है। 
इसने प्रकाश का स्वयं में आगमन होने दिया, ऐसा कहते हैं। 
[] अच्छा आदमी बुरे आदमी के शिक्षक के सिवाय क्‍या है ? 
बुरा आदमी अच्छे आदमी के कार्य के सिवाय क्‍या है ? 
यदि आप यह बात नहीं समझ पाये, तो खो जायेंगे 
आप कितने ही बुद्धिमान क्‍यों न हो, 
_ _ यहबहुत बड़ाओ गहया छू है _ | है। 
लाओत्से का यह सूत्र बड़ा अदभुत है। बड़ा ही गहरा और रहस्यमय सूत्र है। यह 
जीवन में सफलता का सारसूत्र है। वह कह रहा है कि सच्चे मुसाफिर कौ कोई पक्की 
योजना नहीं होती है। नाही मंजिल पर पहुँचने कौ उसकी कोई विशेष तमन्ना होती है। 
मंजिल तक सिर्फ मुसाफिर पहुँच सकता है। परंतु जो मंजिल पर ही खड़ा हो, 
वह कभी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता है। और जो यात्रा न करे, वह भी मंजिल 
तक नहीं पहुँच सकता है। 
अधिकांश मनुष्य जीवन में प्लानींग को महत्व देते है। सबका मानना है कि 
जितनी अच्छी और पक्की प्लानींग होगी, उतना ही व्यक्ति सफलता पाता चला जाएगा। 
इसलिए मनुष्य अच्छी प्लानींग करने की और पक्के इरादे की शिक्षाएँ ग्रहण करता है। 


पूरी दा ्लकिग कल का भ्रम है कि अच्छी प्लानींग सफलता की कुंजी है। लेकिन 
इस भ्रम को. समझने के लिए बढ़ीं ऊँची-मवोदसा-चाहिए। लेकिन आज तक मतुष्य 
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जाति के इतिहास में कोई भी व्यक्ति प्लानींग से सफल नहीं हुआ है। पक्की योजना- 
वाला हमेशा असफल होगा, यह नियम है। 
स्कूल से भगा दिये जाने वाला एडीसन ६५० आविष्कार कर गया। अनपढ़ 
आदमी महान वैज्ञानिक बनने कौ प्लानींग नहीं कर सकता है। स्कूल का कम बुद्धिमान 
आईनस्टीन, विश्व का सबसे बुद्धिमान बनने की प्लानींग नहीं कर सकता है।-जिस 
शाखा पर बैठा हो, वही शाखा काटने वाला मूर्ख कालिदास, महाकवि कालिदास बनने 
की प्लानींग नहीं कर सकता है। ; 
दुनिया की कोई भी बड़ी सफलता प्लानींग का परिणाम नहीं है। कई बार सफः बार सफल 
हुए व्यक्ति को भी नहीं मालूम होता है कि वह बगैर प्लानींग के इतना सफल हुआ 
है,। लेकिन पक्की योजना बनाने वाला कभी भी, किसी भी कौमत पर सफल नहीं हो 
सकता हैं। 
पूरी मनुष्य जाति ने सफलता के तीन प्रमुख सार सूत्रों को समझने में हमेशा 
भूल की है। साधारणत: सफलता के लिये मजबूत चाह, पक्की योजना और जोरदार 
प्रत्यन का होना आवश्यक माना जाता है। तीन में से एक की भी उपस्थिति से सफल 
होते कि संभावना पूरी तरह से खत्म हां जाती कि संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। 
चाह ओर प्रयत्न को में अनेक मौकों पर समझा चुका हूँ। अब थोड़ा योजना 
शब्द को समझना आवश्यक है। सभी मनुष्यों ने जीवन में पक्की योजनाएँ बना रखी 
है और सभी असफल है। कहाँ गयी उनकी योजना ? शायद उनको भी नहीं मालूम है। 
इस बात को समझने के लिए थोड़ासा योजना शब्द को समझें। हम योजना 
किसको कहते हैं ? जिसमें सारे कल के निर्णय हमने आज कियो हुए होते हैं। हमने 
कागज पर सारे कार्यों की सूची लिखी होती है। लेकिन यह सारे कार्य एक-दूसरे पर 
निर्भर होते हैं। 
समझें हमने आज निर्णय किया कि हमें एक घड़ी कौ दुकान खोलना है। उसके 
साल भर बाद हमको घड़ी की अहमदाबाद की एजेन्सी लेना है। फिर पूरे गुजरात 
की एजेन्सी लेना है। और पाँच वर्ष बाद घड़ी की फैक्टरी डालना है। इसको हम योजना 
कहते हैं। 
गौर से देखें योजवा को। योजना और कुछ नहीं कार्यों की श्रृंखला है | और 
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घाटे में चल रही है, तो घड़ी की फैक्टरी तक पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 
हहको देर सबेर थककर घड़ी की दुकान ही बंद कर देनी पड़ती है। यही हाल संसार 
मी सारी योजनाओं का होता है। क्योंकि घड़ी को फैक्टरी का ख्वाब देखने वाले का 
अब घडी की दुकान में मन ही नहीं लगता है। 

भविष्य का फैक्टरी का मालिक, बुट पालिश कैसे कर सकता है ? छोटे-मोटे 
कार्यों में उसका मन ही लगना बंद हो जाता है | सफलता एक सीढी है। दुकान फैक्टरी 


लैती है या नहीं ? यदि वर्तमान में ही रस नहीं ब 


कार्यों में से रुचि खौंच लैती हैं या नहीं ? यदि वर्तमान में ही रस नहीं बचता है 
तो वर्तमान में असफलता निश्चित है। दुनिया कौ सारी भविष्य की योजनाएँ वर्तमान 
की सफलता पर टिकी रहती हैं। 

एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी कोई लंबी चोड़ी योजनाएँ नहीं है। घड़ी की दुकान 
हो उसका सहारा है। उसकी घड़ी की दुकान शानदार तर्क से चलता है। वह तू है तरीके से चलती है। वह घड़ी की 


फैक्टरी भी या मन शाह के फल सत येव का कण की यह फैक्टरी किसी योजना का परिणाम नहीं 
है। उसकी यह फैक्टरी वर्तमान व्यवसाय में इमानदारी से ध्यान देने का परिणाम है। 
हम फैक्टरी का निर्माण करें और पहले से तय कर लें कि तीन महीने में छत 
भरनी है। यदि तीन महीने में नींव ही न डालें, तो छत कैसे डालेंगे आप ? पहली 
बात हमेशा ध्यान रखना कि योजना कार्यों कि श्रृंखला है। हर आगे वाला कार्य । 
कार्य की सफलता पर निर्भर है। ओगे की योजना वर्तमान में से रुचि खींच लेती है। 
जिस कार्य में रुचि नहीं बचती है, वह कार्य असफल होना निश्चित है। 
अब इस योजना शब्द का दूसरा रहस्य समझना। सच्चे मुसाफिर कौ कोई पक्का 
योजना नहीं होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, तब दूसरों 
के लिये उसकी योजना होती है। यदि आपको कोई फैक्टरी डालना है, तो आपकी 
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परंतु आप उस फैकटरी के निर्माण के लिये इंजीनियर वर्कर और मैनेजर पर 


भीतर कोई योजना नहीं है। आप तो रोज ध्यान से फैक्टरी का कार्य देखने वाले होते 
हैं । उसी अनुसार आप रोज अपने निर्णयों में फेर बदल करते रहते हैं। यदि आपक निर्णयों में फेर ब हैं | यदि आपको और 
जल्दी बनने को संभावना नजर आती है, तो आप टार्गेट _ संभावना नजर आती हैं, तो आप टार्गेट कम कर देते हैं। 

यदि ऐसा लगता है कि टार्गेट कम दिया हैं, इसका प्रभाव कनस्ट्रक्शन पर पड़ 
सकता है। इन हालतों में आप टार्गेट बढ़ा देते हैं। जिसकी कोई योजना नहीं होती 
है, वह वर्तमान _ में अपना कार्य श्रेष्ठ तरीके से कर पाता है। उसका वर्तमान में अ अपना कार्य श्रेष्ठ तरीके से कर पाता है। उसका वर्तमान में अच्छा 
ओब्नरवेशन होता है। वह रोज के रोज परिस्थिति असेस कर श्रेष्ठ निर्णय ले 
लेता है+- 

समझदार व्यक्ति दूसरों के लिये तो योजना बनाता है पर स्वयं भीतर बगैर 
योजना के स्थित होता है। तीसरी बात योजना बनाने वाले व्यक्ति के मन में भ स्थित होता है। तीसरी बात योजना बनाने वाले व्यक्ति के मन में भविष्य 
का आकर्षण पैदा हो जाता है। फैक्टरी की तमन्ना पैदा हो जाती है। 

इस कारण से यदि वर्तमान में घड़ी की दुकान में घाटा भी चल रहा है, तो 
ज्यादा करवाती हैं। उसका घाटा और बढ़ता जाता है। 


व्यवसाय एक अनिश्चितता है। इसमें जितनी महत्वपूर्ण आगे बढ़ने कौ कला जितनी महत्वपूर्ण आगे बढ़ने की कला है, 
उतनी ही महत्वपूर्ण विपरीत परिस्थिति में उसे समेटने को कला है। योजनाओं में जीने 


वाला व्यूक्ति अपना घाटे में चलता हुआ व्यवसाय भी जल्दी नहीं समेट पाता है। इससे 
उसका घाटा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह जीवन में दूसरा कोई व्यवसाय करने 
लायक भी नही बचा है। ,.................्हः 
चौथी बात और याद रेखना। समझदार व्यक्ति-योजना नहीं याद रेखना। सम | बनाता है, ऐसा नहीं 
है। इसीलिए लाओत्से 'पक्की योजना' शब्द का प्रयोग कर रहा है। समझदार <व्यक्ति 


कल की. सह 3 उस कल इक पा जमानत रू । पर वे पक्की नहीं होती हैं। 
वह मौंकों और परिस्थिति के हिसाब से उनमें परिवर्तन करता रहता है। 
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उसकी दस वर्ष बाद की योजना का आयुष्य भी सुबह-शाम का रहता है। सुबह 
वह जो योजना बनाता है उसका वास्तविक अस्तित्व सिर्फ शाम तक के लिये 


होता है। दूसरे दिन सुबह फिर नयी परिस्थितियों-के हिसाब से योजना में घ॒टौति- 
बढोंती करता रहता है। वक्त इस मे योजना वर्तमान परिस्थितियों की 


सर्वश्रेष्ठ योजना होती है। 

पाँचवी और अंतिम बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य बगैर यात्रा किये 
मंजिल तक नहीं पहुँच सकता है। जो व्यक्ति यात्रा नहीं करता है, वह कभी भी मंजिल 
तक नहीं पहुँच पाता है। लेकिन यह यात्राएँ दो तरीके से संभव है। 

एक यात्रा मनुष्य खुद चलकर पूरी करना चाहता है। ऐसी यात्रा की मंजिल 
और मार्ग दोनों मनुष्य तय करता है ।उसौको हम योजना कहते हैं। और ऐसी-योजनाएँ 
बनाने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता है। 

दूसरे तरह की यात्रा के का हैक अत अप आय 
हमेशा बड़ी पर जड़ देता है। एक छोटे सी बता रो ठोक लिये सकते वन 
परिस्थितियों पर छोड़ 
भिन्‍न परिस्थितियों को आवश्यकता होती है। इसलिए वास्तविक जीवन में कभी भी 


हमारी योजना या प्लानिंग कोई काम नहीं आती है। 
जो व्यक्ति अपने आपको पूरी तरह से परिस्थतियों के सुपुर्त कर देता है, वह 


अवश्य सफलता तह उसी सत्र मे आ बे पहल कर लेता है। वह जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती है और जिस 
क्षेत्र की अनुकूल के इक हक जा 
समझदार है। 

परिस्थितियों से झगड़कर आदमी टूट सकता है पर जीत नहीं सकता है। दुनिया 


का समझदार से समझदार व्यक्ति भी परिस्थितियाँ बना नहीं सकता है, नाही 
परिस्थितियों को बिगाड़ सकता है। परिस्थितियाँ काल-चक्र के घूमने से अपने आप 


बनती बिगड़ती रहती हैं। लाओत्से कह रहा है कि एक सचे मुसाफिर को को; हैं। लाओत्से कह रहा है कि एक सच्चे मुसाफिर की कोई पक्की 


योजना नहीं होती है, नाही उसका मंजिल पर पहुँचने का इस॒दा होता है। 
इसका प्रमुख कारण है कि उसने अपने आप को परिस्थितियों के सहारे छोड़ 
दिया है। उसे अब नहीं मालूम है कि भविष्य में परिस्थितियाँ कब और कहाँ पहुँचायेगी। उसे ._ 
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नहीं मालूम-है-कि-उसका मूड और परिस्थितियाँ उससे एक फै क्टरी डलवायेगी या 
दस। या कब किस वस्तु की फैक्टरी डलवायेगी। 


एक बात हमेशा याद रखना कि धिरूभाई अंबाणी की प्रगति योजना का प| अंबाणी की प्रगति योजना का परिणाम 
सफलता का सार सूत्र है, परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाना। जीवन में वे कभी 
सफल नहीं होते हैं, जो मौके ढूंढ़ते रहते हैं। जीवन में सफल वे हैं, जिन्होंने मौकों 


का भरपूर फायदा उठाया है। | 
आगे लाओत्से कह रहा है कि एक सच्चा कलाकार हमेशा अपनी अंत: प्रेरणा से 


चलता है | यह कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों के लिये सार-सूत्र है। एक सच्चा कलाकार 
दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिये अपनी कला का उपयोग नहीं करता है। कला का तो भीतर 
से चक्का आता है। जब यह धक्का आता है, तभी कलाकार कार्य कर पाता है।. आता है। जब आता है, तभी कलाकार कार्य कर पाता है। 
इसीलिये हमको लगता है, कलाकार हमेशा मुडी होते हैं । यही उनके मुडी होने 
का राज है। कोई भी कलाकार सृजन अपनी मरजी से नहीं कर सकता है । जो कलाकार 
अपनी मरजी से चलने का प्रयल करता है, उसको कला दो कोड़ी की होती है। 
कला का भीतर से धक्का आता है और जब धक्का आता है तभी अद्भुत सृजन 
होता है। कर 7 जब धक्का नहीं आ रहा होता है, तब कलाकार से कार्य नहीं होता 
है। इसी को हम कलाकार का मूड समझते हैँ। लाओत्से कह रहा हैं कि एक सच्चा 
कलाकार नाम या यश के लिये कार्य नहाँ करता है। वह तो अपनी अंतरात्मा कौ तृप्ति 
- के लिये कार्य करता हैं। 
“ ब्ह तो भीतर से जब भी जैसी भी कला आती है, उसे उसी समय पूरेपूरा बाहर 
निकलने देता है। सच्चा कलाकार कभी घमंड़ी नहीं होता है। क्योंकि वह कला को 
ताओ" का प्रसाद मानता है। वह जानता है, कला में उसका अपना कुछ नहीं ' का प्रसाद मानता है। वह जानता है, कला में उसका अपना कुछ नहीं है। 
वास्तविक कलाकार तो “ताओ"' है। वह तो माध्यम मात्र है। 
आग के सूत्र में लाओत्से वैज्ञानिक सफलता को च में लाओत्से वैज्ञानिक सफलता की चर्चा कर रहा है। वैज्ञानिक 
को सफल होने के लिये कैसा होना चाहिए ? वैज्ञानिक का दिमाग खुला होना चाहिए। 
सारे सामान्य ख्यालों से दूर होना चाहिए। 
यह जीवन में सत्य जानने का एक मात्र किमीया है। जो मानते हैं, वे जान नहीं 
सकते हैं। मानना हमेशा से जानने में बाधा है। बात चाहे कृष्ण ने कही हो या ला: लाओत्से 
ने। उनकी बातों को मानना ही उनकी बातें समझने में बाधा है। 
कि 5 लक. 80 88 आज 3.2...8 8 कल व 
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गैलेलियो ने बाइबल की बात नहीं मानी। बाइबल और वेदों में लिखा है कि 
सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया। इसीसे 
गैलेलियो बाइबल को गलत साबित कर सका। ह 
उसने सिद्ध किया कि पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगाती है। विज्ञान कौ खोज 
ही शंका से संभव होती है। लाओत्से यही कह रहा है कि वैज्ञानिक तमाम सामान्य 
मान्यताओं से दूर होता है। वह अपना दिमाग हमेशा खुला रखता है। 
आगे लाओत्से कह रहा है कि गुरु किसी को ना नहीं कहता है। वह सब से 
मिल सकता है। वह हर घटना का उपयोग कर लेता है। वह किसी भी घटना को खाली 
नहीं जाने देता है। इसको प्रकाश लेना कहते हैं। 
बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसको किसी कार्य से कोई परहेज नहीं है। वह मौका 
पड़ने या मिलने पर कोई भी कार्य कर सकता है । बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी असफलताओं 
से घबराता नहीं हैं। वह असफलताओं से भी कुछ पजिकर है बस चाय नहीं हैं। वह असफलताओं से भी कुछ सीखकर ही बाहर आता है। 
अधिकांश मनुष्य लकौर के फकीर होते हैं। वे नया कुछ करने से घबराते हैं। 
ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता हॉसिल नहीं कर पाता हैं। क्योंकि वह असफलता 
से घबराया हुआ रहता है। कुछ भी नया करना, एक प्रयोग करने जैसा है। हर करने जैसा है। हर नये 
प्रयोग में असफलता की संभावना छिपी रहती है। अधिकांश मनुष्य असफलता से 
घबराते हैं, और असफलताओं से घबराने वाला जीवन में सफलता नहीं पा सकता है। 
बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा प्रयोग करने के लिए ततर रहता है। ऐसा व्य् हमेशा प्रयोग करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसा व्यक्ति हो 
सकता है, बार-बार असफल होता रहे। लेकिन वह असफलताओं से घबराता नहीं है। 


॥ बाला आशय लि | तल 
नाही वह असफलताओं से निराश होता है। ऐसा व्यक्ति हर असफलता से सी से निराश होता है। ऐसा व्यक्ति हर असफलता से सीखता है। 
जीवन की किसी भी असफलता से निराश नहीं होता है। वह असफलता व किसी भी असफलता से निराश नहीं होता है। वह असफलता को भी 


सफलता में परिवर्तित कर देता है। 
दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक तरह का मनुष्य हर घटना में से नेगेटीवीटी 


याने अंधेरा ही पकड़॒ता है। वह हर घटना से दुःखी होता है। वह हर घटना से दुश्मन 


खड़े करता रहता है। लेकिन दूसरी दृष्टि का व्यक्ति हर घटना में से पोजीटीब ढूंढ़ता 


रहता है ! वह हर घटना में से प्रकाश ढूंढ लेता है। हर घटना से सीखने कौ कला 
ही जीवन में, असफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर देती है। 
कि बल + 03:39. 48 औ 4400 2 जी 
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आगे के सूत्र में लाओत्से बहुत अद्भुत बात कर रहा है। यह बात मनुष्य मनुष्य की 
देखने की दृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगी। हमारी, देखने की दृष्टि में एक्‌ क्रांति 
आ जाएगी। लाओत्से कह रहा है कि वह अच्छा आदमी बुरे मनुष्य के शिक्षक के 
सिवाय और क्या है ? 

लाओत्से कह रहा है, जो अच्छे मनुष्य हैं वे शिक्षक के सिवाय और क्या हैं। 
हम अच्छे मनुष्यों में किनको गिनते हैं ? कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, कबीर या लाओत्से 
को हम अच्छे मनुष्य मानते हैं। हम इनकों भगवान मानकर इनकौ पूजा करते हैं। 

लाओत्से कह रहा है, यहीं आप सत्य समझने से चूक जाते हैं। ये न तो भगवान 
हक का है कैम पग हिक पे परण मे कक है। जप न पूजनीय हैं। जरा गौर से देखें तो लाओत्से कौ बात आसानी से समझ में आ 
किंग तप जा हि व इन + वतन वार 
देखें कृष्ण, बुद्ध या लाओत्से को। थोड़ा झांके उनके जीवन में, तो मालूम पड़ेगा कि 
वास्तव में ये शिक्षक हैं। इन्होंने जीवनभर लोगों को शिक्षाएँ दी है। 

ये शिक्षाएँ इसीलिए दे पाते हैं, क्योंकि आम आदमी बुरा है। उनकी अच्छाई 
भी इन बुरे मनुष्यों पर निर्भर हैं। यदि सब अच्छे हो जायें, तो इनका महत्त्व ही खत्म 
हो जायेगा। फिर इनकी शिक्षाओं कौ भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। 

जब तक बुरे मनुष्य हैं तभी तक इनकी शिक्षाओं का महत्व है। दूसरी बात जिस 
रोज शिक्षक पूज्य हो जाता है, उसी रोज से लोग उससे सीखना बंद हो जाते हैं। 
इसीलिए लाओत्से हमें एक नयी दृष्टि दे रहा है। 

लाओत्से कह रहा है कि जो मनुष्य जीवन में कुछ सीखना चाहता है, उसे बुद्ध 
उनकी पूजा करते रहे। इसके जीवन में बड़े गंभीर परिणाम आये हैं।... 

इसीलिए हमने भगवद गीता को कुछ भी महत्व नहीं दिया। हम गीता में से 
कुछ नहीं सीछे। कृष्ण के मंदिर जाने वालों में से हजार में से मुश्किल सै एक ने 
वास्तव में गीता समझने और उसे जीवन में उतारने का प्रयल किया है। 

. इसका एक मात्र कारण है, हमने कृष्ण को भगवान माना है। भगवान हमेशा 


क्‍ वन करन कननस होता है। पजनीय से हमें चमत्कार की आशा बंधती है। और हमारे और 
पूजनी4 के बीच में हमेशा एक दीवार खड़ी 
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जबकि शिक्षक और शिष्य का संबंध हमेशा से अद्भुत रहा है। ज्ञान का श्रेष्ठ 
रूपंतरणु हमेशा से शिक्षक और शिष्य के सच्त हुज्ञ है। यदि हम कृष्ण, लाओत्े, बुद्ध 
और महावीर को शिक्षक मान लेगे, तो निश्चित ही हम उनसे सीखने को आतुर रहेंगे। 
फिर हम उनकी पूजा करने में समय व्यतीत नहीं करेंगे कक न7 ध्यान और समय 
उनकी बातें समझने में लगायेंगे। उसके जोक मे े कुछ सीखने का परयल 


आगे लाओत्से और अद्भुत बात कर रहा है। वह कह रहा है कि बुरा आदमी 
अच्छे आदमियों के कार्य के सिवाय क्‍या है। हम बुरे लोगों को तुच्छ दृष्टि से देखते 
हैं। लाओत्से कह रहा है कि बुरे आदमी और कुछ नहीं है, उन्होंने अच्छे आदमियों 
को शिक्षित करने के काम पर लगा रखा है। 

यदि दुनिया में बुरे आदमी न हों तो अच्छा आदमी क्‍या करेगा। तो फिर बुद्ध 
महावीर या ईसा जीवनभर कया करते ? यदि सब लोग सुधर जायें, तो महावीर, बुद्ध 
ईसा या कबीर को कुछ करने को ही नहीं बचता है। तो लाओत्से कह रहा है कि 
बुरे आदमी और कुछ नहीं है, उन्होंने अच्छे आदमियों को काम पर लगा रखा है। 

लाओत्से के इस पूरे सूत्र का सार यह है कि आप श्रेष्ठ मनुष्यों को पूजनीय 
मत मानें। पूजनीय भावसे देखने वाला व्यक्ति उनको अपनी रेंज के बाहर क के बाहर कर देता 
है। फिर वह उनसे कुछ भी नहीं सीख पाता है। 

इसलिए हमैज्ञा अच्छे आदमियों -को शिक्षक मानें। आप उनके शिष्य बन जायें। 

' शिष्य का भाव ही सीखने का होता है। वह गुरु से ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है। 

अच्छा आदमी बुरे आदमिथों के शिक्षक के सिवाय और क्या है, और बुरा आदमी अच्छे 
आदरमियों के कार्य सिवाय और क्‍या हैं ? 

आप इस चीज को ध्यान से समझना। इस दृष्टि को यदि आप जीवन में उतार 


| पाये, तो आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। लाओत्से हमारी देखने की दृष्टि 
में आमूल परिवर्तन लाना चाहता है। लाओत्से चाहता है कि आप इस्र सूत्र है। लाओत्से चाहता को ज्यादा 


महत्व दें। 
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| वो जीवन में खो जायेंगे। लाओत्से हमारी बुद्धिमत्ता को चेलेन्ज देते हुए सूत्र के अंत 
में कह रहा है, आप कितने ही बुद्धिमान क्यों न हों, पर यह इस संसार का गूढ़तम 
रहस्य है। ॥॒ 

मम बल न शटीनिसपिमीमिदिकनिदिल शशि नि लि भिभिशिशिशिलिशभि शिभशिशि दिख किक 
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सूत्र : तीस सूत्र - (30 ) 
अ# --:॑8-६-॑|--8--8,-8६,--£“<ऋ ऋ  ऋू८थछऋि ऋषि  कक«-----न-त9ॉण>>०>>35०>०995+०« ०» %» «>>» »म««म««» «9 »+कऊम»म 3 थक भाक ७७३७७ बरस 3 कम बका नम थार ८५ प कक ७२८ कप पाक नाक नमन कान पाइ कर लक पके गे पक कम नमक अ»> 2 राह ककॉकमकेप बस लेक हवा सराएती:7नएवे>॑पदरनन्‍जञ पद ०52:ममाल हवा करारा वाउकगजक25#ा ना सारपउत २० 
[4] पुरुष को पहचानें, फिर भी स्त्री के पास रहें। 


पूरे विश्व को अपनी बांहों में समेट लें, 
जब आपको विश्व मिल जाएगा, 
तो “वाओ'” आपको कभी नहीं छोड़ेगा। 
ओर फिर आप एक छोटे बालक जैसे हो जायेंगे। 


[8] सफेद को पहचानें फिर भी काले के पास रहें 
विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जायें। 
यदि आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जायेंगे 
तो आपके भीतर का “वाओं”” मजबूत होगा 
ओर फिर ऐसा कोई कार्य नहीं है, 
जो आप नहीं कर पादेंगे। 


[0] अपने आपको पहचानें फिर भी अपने से संपर्क मत रखें 
विश्व जैसा है, उप्तका स्वीकार करे। 
यदि आप विश्व को स्वाकारेंगे, 
तो आपके भ्रीतर “ताओ '” झलकेगा 
और आप अपने मूल व्यक्तित्व की तरफ आयेंगे। 


[0] :.. इस विश्व का सजन शून्य में से हुआ हैं 
जैसे लकड़ी के टुकड़े में से बर्तन। 
. गुरु को उस बर्तन का एहसास है, 
फिर भी लकड़ी के पास रहता हैं। 
इसीलिये वह सारी चीजों का उपयोग कर पाता है। 


लाओत्से इस सूत्र में हमारे बाहर-भीतर के व्यवहार के संबंध में इशारा कर 
रहा है। हमने धर्म को बाहर की क्रिया समझ रखा है। धर्म वास्तव में हमारे भीतर 
की भावदशा है। धर्म का सीधा ताल्लुक हमारे मन कि अवस्थाओं से है। 

लाओत्से कह रहा है कि भीतर के पुरुष को पहचानें, फिर भी स्त्री के पास 
रहे | हमारे भीतर के “'ताओ'” को पहचानना महत्वपूर्ण है, सामान्यतः दो तरह के 
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व्यक्ति दुनिया में होते हैं। एक स्त्री कौ तरफ भागते हैं, जिन्हें हम साधारण संसारी 
कहते हैं। दूसरे सन्‍्यासी होते हैं, जो स्त्रीयों से दूर भागते हैं। लाओत्से इन दोनों में 
कोई भी फर्क नहीं देख रहा है। 
किसी भी वस्तु की तरफ जाने या उससे दूर जाने से वस्तु का महत्व बना ही 
रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के पुरुषत्व को पहंचानता है, वही बेफीक्री 
से स्त्रीतों के साथ रह सकता है। वह अब कहीं पर भी जा सकता है, और कुछ भी 
कर सकता है। 
क्योंकि वह अब सिर्फ बाहर-बाहर से स्त्री के साथ है। वह भीतर से हमेशा 
सिर्फ अपने साथ है। कष्ण जैसा व्यक्ति ही सोलह-हजार शादियाँ कर सकता है। 
क्योंकि उन्होंने अब अपने भीतर के पुरुषत्व को पूरे पूरा पहचान लिया है। अब कृष्ण 
को स्त्रीयों के साथ रहने और घूमने में कोई अड़चन नहीं रह गयी है। 
मनोदशाएँ बाहर से दीखने वाले दृश्यों से नहीं जानी जा सकती है। सत्य कभी 
भी हमारी इन्द्रियों की पकड़ में नहीं आ सकता है। हमारी आँख जिसे भी देख सकती 
वह दृश्यमात्र होता है। उसका सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं 
हमारे यहाँ कोई खुशी का मौका है और हमने एक पार्टी रखी है। उसमें कौन- 
कौन आया और कौन कौन नहीं आया, यह हमारी आँखे देख सकती हैं। पर | कौन नहीं आया, यह हमारी ख सकती है। पर उन 
आनेवालों में से अधिकांश लोग सिर्फ व्यवहार निभाने के लिये आते हैं। उनका हमारे 
यहाँ कया कोना बाज में उसके रु हर का यम न वास्तव में उनके खुश होने का सबूत नहीं है। और ऐसा भी हो 
सकता, है, जो आदमी वहाँ नहीँ आया हैं, वह हमसे भा ज्यादा खु 
लेकिन वह अपनी खुशी से ही तृप्त है। उसको झूठे व्यवहार निभाने में कोई 
रुचि नहीं है। हम उप्तकी अनुपस्थिति का जो मतलब निकालना चाहें, निकाल सकते 
हैं। उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे सारे मृतलब हमारी ही 
मनोदशा के द्योतक्‌ की 
हमारी सफलता से कौन कितना खुश है इसका कोई भी संबंध, कौन-कौन बधाई 
| देने आया है, इससे नहीं है। बधाई देने न आने वाला भी ज्यादा खुश हो, सकता है। 
और बधाई देने आने वाले ईर्ष्या से भी भरे हो सकते हैं। 
बाहर के दृश्यों का कोई भी महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण भीतर को भावदशाएं 
हैं। अक्सर वास्तव में खुश होने वाला अपनी खुशी से इतना तृष्त होता है कि वह 
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बधाई का फोन तक लगाने को महत्वहीन मानता है। क्योंकि उसकी आपसे कोई 
एक्सपेक्टेशन वहीँ होती है।..ररः ] 

वह आपको सफलता से अत्यंत खुश है, पर यह खुशी उसकी अपनी निजी खुशी 
है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण प्रामाणिक है। और ऐसी सच्ची मनोदशा का आदमी वास्तव में 
उपस्थित हो गया, तो पूरे प्रोग्राम में अपनी जान उडेल देगा। उसको उसमें ही वास्तविक 


खुशी मिलेगी। 
ऐसा व्यक्ति आता है, तो पूरा आ जाता है। क्योंकि उसका आना कोई कोरी 
व्यावहारिकता नहीं है। और यदि न भी आ पाये तो भी वो हजारों आनेवालों से ज्यादा 


उपस्थित 34050 250. न हनन किक है। जीवन में सत्यों को कभी भी इन्म-* नाही दृश्यों 
के झूठे जगत । मन को इमानदारी ज्यादा महत्वपूर्ण है।-- 
आगे लाओत्से कह रहा है कि हम सिर्फ अपने से प्यार करते हैं। वास्तव में 


आप पूरे विश्व को अपनी बांहों में समा लें। इससे आपका प्यार पूरे विश्व के लिये 
समान रूप से बढेगा। ऐसे में विश्व आप्रको-कभी-भी-नहीं छोडेगा। जैसे ही आप पूरे 


विश्व को अपनायगे, वैसे हो पूरा विश्व आपको अपना वैसे ही पूरा विश्व आपको अपना लेगा। 
जिस रोज पूरा विश्व आपको स्वीकार लेगा, उस दिन “'ताओ'' आपको कभी 
नहीं छोड़ेगा। हमारी सम॑स्या यह है कि हमने अपने को ही जैसे हम हैं, वैसा का 
वैसा नहीं स्वीकारा हैं। हम अभी अपने ही होने से नाराज हैं। अभी हम अपने में ही 
ढेरों बदलाव लाना चाहते हैं। 
ै | हम में क्रोध हैं, काम है या दुःख है, जो भी है वह हमारा अपना है।. है या द:ख 7 हे है। उससे 


-भी है. वह हमारा अपना है 
छुटने 2 न 3 इनक शलाका सनम कलरकाइअ न न कोशिश या आकांक्षा ही व्यर्थ है। अपने को स्वयं 
ही हम और बिगड़ जायेंगे, यह तय है। 

हमने हमेशा “'ताओ'' और उसके नियमों को गलत ढंग से पकड़ा है। सारे 
शास्त्र और साधु-संत हमें सुधरने कौ शिक्षा देते हैं। हम उनकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर 


स्वयं को "| बदलने का प्रयलल करते रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का का प्रयत्न करते रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का प्रयल 
करता है, वह उसी क्षण अपने को अस्वीकार करता है। 


जैसे ही मनुष्य अपने को अस्वीकार करता है, वैसे ही वह इस विश्व को भी 


अस्वीकार कर देता है। वह पूरे जीवन चुनाव करता रहता है। वह सुख, सफलता, प्रेम 
5५% 4202७ 0००४6: /06 8 ५५०00 ५७/व ० हें ५: नकिएा' 
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। आनंद चाहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में दु:ख, असफलता, दूसरों 
दससे के करसे सो अत्कका  ह असफलता, दूसरों के बुरे व्यवहार 
और को अस्वीकार करते | नी जम 
वह कभी भी जीवन और विश्व को उसकी समग्रता में स्वीकार नहीं कर पाता 
है। ऐसा व्यक्ति जीवनभर दुःखी रहता है। क्योंकि सुख-दु:ख और सफलता-असफलता 
जीवन के ही रंग हैं। एक का स्वीकार और एक का अस्वीकार सारे दुःखों का 
मूल है।. ७ 
वैसे ही क्रोध, आनंद, चिंता, प्रेम, ईर्ष्या यह सब मन के ही रंग है। धन कमाना 
पद पाना, सन्यास लेना या स््रीयों में रुचि होना यह भी मन के ही भिन्‍न-भिन्‍न रंग 
है। लाओत्से कह रहा है कि इनमें से जिस भी रंग से आप रंगें हैं, उसे स्वीकार लें। 


हाँ, मैं मल हूँ। मान लें, जैसा भी हूँ ठीक हूँ। . 

एक बड़ी क्रांति आ जायेगी जीवन में | स्वीकारते ही आपको मालूम पड़ जायेगा, 
आप कैसे हैं। हर मनुष्य क्रोध और काम से भरा है, पर उसे स्वीकारता नहीं है। 
स्वीकारते ही मनुष्य में कई गुना सुधार हो जाता है। धीरे-धीरे वह अपने आप सुधरता 
चला जाता है। वह अपने को बदलने का या सुधारने का प्रयल नहीं कर रहा है। वह 


तो जैसा भी वह होता जा रहा है, या है, उसे स्वीकार रहा है। .. 
अपने को बदलने या सुधारने की कोशिश अपना स्वयं का अस्वीकार है। और 


स्वयं के अस्वीकारं के कारण ही वह जीवन के साधारण झटकों को भी नहीं स्वीकार 
पाए! है। जबकि जैसे ही मनुष्य स्वयं को स्वीकारता है वह सारी असफलताओं और 
दुःखो को भी आसानी से स्वीकार पाता है। वह पूरे विश्व व ३ ु 

जैसे ही मनुष्य पूरे विश्व को जैसा है बैसा स्वीकार लेता है, पूरा विश्व उसे 


[ “पर कब्र | 


स्वीकार लेता है। लाओत्से कह रहा है कि फिर “ताओ"' उसे कभी नहीं छ ।ला “ताओ'' उसे कभी नहीं छोड़ता है। 
वह छोटे बच्चों जैसा हो जाता है। | 

जो भी हमारे भीतर है और जैसे भी हम हैं, उसको स्वीकारते ही हम सुधरने 
की लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हम अपने भीतर के क्रोध, क ! पर डते हैं। हम अपने भीतर के क्रोध, काम और इच्छाओं 
को स्वीकार करके ही आनंद से जी सकते हैं। इन्हें दबाने या बदलने की तमाम 
कोशिशों से-कोई मनुष्य कभी नहीं सुधरा है। 


लेकिन इससे उसके भीतर एक अस्वीकार का भाव पैदा होता है, वही तमाम 
दुःखो का मूल है। पूरा जगत परमात्मा का बनाया हुआ है। सारे रंग उसके हैं। कण- 
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हा अनशन [] 


७ गिशदिा।वाओादादादा।।॥॥॥8॥॥॥ 
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पर ििनिमीमि न शिमिशिशि टिकी कि टी शिीशिशिश सब फिट लि सिर कक न लक का न 
कण में वही समाया हआ है। लाओत्से सीधा नियम दे रहा है। दो ओर दा चार जसा 
गणित हैं। 
हर मनुष्य चाहता है 'ताओ'' परमात्मा उसे स्वीकारे । लाओत्स कह रहा हें, 
आप उसके सारे रंगों का समग्रता से स्वीकार कर लें, उसी क्षण “ताआ'' आपका 
पूरा स्वीकार कर लेगा। आप जितना ज्यादा “ताओ'' के रंगों को अस्वीकार करेंगे 
उतना ही “'ताओ'' भी आपका अम्वीकार करगा। वस्तुआ का जैसा ह वसा स्वाकारना 
पुण्य है, उनको अस्वीकारना पाप हैं। 
हम कुछ चीजों को, अच्छा और बुरा मानते हैं| कुछ चाहते हैं और कुछ नहीं 
चाहते हैं। यही हमारे अस्वीकार भाव को मजबूत करती है। लेकिन जो वस्तु-खरगाब 
होती या प्रयोजन रहित होती, तो उसको परमात्मा बनाता ही क्यों 2 
न तो कुछ अच्छा है न तो कुछ बुरा ह। जो भी है, सब परमात्मा के अलग 


अलग रंग हैं। सारे रंगो का पूर्णता से स्वीकार्य धर्म ह। उनका अस्वीकार अश्वर्म हैं 


ख्लुलन्न्ल्ल््््न ०७०. 


ताओ' ने सबको स्वीकारा है, तभी उम्तका इस विश्व में अस्तीत्य 


जिस दिन हम भी काम, क्रोध, दुःख, असफलता, दुर्व्यवहार और बदमाशियों 
को भी स्वीकार लेगें, उसी दिन हम भी “ताओ'' हो जायेंगे। ईसा या कबीर 


इसलिए “'ताओ '' नहीं हैं कि उनमें कोई चमत्कारिक शक्ति थी। वे 'ताओ' हैं अपने 
स्वीकार्य भाव के कारण। ईसा ने फाँसी को भी पूर्णता से स्व्रीकारा है, इसीलिए वह 


द “ताओ हैं। 


जिस मनुष्य का जितना ज्यादा स्वीकार्य भाव मजबुत है, वह '“ताओ '” के उतना 
ही निकट जी रहा है। जिस दिन मनुष्य ने संपूर्णत: सब कुछ स्वीकार लिया, उसी दिन 
वह स्वयं 'ताओ'' है। ताओ को गौर से देखें, तो वह और कुछ नहीं, हमारा स्वीकार्य 


भाव है। 


हम जैसे भी हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, क्राईस्ट तथा कृष्ण ने हमको वैसा का 
वैसा स्वीकारा हुआ है । उनकी बातों से कोई भी नफरत की या हमें जलील करने की 
बू नहीं आती है। इसीसे वे “ताओ' हैं। हमारे सारे शास्त्रों और साधु-संतो ने हम 


जैसे हैं, वैसा हमको नहीं स्वीकारा है। इसीसे उनकी सारी बातों में नफरत और जलील 


करने की कोशिशें स्पष्ट झलकती हैं । 
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स्वीकारने की कला सिखाने वाली सारी शिक्षाएँ “'ताओ”' की शिक्षा है। 
अस्वीकार सिखाने वाली सारी शिक्षाएँ अधर्म की शिक्षाएँ हैं। 

आगे लाओत्से कह रहा है सफेद को पहचानें फिर भी काले के पास रहें | विश्व 
के श्रेष्ठ उदाहरणों के भाग बन जाइये | यदि आप श्रेष्ठ लोगों जैसे होंगे, तो आपके भीतर 
का “ताओ '' मजबूत होगा। और फिर ऐसा कोई कार्य नहीं हैं, जो आप नहीं कर पायेंगे। 

लाओत्से इस स्वीकार्य भाव की ही चर्चा को और आगे बढ़ा रहा है। वह कह 
रहा है कि “'ताओ'” को और उसके स्वीकार्य भाव को एक बार पहचानें। अभी हम 
कई चौजों को अस्वीकार करके जी रहे हैं। 

एक बार अपने भीतर के स्वीकार्य भाव को स्वीकारें। फिर आप बेफिक्र होकर 
काले के पास रहें। यदि स्वीकार्य भाव मजबूत है, यदि आपका सफेद मजबूत है, तो 
फिर आराम से आप उन वस्तुओं के पास उहें, जिसे दुनिया काला समझती हैं। 


आप विश्व के प्रमुख उदाहरणों के भाग बन जायें। विश्व में जिनको भी हम 
महापुरूष कहते हैं, सभी ने सफेद को पहचाना, फिर आराम से काले के साथ रहे 
हैं। लाओत्से सफेद हमारे स्वीकार्य भाव को कह-रहा-है 

मीरा ने जैसी वह थी, अपने को पूरा का पूरा स्वीकारा। स्वीकारते ही भीतर 
से नृत्य आया और गली-गली में नाचती फिरी। हमको किसी भी शादी-शुदा औरत 
का गलियों में नाचना, काला कृत्य दीखना स्वाभाविक है। लेकिन मीरा उस काले के 
साथ आसानी से रह पायी, क्योंकि उसने सफेद को जाना हैं। अब मीरा में अस्वीकार 
का भाव नहीं बचा। उसने भीतर से आये नृत्य को भी पूर्णता से स्वीकारा। 

महावीर का नग्न घूमना हो सकता है हमें अभद्रता दीखें। परंतु महावीर की 
अभद्रता आयी है, उनके सम्पूर्ण स्वीकार्य भाव से। स्वीकार्य भाव वह सफेदी है, जो 
हमको सारे कालों को संपूर्णता से स्वीकारने कौ अनुमति देता है। 

हम कृष्ण को मनुष्य जाति का एकमात्र पूर्ण अवतार कहते हैं। कृष्ण को पूर्ण 
अवतार कहने के पचासों कारण हैं | उसमें से एक कारण है उनका परम स्वीकार्य भाव। 
उन्होंने छल, कपट, चोरी जैसी सम्पूर्ण बातों को भी पूर्णता से स्वीकारा। लाओत्से कह 
रहा है कि आप इन उदाहरणों के हिस्से हो जायेंगे, तो आप में ''ताओ”' मजबूती 
से स्थित रहेगा। 
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हालाँकि इस बात का पूरा मर्म भगवद्‌ गीता और कृष्ण का जीवन चरित्र हे समझने । 
से ही आ सकता है। परंतु इसका अर्थ यह मत निकाल लेना कि चोरी, झूठ, अभद्रता | | 


या नग्न घूमना यह सब धर्म है। धर्म कृत्य नहीं है। धर्म है पूर्णता और परम क्‍ । 
भाव। यह भाव मनुष्य की अंतिम गहराई है। यहाँ पर पहुंचा मनुष्य निस्वार्थ होता है। । 
दूसरा वह वस्तु को उसकी पूर्णता में स्वीकारता है। और उसके लिये वस्तु को पूर्णा | 
दौखना आवश्यक है। । 

यदि आप यह समझ रहे हों कि ठीक है, फिर कल से हम भी चोरी करते | 


7 


हैं। हमने भी चोरी को स्वीकारा है। यदि आपने वास्तव में चोरी को स्वीकारा | ते 
पहले आप यह स्वीकारें कि आप चोर हैं। फिर चोरी से मिलने वाली सजा और पुलिप्त 
को मार भी स्वीकारें। बदनामी भी स्वीकारें। क्योंकि जेल, मार और बदनामी चोथी के 
अनिवार्य अंग है। 

फिर उन तीनों क्लो भोगने में भी पूरा आनंद ले पायें तो ही कहा जा सकता 
है कि आपने चोरी को.स्वीकारा। यदि सजा भोगने में या बदनामी से जरासा भी दुःख 
या दर्द होता है, तो फिर आपने चोरी को पूर्णतः नहीं स्वीकारा है। 

यदि मीरा ने नृत्य स्वीकारा है, तो उसके साथ ही लोगों कौ गालियाँ भी स्वीकारी 
है। लोगों कौ मार भी स्वीकारी और पति का जहर देना भी स्वीकारा। महावीर का 
कई गाँवों में पत्थर मारकर स्वागत हुआ, वह भी उन्होंने स्वीकारा। कृष्ण को तो उस 
समय भी और आज भी कई लोग चोर और कपटी कहते हैं। लेकिन कृष्ण को यह 
सब पूरी तरह से स्वीकार्य है। 

हमको चोरी तो स्वीकार्य है ही, पर उसकी सजा स्वीकार्य नहीं है। यदि हम 
चोर नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर चोरी नहीं है। लेकिन उसका एकमात्र 
कारण चोरी करने से होने बाली बदनामी और सजा हमें स्वीकार्य नहीं है। यदि चोरों 
को इनाम मिलने लग जाये, तो हम सब चोर हो जायें। सबसे सरल दीखने वाला व्यक्ति 
ही इस प्रतियोगिता को आसानी से जीत जाये। 

नटवरलाल और शोभराज भी सरल से सरल दीखने वाले व्यक्ति से हार जायें. 
तो कोई आश्चर्य नहीं है। अब तक कहाँ थी उसकी सारी कलाएँ ? वे उसके भीतर 
थी, सिर्फ डर के मारे बाहर नहीं निकल रही थी। इसलिए स्वीकार-अस्वीकार का 
गणित बहुत बड़ा और गहरा है। आज के बाद थोड़ा ध्यान देना इन दोनों भावों पर। 
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लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना वस्तु का सम्पूर्णता से स्वीकार धर्म है और 
अस्वीकार अधर्म है। यदि आप पढ़ाई को अस्वीकार करते हैं तो फेल होने को स्वीकार 
लें। फेल होने पर दुःखी मत होयें। खेलना और फेल होना दोनों का एक साथ सम्पूर्ण 
स्वीकार्य धर्म है। कर्म और उसके फल, दोनों का एक साथ सम्पूर्ण स्वोकार पे्म है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि आप अपने आप को पहचानें फिर उसके साथ 
बगैर संबंध के रहें। विश्व जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करें। यदि आप विश्व 
को पूरा स्वीकारेंगे, तो आपके भीतर “ताओ'' झलकेगा। आप अपने मूल व्यक्तित्व 
की तरफ वापस जायेंगे। लाओत्से इसी स्वीकार्य के सूत्र को आगे बढ़ा रहा है। आप 
अपने इस परम स्वीकार्य भाव को पहचाने फिर अपनी जात से संबंध मत रखें। 

एक बार आपने विश्व को स्वीकारा फिर अपने हित कौ जिद और चिंता छोड़ 


हे हमारे सारे दु:खों के मूल में हमारा, स्वयं के अहित हो सकने को नहीं स्वीकार 


नाना है। अपने आपको पहचानें फिर उसके साथ जो भी होता है, उसे स्वीकारें। हम 


>> अउुनकऑ#ऑ_ंिआतीओ:,कक्‍कनलनज््क्‍नक्नॉक्‍स्‍ॉस्‍+5 


को पहचान लेंगे, तो हमारी स्वार्थ वृत्ति तिरोहित हो जाएगी। क्योंकि तब हम जान 
जायेंगे कि हम अजन्मे और अमर हैं | हमारा अहित हो ही नहीं सकता है। वही हमारा 
मूल अस्तित्व है। 

एक बार हम इस विश्व को स्वीकार लेंगें तो हममें “'ताओ'' झलकेगा। और 
इसी स्विकारर्य भाव के सहारें हम अपने मूल की तरफ वापस बढ़ेंगे। हम जहाँ से 
आये हैं, वहीं वापस जाने की यात्रा धर्म की यात्रा है। 

लाओत्से कह रहा है, इस विश्व का सृजन शून्य में से हुआ है। वही शून्य 
_ताओ'' है। वही आत्मा और परमात्मा है। थोड़ा सा इस शून्य शब्द को समझना, 
क्योंकि हम हजारों बार यह बात सुन चुके हैं कि विश्व का सृजन शून्य में से हुआ 
है। यह शून्य क्या है ? 

शून्य तमाम आंकड़ों कौ अनुपस्थिति का नाम है। हमारी मनोदशा के लिये नहीं 
होने का भाव है। इस नहीं होने के भाव से ही होने के भाव का जन्म हुआ है। और 
होने का भाव ही, हजारों होने के भावों का जन्मदाता है। इस होने के भाव से न होने 
के भाव की यात्रा “'ताओ'' की यात्रा है। 
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लाओत्से आगे कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि बर्तन लकड़ी के 
टकडों में से बना है। वह बर्तन का उपयोग तो करता है, फिर भी रहता लकड़ी के 
पास है। इसीसे वह सब वस्तु का उपयोग कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है 
कि बुद्धिमान व्यक्ति वस्तुओं के न होने के भाव से परिचित होता है। 

वह व्यक्ति वस्तुओं का होना तो देखता है और उसका पूरी तरह से उपयोग 
भी करता है। परंतु उसका हमेशा रहना उसके न होने के साथ है। ऐसा व्यक्ति वस्तुओं 
के साथ गंभीरता से नहीं जुड़ता है। वह तो वस्तुओं का उपयोग कर लेता 

हमने कैतओं के होने को इतनी गंभीरता से स्वीकारा हुआ है कि हम उसमें 
इनबोल्वड हो जाते हैं। वस्तुओं को गंभीरता से लेने के कारण उसे पाने कि 
इच्छा उत्पनत होती है। उसके खोने के डर का जन्म भी उसी से होता है। 

हम किसी भौं वस्तु का ठोक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 
जितनी ज्यादा उसके नहीं होने को वास्तविकता को जानता है, उतना ही कम उसको 
वस्तु को पाने या खोने का विचार आता हैं| वह तो जो भी वस्तु उसे मिल जाये उसीका 


पूरा उपयोग कर लेता है। 
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आप इस विश्व को युधारना चाहते हैं ? 
मुझे नहीं लगता, यह कभी भी संभव होगा। 
यह विश्व पवित्र हैं। इसको सुधारा नहीं जा सकता हैं। 


4" 
श्भाउकनयु 

हर 
किक ] 


[8] यदि आप उसके साध दखलंदाजी करेंगे, 
तो आप उसका नाश करेंगें 
यदि आप उसमे एक वस्तु की तरह देखेंगे, 
तो आप उसे खो देंगे। 


| 


[0] आगे बढ़ने का भी एक समय होता हैं, 
पीछे हटने का भी एक समय होता है। 
गति करने का भी एक समय होता हैं, 

आराम करने का भी एक समय होता है। 

जोधिले होने का भी एक समय होता हैं, 
धकने का भी एक समय होता है। 

सावधान रहने का भी एक समय होता है, 
डरने का भी एक समय होता हैं। 


[0] गुरु सारी चीजें जैसी हैं, वैसी हीं उनको देखता है 
उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है। 
सर्कल के केद्ध में बेंठकर 
उनको जिस रास्ते जाना हो, जाने देता हैं। 


मम गा आदर न नरक 

लाओत्से इस सूत्र में हमको व्यावहारिक जीवन का ज्ञान दे रहा हैं। लाओत्से 
सूत्र के प्रारंभ में ही पूछ रहा है कि क्या आप इस विश्व को सुधारना चाहते हैं ? 
मुझे यह संभव नहीं लगता है। आगे इसका कारण बताते हुए वह कह रहा है, क्योंकि 
यह विश्व पहले से पवित्र है। इसलिए इसे सुधारा नहीं जा सकता है। यदि आप इसके 
साथ्‌ कुछ भी करेंगे तो आप इसका नाश करेंगे। 

बात थोड़ी समझने योग्य है। हर व्यक्ति इस विश्व को सुधारना चाहता है 
लाओत्से कह रहा है कि यह पहले से ही सुधरा हुआ है। यह जैसा भी है, बिल्कुल 
ठीक है। क्योंकि यह “ताओ'' का जगत हैं। 
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ताओ बिल्कुल स्थिर है। वह द्रष्टा मात्र है। परंतु यह जगत पूरा दी तरह के 
भिन्‍न-भिन्‍न पेन्डुलम से बना है। यहाँ की हर अच्छाई, बुराई से जुड़ी हुई है। और 
हर बुराई, अच्छाई से जुड़ी हुई है। दोनों बराबर मात्रा में बैलेंस है। इसीलिये यह जगत 
जैसा भी है, पूरा का पूरा पवित्र है। 

यह पूरा सुधरा हुआ ही है। कृपया कर इसे सुधारने की चेष्टा मत करें। जितना 
आप सुधारने की कोशिश करेंगे उतना ही वह बिगड़ता चला जायेगा। आप इसमें जितनी 
दखलंदाजी करेंगे उतना ही आप इसका नाश करेंगे। 

लाओत्से के इसी सूत्र पर पूरा इकोलोजी का विज्ञान खड़ा हुआ है। मनुष्य ने 
अपना सबसे ज्यादा नुकसान इस बात को न समझ सकने के कारण किया है| यह बहुत 
गूढ़ रहस्य है और विश्व के इस सत्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। 

ताओ एक द्रष्टा मात्र है। वह सिर्फ देखने वाला है। उसी से इस जगत की उत्पति 
हुई है। ''ताओ'” न तो कुछ करता है, न ही किसी का पक्ष लेता है। वह तो संसार 
की सारी वस्तुओं के मध्य में स्थित है। हमारे शरीर के मध्य में वह हमारी नाभी में 
स्थित है। लेकिन वह द्र॒ष्टा मात्र है। जिस दिन वह हमारी नाभी में से निकल जाता 
है, उस दिन-हम अकेले नहीं मरते हैं, यह पूरा विश्व भी हमारे साथ मर जाता है। 

क्योंकि ''ताओ'' के जगत में कभी भी एक वस्तु संभव नहीं है। हमारे जन्म 
के साथ ही इस विश्व का जन्म होता है, और हमारी मृत्यु के साथ ही हमारे लिये 
इस विश्व का नाश होता है। 

हाँ जो जिंदा है उनके लिये यह विश्व वैसा का वैसा रहता है, जैसा वह देखता 
है। अकेला मनुष्य जन्मे और विश्व न जन्मे यह संभव नहीं है। ना ही यह संभव है 
कि यह विश्व जन्मे और हम न जन्में। दोनों का जन्म और मृत्यु एक साथ होती है। 

ठीक ऐसा ही संसार की हर वस्तु के साथ होता है। एक और विशेषता है इस 
जन्म मरण की। यहाँ पर कोई भी जन्म या मृत्यु अकेली नहीं होती है। हर वस्तु के 
जन्म के साथ दूसरी वस्तु भी पैदा होती है। उन दोनों में से एक अच्छी रहती है और 
एक बुरी रहती है। 

वस्तुओं का अच्छा या बुरा होना हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है। किसी 
मनुष्य को कोई वस्तु अच्छी लगती है, तो किसी को दूसरी वस्तु अच्छी लगती. है। 


अल बल नी वोवीदक 
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फरत हर अच्छी और बुरी वस्तु का जन्म एक साथ होता है। किसी को विश्व अच्छा 

“/ लगता है और स्वयं में बुराई नजर आती है। तो किसी को स्वयं पर गर्व है और विश्व 
में बुराई नजर आती है। 

लाओत्तसे द्वारा उद्घाटित इस रहस्य को हम पहले विश्व के उदाहरणों से समझने 
* की कोशिश करें। आजकल इकोलोजी विभाग यह मानता है कि विश्व की हर वस्तु 
एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि हम मच्छरों का भी नाश करते हैं, तो उससे भी भयंकर 
बीमारियाँ फैलती है। 

हमको अब तक यह पता था कि मच्छर बीमारीयाँ फैलाते हैं, इसमें कुछ भी 
शंका नहीं है। लेकिन मच्छर दूसरी भयंकर बीमारीयों को फैलने से रोकते हैं, इसका 
पता विज्ञान को अभी चला है। इसलिए मच्छर बीमारियां फैलाते हैं, यह आधा सत्य 
जानकर यदि हम मच्छरों का नाश कर दें, तो और भी भयंकर बिमारियों के हम शिकार 
हो जायेंगे। 

यदि हम कार्बन डायऑक्साईड छोड़ते हैं, तो पेड़ उसे ग्रहण करते हैं। पेड़ 
ओक्सीजन छोड़ते हैं, तो उससे हमको जीवनदान मिलता है। यह पूरा विश्व एक दूसरे 
से पूरी तरह से जुड़ी हुआ है। सूर्य पानी को भाप बनाता है। भाप से बादल बनते. 
हैं। पेड़-पौधे बादलों को आकर्षित करते हैं, और फिर से पानी बरसता है। 
, . संसार की सारी क्रियाएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि हम पेड़ काटेंगें तो 
पानी नहीं बरसेगा। निश्चित ही पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के काम आती है। उनसे 
एक़ से एक फर्निचर बनते हैं। यही पेड़ कई मच्छरों और जीव-जन्तुओं के जन्मदाता 
भी हैं। संसार की सारी वस्तुएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक का नाश होते ही दूसरे . 
का भी नाश हो जाता है और एक का जन्म होते ही दूसरे का भी जन्म हो जाता है। 

हम एक का नाश करना चाहते हैं और दूसरे का हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता 
है। यही हमारी प्रमुख समस्या है। विज्ञान को भी अभी एक-दूसरे के बहुत कम संबंधों 
का पत्ता चल पाया है। लेकिन इकोलोजी विभाग ने पूरी तरह से यह स्वीकार लिया 
है कि हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। छेड़-छाड़ के परिणाम गंभीर आते है। 
न इसलिए अब इकोलोजी विभाग राय देता है कि खराब से खराब दीखने वाली 

को भी छेड़ना खतरनाक है। छिपकलियाँ और साँप की बुराईयाँ हमे मालूम 


वि 
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| है। उनके कारण हो रहे फायदों का हमें कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हमारी बुद्धि 
को छिपकली और साँप व्यर्थ के बोझ मालूम पड़ते हैं। 

हमारी बुद्धि बहुत छोटी पड़ती है इस संसार का रहस्य समझने के लिये । 
इसलिए यदि हम साँप और छिपकलियों को मिटाने लग जायें और उन्हें मिटा कर 
सोचें कि हमने विश्व सुधार दिया, तो यह हमारी मूर्खता होगी। लाओत्से कह रहा 


तो आप इसका नाश कर देंगे। 
महावीर ने अपना पूरा जीवन इस सत्य को समझाने में लगा दिया। परंतु हमें 


महावीर की कोई बात समझ में नहीं आयी। महावीर का चींटी तक को न मारने का 
मतलब ही यह हैं कि चींटी भी हमारे जीवन में सहयोगी है। छोटे से छोटे कीड़े- 
मकोड़ों तक में छेड-छाड़ करने से, हम इस विश्व का नाश कर देंगे। 

महावीर ने हमें यह सत्य समझाने को हजार चेष्टाएं कौ है। परंतु हमने कभी 
भी महावीर को महत्व नहीं दिया है। सारे जेन साथुओं ने महावीर के परमज्ञान का 
कुछ भी उपयोग न स्वयं किया है, न दूसरों को करने दिया है। उन्होंने महावीर द्वारा 
कह गये बड़े से बड़े सत्यों को विकृत कर दिया। महावीर ने अहिंसा और स्वभाव 
दो प्यारे शब्दों से जगत के सारे सत्यों और रहस्यों को समझाया है। 

लेकिन महावीर के समझाये रहस्यों का लाखवां भाग भी जैन मुनि या जैन शास्त्र 
नहीं समझ पाये। उन्होंने महावीर के सत्यों को पूरा विकृत कर असत्यों में बदल दिया। 
उन्होंने महावीर के सत्यों पर इतना बड़ा असत्य खड़ा कर दिया कि अब यदि सत्य 
समझना भी चाहे तो मुश्किल हो जाये, 

अहिंसा का मतलब है आप किसी भी वस्तु के साथ किसी भी प्रकार की छेड़- 
छाड़ मत करें। इससे उस वस्तु का ही अहित होगा वैसा नहीं है, उससे हमारा भी 
अहित होगा। अहिंसा ही नहीं कोई भी भाव हमेशा दो तरफा प्रभावों के लिये हुए 
होते है। हमने अब तक समझा है कि जानवरों को मारना या पेड़ काटना पाप है। 
यह हिंसा है। 
नहीं यह मतलब नहीं है महावीर की अहिंसा का। महार्त;र का अहिंसा पूर्ण 
+ हैं। जानवरों या पेड़ पौधो या विश्व की किसी भी वस्तु के साथ आप कोई भी छेड़- 


॥। 


हैं कि विश्व सुंदर है, इसको हर वस्तु पवित्र है। आप इसमें छेड़छाड़ का प्रयत्न करेंगे 
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हर कस्त में अच्छार्ड और बरा्ड दोनों रहती हैं। 
छाड़ करेंगे, तो उसी मात्रा में आपके 
साथ भी छेड़-छाड़ होगी। इसलिए 
अहिंसा का एकमात्र अर्थ है, जो वस्तु 
जैसी भी हैं उसका वैसा का वैसा 
स्वीकार। उसको छेड़ने या बदलने की 
तमाम कोशिशों का पूर्णत: अभाव का 
नाम अहिंसा है। 

दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना 
कि विश्व की हर वस्तु में बुराई और 
अच्छाई हमेशा बराबर मात्रा में रहती 
है। विश्व की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
हैं, जिसमें सिर्फ बुराई हो या सिर्फ 
अच्छाई हो। 

हमें व्यर्थ दीखने वाले साँप और 
छिपकली में भी अच्छाई होती है। और 
हमें जीवन देने वाले सूर्य में भी बुराई 
होती है। सूर्य हमें धुप देता है और 
जलाता भी है। पानी को सुखा देता है 
और पेड़ो को सुखा बना देता है। 


के कोई श्री कार्य में पिर्फ धर्म या अच्छाई नहीं हो सकती है। दुनिया का कोई भी कार्य ऐसा नहीं 
हैं; निम्न्ते प्रिर्फ हित होगा है। हर कार्य करते से कुछ न कुछ मात्रा में अहित और अधर्म होगा ही। 
बुद्धियात मनुष्य इस सत्य को जातता है। वह हर वो कार्य कर लेग़ है, जिसमें धर्म और अच्छाई ज्यादा 
ग़रत्र में रहती है। यूर्ख मनुष्य माँ प्रतिशत धर्मदुक्त अच्छा व हितकारी कार्य ढूंढ़वा रहता है। इसलिए 
वह बीक-भर कन्फबुज रहता है। वह कभी कोई तिर्णय नहीं कर ग्रत्ग है। जीवन के सारे मोके खोकर 
भव में वह अग्धफ़ल हो जात हैं। क्योंकि वह जीवनभर हर कार्य के .प्रीछे छीऐ मामुली अहित और अधर्म 


| 
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जो सूर्य हमें जीवन देता है, वही सूर्य हमें मृत्यु भी देता है। सूर्य के बगेर हम 
एक क्षण भी नहीं जी सकते हैं। यही सूर्य हमे रोज थोड़ा-थोड़ा मारता भी है। 
ऐसा ही रहस्य इस संसार का है। यह पूरा ब्रह्मांड भी इसी सिद्धांत पर पैदा 
होता है। जब पृथ्वी का जन्म हुआ, उसीके साथ चाँद का भी जन्म हुआ है। जिस 
; रोज पृथ्वी मरती है, उसी रोज चाँद भी मरता है। वैसे ही ब्रह्मांड का कोई भी ग्रह 
| कभी भी अकेला न तो पैदा होता है, न समाप्त होता है। 
बैसे ही हमारे जन्म के साथ ही एक और जन्म होता है और हमारी मृत्यु के 
साथ ही एक और मृत्यु होती है। इसलिए कई कहानियों में यह कल्पना कौ गयी है 
कि उस राक्षस की जान फलां-फलां तोते में छिपी हुई है। यह कल्पनाएं बेस-लेस 
नहीं है। यह सत्य है। हर मनुष्य के साथ दूसरे का भी जन्म होता है और उसकी 
मृत्यु के साथ ही हमारी भी मृत्यु होटो है। 
क्‍ इसी तरह संसार के सारे मनुष्यों और जानवरों के प्राण एक दूसरे में उलझे हुए 
हैं। जब भी हम किसी जानवर को मारते हैं तब उसके साथ ही एक और प्राणी या 
मनुष्य की हम हत्या कर देते हैं। यही महावीर की अहिंसा का राज है। 
और विश्व के इस रहस्य का अंतिम सिरा हमेशा से मनुष्य की समझ से बाहर 
: रहा है। पाप और पुण्य अच्छाई और बुराई भी एक दूसरे के साथ ही पैदा होती हैं। 
हर पाप के साथ ही पुण्य का जन्म होता है। यह कई तरह से बेलेंस है। 
यदि किसी भी जानवर या मनुष्य का एक भाग अच्छा है तो दूसरा भाग बुरा 
रहेगा ही। यदि दो प्राणों का एक सिरा पागल कुत्ता है, तो दूसरा सिर कोई योग्य 
महात्मा होगा ही। कृष्ण, बुद्ध, महावीर लाओत्से इस सत्य को जानते है। इसलिए कबीर 


बुरा जो देखन में चल्या, बुरा न मिल्या कोय। 
जो दिल ढूँढ़ा आपनो, मुझसा बुरा न होय॥ 
कृष्ण के सामने एक दिन एक अत्यंत सड़ा हुआ कुत्ता आ गया। भयंकर बदबू 


॥ वहीं बैठ गये। बहुत देर तक बे उस कुत्ते को प्रेम से देखते रहे। उनके मित्र इसका 
रहस्य नहीं समझ पाये, नाही कृष्ण ने इसका रहस्य उनको समझाया। 
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लेकिन थोड़ा समझें इस बात को, दूसरों को कुत्ते से घिन आयी, क्योंकि उन्हें 
कुत्ता ही नजर आ रहा था। कृष्ण उसे प्रेम से निहारते रहे, क्योंकि वे कुत्ते को पड़ने 
वाले कष्ट के सामने ही किसी दूसरे को मिल रहे सुख को भी देख पा रहे थे। यदि 
कोई सुखी है तो ठीक इसके विपरीत उसी का एक अंग दुःखी भी है। यही इस संसार 
का रहस्य है। 
ठीक इसके एक कदम और आगे मनुष्य के कार्यों और उसकी मनोदशा के 
संबंध में है। हम क्रोध को बुरा समझते हैं और प्रेम को अच्छा समझते हैं। जबकि 
वास्तवमें क्रोध और प्रेम का जन्म और मरण एक साथ होता है। आज के बाद गौर 
करना जीवन में जो जितना ज्यादा क्रोधी होगा, वह उतना ही ज्यादा प्रेमी भी होगा। 
जिस मनुष्य का जिस मात्रा में क्रोध कम होगा, उसका उसी मात्रा में प्रेम भी 
कम होगा ही। लेकिन हमको ऐसे हजारों कनेक्शनों का कुछ भी पता नहीं है। बुद्ध, 
महावीर या कृष्ण ने क्रोध को मारा नहीं है। उन्होंने प्रेम का रूपांतरण करूणा में किया 
है और क्रोध का रूपांतरण अभय में किया है। 
हमारे साथ सबसे ज्यादा समस्या इन कनेक्शनों को समझने में हुईं है। क्योंकि 
यह सत्य हमारी समझ में नहीं आता है कि संसार की कोई भी वस्तु में सिर्फ अच्छाई 
या सिर्फ बुराई नहीं है। हर वस्तु में दोनों संयुक्त रूप से जुड़ी हुई है। मनुष्य ने अपनी 
बरबादी इस अज्ञान के कारण ही ज्यादा की है। 
हमें पूजा-पाठ या मंदिर जाने कौ अच्छाइयों का पता है, पर उनके पीछे छिपी 
बुराइयों का कुछ भी पता नहीं है। हमें ज्योतिष, वास्तुशास्त्र या मंगल, गुरु या शुक्र 
की अंगूठी पहनने कौ अच्छाई का पता है, पर उसके भीतर छिपी बुराई का कुछ भी 
पता नहीं है। थोड़ा समझना इस बात को यदि बात समझ में आ जाये, तो इसे अपनी 
बुद्धिकत्ता की एक बड़ी उपलब्धि. मानना। 
उपरोक्त सारी वस्तुएँ अच्छी हैं। हमें इसकी अच्छाई नजर आ जाती है। हजारों 
कारण और गणित हम इसकी अच्छाइयाँ सबित करने के गिनवा देते हैं। कई वैज्ञानिक 
कारण भी गिनवा देते हैं। वे सारे कारण निश्चित ही सत्य पर आधारित हैं। उनका 
विरोध करना भी (मुछिकल है। 
परंतु हमने साधारण बुद्धि से यह जानने की कोशिश कभी नहीं की कि फिर बुद्ध, 
महावीर, कृष्ण क्राइस्ट या कबीर ने इन बातों का समर्थन क्यों नहीं किया ? बल्कि अक्सर 


श्र 
नल 
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क्‍ 


>'उन बातों का विरोध किया। इसका रहस्य क्या है ? जिन बातों का महत्व हमारी साधारण । 
बुद्धि कौ समझ में भी आ गया। जिस ब।त की सत्यता के हजारों वैज्ञानिक कारण हमारे 
पास मौजूद हैं। क्यों इतनी साधारण बात इन महापुरुषों की बुद्धि में नहीं आई ? 

हम इन साधारण बातों पर विश्वास कर सीधे-सीधे इन महापुरुषों की बुद्धि पर 
प्रश्नचिन्ह लगा देते हैं। इसमें बिलकुल भी शंका नहीं है कि इससे हमारा भविष्य 
सुधरता है और आत्मा से हमारी दूरी तक्षण घट जाती है, यह भी सत्य है। 

परंतु जैसा कि इस संसार का नियम है, कोई भी वस्तु सिर्फ अच्छी नहीं हो 
सकती है। उसके ठीक पीछे बुराई छिपी ही रहती है। इन कार्यों के पीछे भी बुराई 
और अहित होना छिपा ही हुआ है। लेकिन कभी हमारी निगाह सिक्‍के के दूसरे पहलू 
पर नहीं जाती है। 


हर कार्य में गृग अवगूण दोनों रहते हैं कार्य में दीनों रहते हैं 
पूजा-पाठ 


ज्योतिष 


मंत्र-तंत्र 


जीवन में कोई भी मनोवैज्ञानिक ऑंपधी ऐसी नहीं है, जिस उपरुक्त में गुण और अवगुण दोनों छिप हुए न हो। 
ज्योतिष पूजा-पाठ, मंत्र-तंत्र गुभ-मुहूर्त और वास्तु में गुण अवश्य है। निश्चित ही इससे कुछ फ़ावद्ा भी | 
हीवा है। परंतु इनमें विश्वास करने से हम अप्रगा आत्म-विश्वास खोकर अपना भविष्य बिगाड़ देते हैं। अपने 
मन से भविष्य के प्रति अश्रद्धा के कंपन छोड़ने के कारण, हम अपना अहित कर लेवे है। इसीलिए किसी भी 
कार्य के पिर्फ़ गुण देखकर, उनको अमल में रखने की गलती के कारण ही हम आज संकट में फंसे हुए हैं। 


लाओत्से / 357 । 


“+ पूजा-पाठ, ज्योतिष, भगवान, तंत्र-मंत्र, गुरु और शनि की अंगूठी या वास्तुशास्त्र 
से हमारा भविष्य हम दस प्रतिशत सुधारते है। हम अपनी आत्मा से दूरी दस प्रतिशत 
। घटाते हैं | पर इनमें मानने से जो हमारा आत्मविश्वास जाता है, उससे हमारी अपनी आत्मा 
| से दूरी पचीस प्रतिशत बढ़ जाती है। अत: सब मिलाकर अंत में हमारी अपनी आत्मा 
से दूरी प्रद्गह प्रतिशत और बढ़ जाती है। हम अपने आप अधर्म की तरफ बढ़ जाते हैं | 

वैसे ही जो जितना आश्वस्त जी रहा है उतना ही उसका भविष्य सुरक्षित रहता 
है। हम इन चीजों में मानकर अपना भविष्य दस प्रतिशत सुधारते हैं। लेकिन उसके 
पहले ही हम भविष्य असुरक्षित है, ऐसी आशंका के कंपन छोड़ते हैं। वह कंपन हमारा 
भविष्य पचीस प्रतिशत बिगाड़ देते हैं। अंत में इन सब कार्यों से हम अपना भविष्य 
पन्द्रह प्रतिशत बिगाड़ देते हैं। 

यही वह कारण है कि ये सारी चीजों में अच्छाइयाँ होते हुए भी कभी किसी 
: महापुरुष ने इनको अपनाने की बात नहीं कही। क्योंकि इन अच्छाइयों के पीछे बुराई 
' ज्यादा छिपी हुईं है। इन कार्यों से जितना हित होता है, उससे ज्यादा अहित होता है। 
। वैसे ही मनुष्य जीवन में सिर्फ धर्म नहीं हो सकता है। मनुष्य जाति के करोडों 
| वर्ष के इतिहास में कभी भी कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जिसने क्षण भर के लिये 
भी सिर्फ धर्म किया हो। इसमें बुद्ध, महावीर, कृष्ण-क्राईस्ट सब आ गये। 

इस सत्य को न जान पाने के कारण हम हमेशा दुःखी और दुविधा में रहे हैं। 

' क्योंकि धर्म के साथ ही अधर्म का जन्म होता है। हर धार्मिक कार्य के पीछे अधर्म 
! छिपा ही रहता है। ठीक वैसे ही हर अधार्मिक कार्य के पीछे धर्म छिपा ही रहता 
| है। कोई भी कार्य सिर्फ धार्मिक या सिर्फ अधार्मिक नहीं हो सकता है। 
थोड़ा सा इस बात को समझना आवश्यक है। यदि बुद्ध-महावीर सांस ले रहे 
| हैं तो अपनो प्राण बचा रहे हैं। उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वे मनुष्य 
जाति को आनांदित करने की शिक्षा दे रहे हैं। निश्चत ही वे अपने प्राण बचाकर धर्म 
का कार्य कर रहे हैं। 

लेकिन उनके सांस लेने से लाखों जीवाणु मर रहे हैं। अधर्म भी हो ही रहा 
है। हम पानी पीकर अपने प्राण बचाते हैं। निश्चित ही धर्म का कार्य कर रहे हैं । उसी 
समय हम पानीं में छिपे करोड़ों अमीबा के प्राण भी ले रहे हैं। जीवन के छोटे से 


छोटे और बड़े से बड़े कार्यों में सिर्फ धर्म या सिर्फ अधर्म संभव नहीं है। 
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हम चैबीस घंटे पोशान और दुविधा में रहते हैं। उसका एक मात्र कारण हमको 
इस सत्य का पता नहीं होना है। हम जीवन में सिर्फ धर्म का चुनाव करना चाहते हैं । 
या कुछ लोग जीवन में सिर्फ अधर्म करना चाहते हैं। दोनों में से एक भी कार्य संभव 
नहीं है। हम जो भी कार्य करेंगे उसमें दोनों ही हमेशा उपस्थित हहेंगे। 
कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को हथियार नहीं उठाने का वचन दिया। 
वचन तोड़ना या छल-कपट करना अधर्म है। लेकिन यदि कृष्ण बचन न तोड़ते या 
छल-कपट न करते तो पांडव हार जाते। इससे और बड़ा अधर्म हो जाता। कृष्ण जीवन 
के इस गृढ़ रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं। 
वे जानते हैं कि जीवन में सिर्फ धर्म का चुनाव मनुष्य क्या विश्व कौ किसी 
भी सत्ता के पास नहीं हैं। चुनाव हमेशा दो अधर्मों के बीच होता है। यदि बड़ा धर्म 
करना चाहते हैं, तो छोटा अधर्म करना पड़ेगा। कृष्ण ने वचन तोड़ना और छल-कपट 
करना स्वीकारा। क्योंकि कृष्ण ने यह छोटा अधर्म करना स्वीकारा, इसलिए उनसे बड़ा 
धर्म हुआ। वे पांडवों को युद्ध जितवा सके। 
लेकिन युधिष्ठिर संसार के इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानता था। वह सत्य बोलने 
को धर्म मानता था। यदि कृष्ण ने उससे आधा झूठ नहीं बुलवाया होता तो पांडव यह 
युद्ध हार जाते। युधिष्ठिर की छोटीसी धर्म कौ जिद्द के कारण उससे बड़ा अधर्म हो 
जाता। बुद्ध, महावीर ने ज्ञान का प्रकाश देकर बहुत बड़ा धर्म का कार्य किया है। परंतु 
उनके इस महान धार्मिक कार्य की नींव भी अधर्म पर रखी हुई है। 
दोनों ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। दोनों ने पत्नी और बच्चों का 
दिल दुखाया। लेकिन चार आदमियों का दिल दुःखाने का छोटा अधर्म करके दोनों 
ने हजारों आदमियों के आँसू पोंछने का धार्मिक कार्य किया। वे बड़ा धर्म इसलिए 
कर पाये कि उन्होंने छोटा अधर्म करना स्वीकार किया। 
हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि सारे साधु, संतो और शास्त्रों - 
ने हमे युधिष्ठिर बना दिया हैं। वे चौबीस घंटे चिल्ला-चिल्ला कर हमें डराते रहते 
हैं। वे हमे सिर्फ धर्म करने के लिये समझाते रहते हैं । 
ह परंतु उनको विश्व के इस गूढ़तम रहस्य का कुछ भी अंदाजा नहीं है। बगैर 
छोटा अधर्म किये बड़ा धर्म कर पाना संभव ही नहीं है। लेकिन मनुष्य के पिछड़ने 
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का, और कोई हद धार्मिक कार्य नहीं कर पाने का एक मात्र कारण, उसका अधर्म 
करने से डरना हैं। 
जीवन में जो मनुष्य अधर्म से बचने की या धर्म करने की कोशिश करेगा, दोनों 
से हमेशा बड़े अधर्म होते रहेंगे। अधर्म से बचने की कोशिश ही बड़े अधर्मों का 
जन्मदाता है। यदि कोई गुंडे बच्चों को उठाकर ले जायें तो झूठ न बोलपाने के कारण, 
हम कई बार उन बच्चों की जान गंवा सकते है। 
जबकि बच्चे की जान बचाना धर्म है। बच्चे की जान बचाने के लिये बोला 
गया झूठ या किया गया कपट छोटा अधर्म हैं। यह छोटा अधर्म करके ही हम बच्चे 
कौ जान बचा सकते हैं। जो मनुष्य यह छोटा अधर्म करने को तैयार नहीं होगा, उससे- 
अपने आप बड़ा अधर्म हो जाएगा। 
हम चाहते है जीवन में चारों तरफ सिर्फ धर्म करना। हमें व्यवासाय करना धर्म 
दीखता है। उससे हम अपने परिवार और बच्चों का भविष्य उज्वल करते हैं। परंतु 
व्यवसाय पर ध्यान लगाने से, जाने-अनजाने परिवार की होने वाली उपेक्षा में हमको 
अधर्म दिखाई देता है। इससे उल्टा भी कई लोगों को नजर आता है। 
इस कारण हमसे दोनों में से एक भी तरफ ध्यान देते नहीं बनता है। एक अधर्म 
का पूर्णता से स्वीकार न कर पाने के कारण, हमसे दूसरा धर्म भी नहीं हो पाता है। 
हमसे अंत में दोनों जगह अधर्म होता है। हम न तो ठीक से व्यवसाय कर पाते हैं, 
न ही परिवार को खुश रख पाते हैं। 
जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ यही समस्या खड़ी होती है। हमको अपना 
ध्यान कोई अच्छी किताब लिखने या पढ़ने पर भी लगाना है और परिवार में भी ध्यान 
देना है। हमको बड़ा संगीतकार बनने बोम्बे भी जाना है और परिवार भी नहीं छोड़ना 
है। हमको मित्रों के साथ भी जाना है और परिवारवालों को भी दुःखी नहीं करना 
हैं। अंत में हम दोनों को दुःखी करते हैं और खुद भी दुःखी होते हैं। 
हमें अपनी इच्छाएँ भी पूरी करना है। अपने मूड की रक्षा भी करना है। और 
दूसरों के कष्टों का भी ख्याल रखना है। अंत में दूसरों को ज्यादा कष्ट देते हैं, फिर 
भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं। दूसरों को तो दुःख दे ही देते हैं, खुद भी 
बे हो जाते हैं। इससे तो अपनी इच्छा पूरी कर लेते, तो कम से कम हम तो खुश 
जाते। 
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जीवन में हर सुख के साथ दुःख जुड़ा हुआ है। हर धर्म के साथ अधर्म जुड़ा 
हुआ है। हर अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति दोनों को एक साथ अपना 
लेगा, उससे अपने आप बड़े कार्य होगे। कृष्ण ने छल-कपट नामक अधर्म और पांडवों 
को बचाने का धर्म एक साथ स्वीकार है| 

यदि वे सिर्फ पांडवों को बचाने को स्वीकारते तो पांडवों को कभी नहीं बचा 
पाते। वैसे ही जो मनुष्य हर कार्य के पीछे छिपे धर्म और अधर्म को एक साथ अपना 
लेगा, वही जीवन में चमत्कार कर पायेगा। जो मनुष्य सिर्फ धर्म का चुनाव ढूंढेगा, 
उससे जीवनभर अधर्म होता रहेगा। हम जीवनभर सिर्फ धर्म ढूंढते हैं, इसीसे हमसे 
जीवनभर अधर्म होते रहते हैं. 

हम जीवनभर अपने हित कौ सोचते हैं। लेकिन कोई ऐसा कार्य या कारण नहीं 
है, जिससे सिर्फ हमारा हित होता है। हर कार्य में लाभ और हानि दोनों छिपी रहती 
है। जो छोटे-छोटे अहितों से बचने की कोशिश करता रहता है, वह कभी भी अपना 
बड़ा हित नहीं .कर पाता हैं। 

जीवन के हर कार्य में लाभ और हानि दोनों छिपी है। हर वह कार्य जिसमें 
पचास प्रतिशत से ऊपर धर्म, सत्य हित, लाभ या आनंद होता हो, उसे कर लेता है 


वह ; हमेशा फायदे में झता है। यहा मनुष्य बुद्धआन है।...**£ रहता हैं। यहीं मनुष्य बुद्धिमान हैं। 


लाओत्से का यह बहुत ही अद्भुत सूत्र है। वह कह रहा है कि विश्व पवित्र 


है। उसको सुधारना संभव नहीं है। यदि आप उसके साथ छेड़-छाड़ करेंगे तो आप 


उसका नाश कर देंगे। यदि आप इसे एक वस्तु को तरह देखेंगे तो आप खो जायेंगे। 
यह विश्व हर जगह से संयुक्त है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि आप इसका एक 
ही भाग देख पायेंगे तो आप खो जायेंगे। 

आगे लाओत्से समय के काल-चक्र की गति कौ तरफ इशारा कर रहा है। वह 
यह समझा रहा है कि कोई भी कार्य अच्छा या बुरा नहीं होता है। जीवन में हर कार्य 
का एक समय होता है। किस समय क्या करना, इसका इशारा हमे कालचक्र की गति 
से प्राप्त होता है। 


मनुष्य असफल अत किक आम कतई कायबक दुःखी है क्योंकि वह जिद कालचक्र पर 
लादना चाहता है। 3 40:40 93/ हे असंभव है। | जो भी कालचक्र के समय की 


इच्छा के अनुसार बरतता हैं, होता है। 
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(श्ल्् 


ओत्से सूत्र में कह रहा है कि आगे बढ़ने का और पीछे हटने का भी एक 
समय होता है। गति करने का और आराम करने का भी एक समय होता है। जोशीले 
होने का और धकने का भी एक समय होता है। सावधान रहने का और भय में रहने 
गी एक समय होता है। 
जोवन में किसी के प्रेम में या व्यवहार में आगे बढ़ने का भी एक समय होता 
है। किसी के प्रेम में पौछे हटने का भी एक समय होता है। व्यवसाय को फैलाने का 
भो एक समय होता है और व्यवसाय समेटने का भी एक समय होता है। 
परिवार में ध्यान देने का भी एक समय होता है और परिवार में से ध्यान कम 
करने का भी एक समय होता है। कोई दूसरा श्रेष्ठ कार्य या आवश्यक व्यावसायिक 
ट्रोप निकल आने पर परिवार में से ध्यान खींचना पड़ता है। और अनावश्यक यहाँ- 
वहाँ भटकने से बेहतर हैफरकरफपफ्यन ता ध्यान देना। 
जीवन में हर वस्तु का अपना एक समय होता है। हमारी इच्छा से समय का 
फैसला नहीं होता है। समय के अनुसार हमें अपनी इच्छाएँ बदलनी पड़ती है। जो समय 
को देखते हुए तक्षण इच्छा बदल सकता है, वह बुद्धिमान हैं। समय यर हमार ध्यान 
नहीं जाता है। 
हम अपनी इच्छाओं और आशंकाओं से इतना गिरे हुए रहते हैं कि हमें समय 
मरजी दिखाई ही नहीं पड़ती है। समय हर वस्तु-चिल्ला-चिलला कर कह रहा 


को 
है। पर हमें उसकी आवाज ही सुनाई पड़ना बंद हो गयी है। 


आगे लाओत्से कह रहा है कि गति करने का भी एक समय होता है और आराम 


करने का भी एक समय होता है। यह सूत्र जीवव-में-सफलज्-का-अद्भुत सूत्र है। 


हमारा मन असमय दौड़ता रहता है और बिना कारण या एन काम के वक्‍त के वक्‍त आराम 


ऊरना चाहता है। लेकिन हमें कब कार्य करना और कब आराम करना इसका भी एक है। लेकिन हमें कब कार्य करना और कब करना 


समय होता है। 
इसका फैसला समय का काल-चक्र करता है। जब हमारा व्यापार जोरों पर चल 
रहा होता है तब गति करने का समय होता है। उस समय आराम करने की सोचना 


मृखेता है। क्योंकि व्यापार समय के काल-चक्र की मरजी से बढ़ रहा है और उसकी 
भरजी के खिलाफ करना हो अपने को बरबाद करने जैसा है। जब घर में मेहमान आये 


हों तब वह महिलाओं के जति करने का सब होता है 
अनबन न लक अर मी. 
करन निकलना पलक भकतभ9 9 कम जब... 
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वैसे ही जब कोई काम काज न हो, तब वह आराम करने का समय होता है 
ऐसे समय जबरदस्ती काम ढूंढने वाला या बेफिजुल के कार्य करने वाला असफलता 
को आमंत्रित करता है। जीवन में ढूंढने से कुछ नहीं मिलता है और जो मिलने वाला 
है, वह चलकर दरवाजे तक आता है, यह सत्य है। 

परंतु इसे वही देख सकता है, जो समय के इस काल-चक्र की गति समझ जाये। 
यदि कोई काम नहीं है और काम ढूंढने का या करने का व्यर्थ प्रयास हम करते 7हते 
हैं, तो इसीसे हमारी आँखे वह कार्य नहीं देख पाती हैं, जो काल-चक्र हमारे लिये 
भेजता है। 


काल-चक्र का स्टेशन पकड़ना समझदारी हैं 


हमारी चारों तरफ इस समय सारी फ्रीक्वन्सियाँ मौजूद है। हमारा मन एक रेडिओ हैं। हम | चाहे जो 
स्टेशन पकड़ सकते हैं। समझदार व्यक्ति वह है, जो काल-चक्र से आ रहे निर्देशों का स्टेशन पकड़ता हैं। 
बह जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन साधारणत: मनुष्य, स्वार्थ परिस्थिति, लोभ और मोह 
के स्टेशन प्रकड़ता है। इसीलिये उसके सारे निर्णय यलत होते हैं। उसको सत्य नहीं दीखता हैं। 
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इस सत्य को हमेशा गलत तरीके से समझा गया है। इसके दो गलत परिणाम 
हुए हैं। पहली तरह के लोगों ने समय की गति पर ही विश्वास नहीं किया ।'ऐसे लोगों 
ने पूरा जोर सिर्फ कर्म करते रहने पर दिया। ऐसे व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता नहीं 


सकते हैं। 
दसरे लोग सिर्फ भाग्यवादी हो गये। उन्होंने जीवन में गति को महत्वहीन 
बताया। पहली तरह के लोगों की मनोदशा लगातार गति करने वाली हो गयी। उसमें 


4... 


आराम को कोई भी स्थान नहीं है। दूसरी तरह के लोग आलसी हो गये। उनके जीवन 
में गति को कोई स्थान नहीं स्थान हे। 


लेकिन दोनों तरह के लोग इस काल-चक्र को वहीं समझ पाये। यही उनके 
दःखों का और असफल होने का मूल कारण है। लाओत्से कह रहा हैं कि गति है कि गति करने 


का भी समय _ एक होता है और आराम करने का भी एक समय ह होता है और आराम करने का भी एक समय होता हे। 


जब तक हाथ में कार्य है, आराम व्यर्थ है। यदि हाथ में कोई कार्य नहीं है, 
तब आराम का समय होता है। ऐसे समय यदि आदमी कार्य ढूँढता है या फिजुल के 
कार्य करता है, तो वह मार खाता है। 

हमेशा आराम के समय पूरी तरह झले अपने मूड और रुचि का साथ दें। वे 
आपको आपके कार्य तक स्वयं पहुँचा देंगें। वे आपको फिर गतिमान होने कि दिशा 
बता देंगें। खेलते या पिक्चर देखते वक्‍त कोई दोस्त या कोई अनजाने आदमी से किसी 


नये कार्य की चर्चा अपने-आप छिड़ जायेगी। वह सामने से आया कार्य है। सफलता जायेगी। वह सामने 
उसमें सुनिश्चित है। क्योंकि आप कार्य ढूंढने नहीं गये थे थे। | 


आप खेलने गये थे, कार्य काल-चक्र ने आपके पास किसी और मुख से भेजा 

है। जब हम कार्य ढूंढने जाते हैं, तो कार्य हमें मिल ही जाता है। पर एसे कार्यो में हमेशा 

घाटा होता है। आज के बाद जीवन में हजार बार चेक करना, जो कार्य हम आगे 

के द्वारा आता है, वह कार्य हमेशा सफल होता है। अधिकांश समय सफल कार्य हमें 
4:94: 7:7३ ॥ एक) कधइए|एणइकइएइिव)"एञच 

आगे लाआओत्से कह रहा है, जोशीले होने का भी समय होता है और थकने का 


भी एक समय होता है। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य | चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो और करने में कितना 
(न ालनमंन-न5लम++्स»+मभ»भ नम 
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पक 
सज्जन 


ही आनंद क्‍यों न आ रहा हो, उसे लगातार, दस दिन नहीं किया जा सकता है। 
एडीसन छत्तीस दिन प्रयोगशाला में है, तो ऐसा नहीं है कि वह रात को सो ही नहीं 
रहा है। 

यदि एडीसन तीन रोज भी बगैर सोये प्रयोग करे तो इतना थक जायेगा कि आगे 
प्रयोग ही नहीं कर पायेगा। हर कार्य करते वक्‍त पूरे जोश से करना चाहिए। परंतु फिर 

. उस कार्य को बंदर कर विश्राम करने का थी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अगली सुंबह 

वह कार्य कभी भी पूरे जोश से नहीं हो सकता है। 

आगे लाओत्से इस काल-चक्र का अद्भुत रहस्य बता रहा है। वह कह रहा 
है, सावधान रहने का भी एक समय होता हैं और डरने का भी एक समय होता है। 
ऐसा नहीं है कि बुद्ध, महावीर या कृष्ण के जीवन में सावधान रहने का समय नहीं 
आता है। वे डरते नहीं है, यह दूसरी बात है। 

लेकिन डरने और सावधान रहने का भी एक समय होता है। लाओत्से इसीलिए 
डर में रहने का कह रहा है। वह डरने को नहीं कह रहा है। उनके भीतर डर नहीं 
होता है, पर उनके भी डरने की एक समय होता है। समय का काल-चक्र संसार के 
सारे बुद्ध, महावीर, कृष्ण और लाओत्से से बड़ा है, और रहेगा। 

इस बात को हम कृष्ण के जीवन के एक उदाहरण से आसानी से समझ सकते 


है। क्योंकि कृष्ण ने जीवन भर हमारे जैसा जीवन गुजारा है। बुद्ध, महावीर, ह 


या कबीर के जीवन में इनके कम उदाहरण है। कृष्ण जब मथुरा में थे, उस समय 
जरासंध के हमले की आशंका थी। 

जरासंध का हमला कृष्ण को ही खत्म करने के लिये था। कृष्ण ने मथुरा के 
सेनापति से पूछा, कौन-कौन राजा जरासंध के साथ आ रहे है ? कृष्ण ने सेनापति 
से मथुरा की तैयारी के बारे में भी पूछा। 

सेनापति के बताये अनुसार चार रोज में ही युद्ध पूरी तरह से हार जाने की 
संभावना थी। उस समय कृष्ण के पास दो ही विकल्प थे। या तो वे युद्ध हार सकते 


थे या युद्ध करने से पहले ही मथुरा छोड़कर भाग सकते थे। कृष्ण के पास युद्ध जीतने 


या हारने का विकल्प नहीं था। 


कृष्ण ने हारने के बजाय भागना पसंद किया। इसीलिये कृष्ण को रणछोड़राय 


कहते हैं। हमको दीख सकता है कि कृष्ण डर गये। नहीं कृष्ण जैसे व्यक्ति को डर 
न 


| 
| 
| 


ब्नाओत्ों / 365 


है पे ए 5५ भरे 


_ ्फ--्् :: ?: प/शणश 
दर से भी नहीं छू सकता है। परंतु काल-चक्र के सामने उ्ें डर में रहना स्वीक्ारना 
पड़ सकता है। 
जीवन में चुनाव हमेशा नफे और नुकसानी में ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। 
कई बार चुनाव कम घाट और ज्यादा घाटे में भी मिलता है। जीवन में गधे को बाप 
बनाने का भी एक समय होता है। जो व्यक्ति समय के इस खेल का व पहचानते हुए 
अहंकार वश गधे को बाप बनाना मंजुर नहीं करता है, वह टूट जाता है। 
कण्ण जैसे व्यक्ति को कोई अहंकार नहीं है। इसीलिय वे रण छोड़ कर भाग 
मके | जो व्यक्ति अपने अंहकार के कारण समय का मांग पर गये का वाप नहा बनाता 
है, वह टट जाता है। 
जीवन का कोई भी मंत्र न अच्छा है न बुरा है। क्रोध, अहिसा, धरम, श्रम, सत्य 
ब्रुट, डर, अभय, दान दया, गति, आराम ये सब अलग-अलग मंत्र है। इनमे कोई 
भी मंत्र अच्छा या बुरा नहीं है। मनुष्य को से मंत्र पढ़ेते आता आाआाह है सही 
ममव और स्थान पर ठीक मंत्र पढ़ते आना, सच्ची वुद्धिमत्ता है। कब कोन सा मंत्र 
पढ़ना उचित इसका फैसला समय करता है। 
सूत्र के अंत में लाओत्से कह रहा कि गरु सारी चीजें जैसी है, वैसी ही देखता 
है। उन पर कोई नियंत्रण नहीं करता है। वह तो सर्कल के कद्ध मे बैठकर वस्तुओं 
को जहाँ जाना होता है, वहाँ जाने देता है। लाओत्से उस व्यक्ति का व्यवहार बता रहा 
है, जो कालचक्र की गति पहचानता है। 
सत्य देखता है। जो व्यक्ति समय की मांग को पहचानता ६।-वह 
नहीं करता है। कृष्ण मथुरा के 


परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोई भी कोशिश ना 


मेतरपति से युद्ध की संभावित हार को जीत में कैसे बदला जा सकता है, यह नहीं 
रहे हैं। कृष्ण परिस्थिति बदलने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, परिस्थिति को स्वीकार 


हम 


कृष्ण तो केद्र में बैठे हैं। समय की जो भी इच्छा है, उसे अपना रहे हैं। इसलिए 
कृष्ण जीवन का एक भी युद्ध नहीं हारे। जो आदमी समय की माँग पहचान लेता है 


| | कप कभो जिद नहीं 3 है। क्योंकि जीवन में बहादुरी दिखाने का भी एक समय 
|+ गे हं। अस्मय और अकारण बहादुरी हमेशा महँगी पड़ती है। 
3 जशिदिशिज ला 999 निज 
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सूत्र : बत्तीस खत तप व पाप सूत्र - (32) | | 


[#] मनुष्यों पर राज करने हेतु, 
जो लोग 'ताओ'' पर आधार रखते हैं, वे कभी किसी पर 
किसी भी विषय के लिये जबरदस्ती नहीं करते हैं । 


[॥| क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती हैं। 
हिंसा भले ही किवने अच्छे इरादोंवाली हो 
पर वह हमेशा लॉटकर आती हैं। 


[(| गृरु उसका कार्य करता है, और अटक जाता हैं। 
वह सम्रझता है कि विश्व हमेशा से नियंत्रण के बाहर हैं। 
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[0| घटनाओं पर नियंत्रण करने का प्रयल, 
हम्रेशा से “'ताओ”” की विचारधाराओं से विपरीत है। 
क्योंकि जिसका अपने आप पर विश्वास हैं, 
__वह दूसरों को समझाने का प्रयल नहीं करता है।.__ 
[६] क्योंकि वह अपने आप से संतुष्ट रहता है। 
उसको दूसरों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। 
क्योंकि उसने अपने आप को स्वीकारा है। 
यूर विश्व उसे स्वीकोरेण/ 


लाओत्से इस सूत्र में ''ताओ”' के भरोसे और उसका साथ लेकर चलने वाले 
मनुष्य के गुणों को बता रहा है। वह कह रहा है कि जो लोग शासन करने के लिये 
'ताओ ”' पर निर्भर रहते हैं, वे लोग किसी पर किसी भी विषय का दबाव नहीं डालते 
हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो शासन करने के लिये हर हाल में आतुर 
है। दूसरे लोग शासन करने के लिये ''ताओ '” पर आश्रित हैं। 


जो लोग हर हाल में शासन करना चाहते हैं, वे लोग कभी भी वास्तविक शासन 


स्थापित हो 
सम 
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५ वह कह रहा है कि वे लोग किसी पर भी किसी भी विषय में दबाव नहीं ड्रालते 
है। ऐसे लोग अपने विचार किसी पर नहीं थोपते हैं। वे इस गूढ़ रहस्य को अच्छी 
तरह से जानते है कि हर मनुष्य को अपनी-मज्ेदशा और भाग्य के हिसाब से विचार 
आते हैं। और वही उसका भाग्य होता है। 
ु ऐसा मनुष्य किसी पर भी किसी वस्तु के लिये दबाव नही डालता है। वह एक- 
दा बार समझाकर चुप हो जाता है। फिर वह जाने और _ उसका भाग्य जाने। वह अपनी 
बात मनवाने के लिये दबाव नहीं डालता है। वह जानता है कि “ताओ'' की मरजी 
के बगैर बात उसकी समझ में नहीं आने वाली है। 

वे जीवन का एक रहस्य अच्छी तरह जानते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया 
होती है। किसी पर भी अपने विचार लादने कौ कोशिश एक क्रिया. है। उसकी 
प्रतिक्रिया अवश्य होती है। दुनिया की कोई क्रिया ऐसी नहीं है, जिसकी प्रतिक्रिया न 
हो। इसौलिये जैन शास्त्रों ने कर्म को हो पाप कहा है। कृत्य पाप है। 

एकाद बार समझाना कृत्य में नहीं आता हैं। परंतु बार-बार समझाना कृत्य है। 
अपनी बात जबरदस्ती मनवाना कृत्य है। अपने विचार किसी पर लादना कृत्य है। 
उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। 

आगे लाओत्से अहिंसा की अंतिम ऊँचाई बता रहा है। वह कह रहा है कि हिंसा 
भले ही अच्छे इरादों से कौ जाये वह लौटकर वापस्र आती है। यही हौंसा का सनातन 
सत्य है, लेकिन यह रहस्य थोड़ा गहरा है।' ताओ' अजन्मा, अमर और अविनाशी 
है। शरीर के मरने पर भी उसमें स्थित--ताओ'' नहीं मरता है। 
इसिलए मृत्यु से बड़ा “'ताओ'' के जगत में कुछ भी असत्य नहीं है। क्योंकि 


“ताओ”' के जगत में मृत्यु असत्य है, इसलिए ''ताओ" के जगत में हिंसा भी असंभव 
है। परंतु संसार_में हिंसा कौ भावदशा संभव है। हिंसा में रुचि और आनंद संभव है। 

हिंसा और कुछ नहीं मारने में आने वाला रस है। मनुष्य वास्तव में मरता नहीं 
है, यह दूसरी बात है। हिंसा किसी का अहित होने में मिलने बाला आनंद है। किसी 
को मारना या सताना हिंसा नहीं है। क्योंकि किसी को आप न तो मार सकते है, न 


सता सकते हैं। परंतु यदि मारने में रस आता है. या सताने में आनंद आता है, तो, वह 
हिंसाहै।.... ्््,९्२20््ः 
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किसी चोर या गुंडे को मारना या पकड़वाना हिंसा नहीं है। माँ अपने बच्चे को 

मारती है या पोलिस मुजरिमों को मारती है, तो वह हिंसा नहीं है। लेकिन यदि उस मारने 
में रस या आनंद आ जाये, तो वह रस हिंसा है। हिंसा करने का उद्देश्य कितना ही महान 
क्यों न हो, यदि उसमें विजय की खुशी प्राप्त हो जाए, तो वह हिंसा हैं। 

युद्ध करना हिंसा नहीं है। परंतु युद्ध में मारने में मजा आना या जीतने पर खुश 
होता हिंसा है। क्‍योंकि युद्ध करना या न करना, किसी को मारना या न मारना इसका 
फैसला समय करता है। इसलिये वह हिंसा नहीं है। परंतु उसमें रुचि, आनंद या जीत 
की खुशी होना हिंसा है, और जीवन में की गया हर हिंसा की प्रतिहिंसा होती है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि बुद्धिमान मनुष्य कार्य करता है और अटक जाता 
है। वह कार्य तो करता है पर उसका फल नहीं चाहता है। क्योंकि वह जानता है कि 
फल उसके हाथ में नहीं है। फल हमेशा काल-चक्र के हाथ में है और यह काल- 
चक्र हमेशा से नियंत्रण के बाहर है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि घटनाओ पर काबू पाने की कोशिश करना यह 
“ताओ' की विचार धारा के विपरीत हैं। इस सत्य की चर्चा हम कई जगह कर चुके 
हैं। परिस्थितियों पर किसीका वश नहीं चलता है। मनुष्य कभी भी परिस्थितियों को 
वश में नहीं कर सकता है। परिस्थिति हमेशा से समय के अधिन रही हैं। इन बनती 
और बिगड़ती परिस्थितियों को देखने वाला बुद्धिमान है। 

आगे लाओत्से उन लोगों के लक्षण बता रहा है, जो कार्य अपनी आत्म संतुष्टि 
के लिये करते हैं, जो मनुष्य हमेशा उचित और लाभदायक निर्णय करता है। जिसका 
हर कार्य सर्वहित में होता है। जिसमें स्वार्थ का सर्वधा अभाव है। ऐसे व्यक्ति के सारे 
निर्णय “ताओ ० से प्रेरित होते हैं। 

उसके निर्णय में मान-सम्मान या अच्छे दीखने जैसे विचारों का सर्वथा अभाव होता 
है। ऐसे व्यक्ति के किसी कार्य से दूसरों को यदि बुरा भी लगता है, तो भी वह उसको 
परवाह नहीं करता है दूसरे उसे गलत क्षमझें उसकी भी वह कोई चिंता नहीं करता है। 

लाओत्से कह रहा है क्योंकि उसको अपने आप पर पूरा भरोसा है, वह दूसरों 
को समझाने का प्रयत्न भी नहीं करता है। उसे यकीन है कि उसका निर्णय धार्मिक 


है, वह कभी दूसरों को सफाई देने का प्रयत्न नहीं करता है। 
न रकनलल-#ललस कक लि 
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जीवन में इस सत्य को अपने अंदर ही झांकना। यदि कोई निर्णय या कार्य हमें 
पक्का मालूम है उचित है, तो हमसे उसकी सफाई देते नहीं बनती है। हम उस निर्णय 
के पीछे के कारणों को समझाने में कोई रुचि नहीं लेते हैं। ' 
लेकिन यदि कोई कार्य स्वार्थ वश किया हो या दूसरे का अहित करने के उदेश्य 
से किया हो, तो हम बार-बार उसकी सफाई देते रहते हैं। इतना ही नहीं कोई पूछे 
या न पूछे, हम अपना पक्ष रखते ही रहते हें | इसी को चोर की दाढ़ी में तिनका कहते 
हैं। आगे लाओत्से कह रहा कि जो अपने आप से संतुष्ट है उसे किसी के अनुमोदन - 
की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 
जिसको अपने पर सत्य के साथ होने का पूरा भरोसा है, वह दूसरों के उसे 
गलत समझने की न तो परवाह करता है, नाही उन्हें सफाई देता है। वह उनको समझाने 
की या सफाई देने की कोई भी आवश्यकता नहीं समझता है। दूसरे उसे चाहे जो समझे 
वह उससे सन्तुष्ट रहता है। 
अंत में लाओत्से कह रहां है, क्योंकि उसने अपने आप को स्वीकार है पूरा 
विश्व उसे स्वीकारेगा। ईसा, कबीर, सेक्रोटीज, महावीर, मीरा, कृष्ण, तथां गालीब ने 
कभी अपना पक्ष रखने की कोशिश नहीं की। हमने उन्हें गलत समझा, उनको सताया 
भी और इनमें से कईयों को मारा भी। परंतु अंत में हमको, पूरी मनुष्य जाति को, उन 
लोगों को स्वीकारना पड़ा। पूरे विश्व ने अंत में जाकर इनकी महानता स्वीकारी। 
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सूत्र : तेंतीस सूत्र - (33 ) 


[५] शस्त्र हिंसा के साधन हैं, अच्छे मनुष्य इनसे घृणा करते हैं। 
ग़त्त्र भय के साधन हैं, अच्छे मनुष्य इनसे दूर रहते हैं। 
सिर्फ जब अत्यंत आवश्यक हो और 


उन पर परिस्थिति द्वारा लाद दिये जाये, 
तब वह बगेर इच्छा के उनका उपयोग करता है। 


[8] शान्ति उसके लिये अत्यंत कीमती है, 
यदि उप्तकी शांति का ही भंग हो जाये, 
तो यह उसे कैसे पठ्च॑ंद आयेगा ? 
उसके दुश्मन कोई राक्षस नहीं हैं, 
वे भी उसी की वरह इन्सान हैँ। 
उमप्तकी लोगों को चोट पहुँचाने की कोई भी इच्छा नहीं होती है। 


[८] उप्तको जीतने में खुशी नहीं होती है। 
उसको जीतने में खुशी कैसे हो सकती है ? 
मनुष्यों को मारने से बह आनंदित कैसे हो सकता है ? 
वह युद्ध में गंभीरता से प्रवेश करता है, 
परंतु दुःख और दया के साथ, 
जैसे वह कोर्ड स्पण्ञान यात्रा में जा रहा हो। 


लाओत्से इस सूत्र में अहिंसा का पूरा सिद्धांत और अहिंसक आदमी के लक्षण 
बता रहा है। वह यह समझा रहा है कि हिंसा कभी भी शरीर के स्तर पर नहीं होती 
है। हिंसा का सीधा ताल्लुक मन से है। यह मन से ही होती है और इसकी प्रतिहिंसा 
भी मन को ही भोगनी पड़ती है। हिंसा का शरीर से कुछ भी संबंध नहीं है। 

लाओत्से कह रहा है कि शस्त्र हिंसा के साधन हैं और अच्छे मनुष्य उनसे 
नफरत करते हैं। उन्हें शस्त्रों से बड़ी धृणा होती है। अच्छे लोग शस्त्र रखना या उसका 
उपयोग करना कभी भी पसंद नहीं करते हैं। 

शस्त्र भय के साधन हैं, अच्छा मनुष्य उनसे हमेशा दूर रहता है। शस्त्र दो ही 
तरह के आदमी रखते हैं। एक जिनका मारने में रस है, दुसरा जिनको मरने का भय 


[ 
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है। दोनो हो भाव दशा हिंसा की है। जिसको मारने में रस है उसको ही मरने से डर 
लगता है, यह नियम है। 
आगे लाओत्से कह रहा है कि इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि अच्छा 
मनुष्य शस्त्र नहीं उठाता है। यदि अत्यत आवश्यक हो और परिस्थिति का दबाव हो, 
तो वह शस्त्र अवश्य उठाता है। पर वह उस समय भी शस्त्र बगैर इच्छा के मजबूरी 
में उठाता है। ' 
उस समय भी उसकी न तो मारने में रुचि होती है, नाही उसको मरने का भय 
होता है। क्योंकि यदि कोई मनुष्य खुद अपनी मौत मरने ही वाला होता है, तो फिर 
वह उसे कैसे बचा सकता है। वह तो समय के काल-चक्र का निमित-मात्र होता है। 
लाओत्से कह रहा है कि ऐसे अहिंसक व्यक्ति को शांति अत्यंत प्रिय होती है। 
लेकिन कोई लगातार उसकी शांति का भंग करने का प्रयल करे तो इससे उसे कैसे 
संतोष होगा ? वह उस शांति भंग करने वाले पर शस्त्र जरुर उठाता है, पर उसको 
दुश्मन, शत्रु या राक्षस नहीं मानता है। वह उसको भी अपने जैसा मनुष्य मानता है। 
वह जानता है कि परिस्थितियों ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। 
क्योंकि उसकी लोगों को चोट पहुँचाने की कोई इच्छा नहीं होती है, इसलिए 
उसको जीतने का हर्ष नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति कैसे किसी को मारकर आनंदित 
हो सकता है ? कृष्ण गीता में अर्जुन को यही समझाते हैं कि न कोई मरता है न ही 
कोई किसीको मार सकता है। यह मृत्यु भ्रम है। यह युद्ध समय के काल-चक्र का 
खेल है। | 
कृष्ण अर्जुन से कहते है कि तू अहिंसा में स्थिर होकर युद्ध कर। न तु दुश्मनों 
से जीतने पर हर्षित होना न स्वयं के हारने पर दुःखी होना। शरीर का तो पुर्नजन्म 
है इसलिए उस पर कोई हिंसा संभव नहीं है। मन से अहिंसा में स्थित हो जा। 
लेकिन पूरे जैन शास्त्रों ने अहिंसा और कर्म का संबंध शरीर के साथ जोड़ दिया। 
जबकि शरीर से हिंसा या कर्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसीलिए उनके सारे 
को नींव ही गलत हो गयी। कर्म-बंधन और हिंसा का ताल्लुक सिर्फ मन से 


है। इस नासमझी के कारण ही जैन शास्त्रों ने कृष्ण को नर्क में भेज दिया। बड़े ही 
मूर्खतापूर्ण शास्त्र हैं। द 
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इन शास्त्रों से ज्यादा अज्ञानपूर्ण अहिंसा ओर कर्म के सिद्धांत खोजना मुश्किल 
है। जबकि वास्तव में अहिंसा और कर्म-बंधन के नियम अनुसार कृष्ण से क्‍ 
अहिंसक चित्त ढूंढना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। कृष्ण एकमात्र व्यक्ति हैं, मनुष्य 
जाति के इतिहास में जिन्होंने जीवन में, शून्य कर्म किये। इसीलिए उनको एकमात्र पूर्ण 
अवतार कहते हैं। 

लाओत्से यही कह रहा है कि ऐसा मनुष्य यदि काल-चक्र द्वारा हिंसा थोप दी 
जाये, तो उससे पीछे नहीं हटता है। लेकिन उसकी वह हिंसा शरीर के स्तर तक रहती 
है। मन के तल पर उसका चित अहिंसक ही बना रहता है। 

अंत में लाओत्से कह रहा है कि वह युद्ध में पूरी गंभीरता से प्रेवश करता है। 
लेकिन उसके मन में दुःख और दया ही रहती है। वह युद्ध में ऐसी मनोदशा से जाता 
है, जैसे कोई श्मशान यात्रा में जा रहा हो। 
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[4] “ताओ” को समझा नहीं जा सकता है 
क्योंकि वह परमाणु से भी सूक्ष्म हैं। 
उसमें अनगिनत आकाश गंगाएँ सम्रावी हुई हैं। 
8] यदि शक्तिशाली स्त्री और पुरुष “ताओ ” में ध्यान लगायें, 
तो हर चीज का आपस में मेल होगा। 


पथ्वी स्वर्ग बन जायेगी और सारे मनुष्य सुखी होंगे। 
कानून हर मनुष्य के हृदय में स्थित होगा। 


(| जब भी आपके पास नाम और आकृति हो; 
तो समझ लेना कम समय के लिये हैं। 
यदि आपके पास संस्था हैं, तो उसके कार्यो की सीमा जान लेना 
कहाँ रुकना यह मालूम हो तो संकट टाल स़कते हैं। 


[0] ह सारी चीजों का अंत 'व्राओ है, 
जैसे नदी सागर में मिल जाती है। 
लाओत्से सूत्र के प्रारंभ में कह रहा है कि '“ताओ'' को नहीं समझा जा सकता 
है। क्योंकि यह परमाणु से भी सूक्ष्म है। उसमें अनगिनत आकाश गंगायें समायी हुई 
हैं। यही एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं। सृक्ष्मतम में से ही विराटतम 
का जन्म हो सकता है। 
 “ताओ '” इतना सूक्ष्म है कि उसकी सूक्ष्मता कौ कल्पना ही नहीं की जा सकती 
है। यह ब्रह्मांड इतना विशाल है और इसके जैसे अनगनित ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड की 
विशालता हमारी बुद्धि की समझ के बाहर है। '““ताओ'' और ब्रह्मांड को सिर्फ आश्चर्य 
से महसूस किया जा सकता है। 
आगे लाओत्से श्रेष्ठ मनुष्यों के जन्म का सिद्धांत बता रहा है। जो स्त्री या पुरुष 
जितने ज्यादा '“ताओ " में स्थित-हैं, उतने ही वे शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि '“ताओ”"' 
6 अक जाने के लिये उर्जा आवश्यक है। यदि ऐसे श्रेष्ठ पुरुष अपनी तुच्छ कामनाओं 
ग सकें, तो श्रेष्ठ बच्चे पैदा किये जा सकते हैं। 


फतलन्कन >> || 


संभोग के क्षण की मनोदशा से हो बच्चे का जन्म होता है। लाओत्से कह रहा 
रि स्त्री सत्य को ध्यान में रखेंगे, उस दिन सारो चांजों 

उन श्रेष्ठ बच्चों से यह पृथ्वी स्वर्ग बन जायेगी। 

उस पृथ्वी में सभो शांति से जी सकेंगे। क्योंकि कानून लोगों के हृदय में होंगे। 
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उस दिन अलग से कोई भो कानून को आवश्यकता नहीं होगी। लोगों को गलत कार्य 


७] 


करने से रोकना नहीं पड़ेगा। कानून लोगों के हृदय में होगा। किसको कब क्‍या करता 
उचित है, यह सब जानते हो होंगे। 

आगे लाओत्से चीजों के खो जाने के नियम बता रहा है। वह हमारे झूठे लोभ 
और मोह पर प्रहार कर रहा है। वह कह रहा है कि जिस वस्तु का भी नाम और 
आकृति है, वह जल्दी मिट जाएगी। वह स्थायी नहीं हो प्नकती है। 

उसका और आप का साथ ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। लेकिन हम तो 
ऐसे किसी वस्तु को नहीं जानते, जिसका नाम या आकृति न हो। इसका अर्थ यह हुआ 
कि हमारे पास कुछ भी स्थायी नहीं है। 

हम इस संसार में स्थायी हैं, क्योंकि हमारा कुछ भो नाम नहीं है। हमारो कोई 
भी आकृति नहीं है। परंतु हमारा जो नाम संसार ने हमको दिया है, वह अस्थायी है। 
हमारे संबंध, हमारों इज्जत और बदनामी सब कुछ अस्थायी है। हमारा शरीर भो मरने 
पर हमारा साथ छोड़ देता है। 

फिर भी हम अपने संसारी नाम की बड़ी चिंता करते हैं। जबकि खरबों वर्षो 
के ब्रह्मांड के इतिहास में हमारा जीवन सिर्फ साठ साल की यात्रा है। उसके लिये 
इतना गंभीर होना या इतने कष्ट उठाना मूर्खतापूर्ण कार्य है। 

आगे लाओत्से बड़ी अद्भुत बात कह रहा है। वह कह रहा है कि यदि आपके 
पास संस्था हो तो यह जानना आवश्यक है कि उसकी सीमाएँ क्या है ? साधारणतः 
हमारी निगाह संस्था क्या-क्या करती है, उस पर जाती है। हम उसमें कौन-कौन से 
कार्य करते हैं, उसी की चर्चा करते रहते हैं। 

लाओत्से कह रहा है कि आप जो-जो कार्य करते हैं, वही उसकी सीमा है। 
बेहतर है, आप अपनी आँख वहाँ से हटाकर दूसरी तरफ लगायें। आप यह देखने और 
जानने की कोशिश करें कि कौन-कौन से कार्य ऐसे हैं, जो करने योग्य हैं फिर भी 
आप नहीं करते हैं। 
०8 कप कक पक डर कक 
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ऐसा ही आप व्यवसाय में करें। कौन-कौन से डीपार्टमेन्ट या किन-किन बातों 
में आपकी मास्टरी है, उसकी बात छोडें। कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी आप 
कर सकते हैं, पर करना बाकी हैं, उसे ढूंढें । 

वैसे ही जीवन में क्या किया इसका ढींढ़ोरा पिटना बंद कर दें। क्या-क्या और 
करना बाकी है, उसकी सोचें। परिवार और मित्रों का क्या-क्या किया उसका एहसास 
जताना छोड़ें, और क्‍या करना बाकी रह गया है उस पर ध्यान लगायें। 

आगे लाओत्से बुद्धिमान मनुष्य का एक महत्वपूर्ण लक्षण बता रहा है। 
साधारणत: हम यह समझते हैं कि कहाँ और कैसे पहुँचना है, जो यह जानता है वह 
बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने को संकटो से घिरा पायेगा। 

वास्तव में बुद्धिमान वह है, जिसे मालूम है कहाँ पर जाके अटक जाना है। जिसे 
वह जगह दीख जाये जहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। जिसको यह मालूम पड़ जाये 
कि इसके आगे बढ़ने पर संकट आयेगा, वह बुद्धिमान है। 

जीवन में गौर करना हर बात की एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद बांध 
टूट जाता है। जैसे पानी को अटकाने की एक सीमा होती है। उससे ज्यादा प्रयल करने 
पर वह बांध तोड़कर बह जाता है। सांस रोकने की भी एक सीमा होती है, उससे 
ज्यादा सांस रोकने का प्रयत्न करने पर हम मर जाते हैं। 
किसी व्यक्ति को दबाने की भी एक सीमा होती है, उससे ज्यादा दबाने पर 
वह विद्रोही और बेशरम हो जाता है। किसी की बातें लगातार मानने की भी एक सीमा 
होती है, उसके बाद वह व्यक्ति आपको मूर्ख समझने लगता है। 

धंधे में घाटा करने की भी एक सीमा होती है। यदि उसके बाद भी व्यापार 
चालू रखें तो दिवाला निकल जाता है। किसी भी कार्य को लगातार करने को एक 
सीमा होती है, उसके बाद आप उस कार्य से हमेशा के लिये उब जाते हैं। 

झूठ बोलने, धोखा देने या चोरी करने की भी एक सीमा होती है, नहीं तो उसके 
बाद आप अपने को गहरे संकटो में घिरा हुआ पायेंगे। वैसे हो जीवन में हर जिद, 
हठ और सारे अहंकारों की भी एक सीमा होती है। 

. जीवन में लापरवाहियों की भी एक सीमा होती है। उसके बाद की लापरवाहियों 

से संकट आते हैं। जीवन को गंभीरता से लेने की भी एक सीमा होती है, नहीं तो 
इःख हमारा साथ जीवनभर नहीं छोड़ता है। 
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लगातार एक ही व्यक्ति को मदद करते रहने की भी एक सीमा होती है, नहीं 
तो वह कभी भी अपने पेरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। लगातार एक ही आदमी को 
धोखा देते रहने की भी एक सीमा होती है, नहीं तो वह आपको प्रतिहिंसा की आग 
में भस्म कर देगा। 

लोभ कौ भी एक सीमा होती है, नहीं तो गलत निर्णय होना चालू हो जाते हैं। 
किसी भी व्यक्ति के प्रेम में एक तरफा डूबने कौ भी एक सीमा होती है, नहीं तो 
आदमी पागल हो जाता है। 

जुल्म सहने कि भी एक सीमा होती है, नहीं तो मनुष्य अपनी संघर्ष क्षमता खो 
देता है। क्रोध और प्रतिहिंसा की भी एक सीमा होती हैं, नहीं तो मनुष्य से बड़ा 
पागलपन हो जाता है। जिसके लिये उसे जीवनभर पछताना पड़ सकता'* है। 

कहने का तात्पर्य है जीवन में ऐसी हजारों सीमाएँ होती है। जो मनुष्य इन 
सीमाओं के टूटने से पहले अटक जाता हैं, वह बुद्धिमान है। कभी भी सीमा के भीतर 
बड़े संकट नहीं आते हैं। हमेशा बड़े संकट सीमाएँ तोड़ने से आते हैं। यदि आप भी 
जीवन में बड़े संकटों से बचना चाहते है, तो सीमाओं को कभी मत तोड़ें। . 

सूत्र के अंत में लाओत्से जीवन का उदेश्य और जन्म-मरण का सिद्धांत बता 
रहा है। वह कह रहा है कि सभी वस्तुओं का अंत “ताओ'' है। जैसे नदियाँ सागर 
में मिल जाती है। मनुष्य चाहे या न चाहे मोक्ष उसका अंतिम उद्देश्य है। मनुष्य का 
यह टार्गेट खुद कुदरत ने सेट किया हुआ है। हम और लाखों जन्म ले सकते हैं और 
लेते रहेंगें, जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है। 

थोड़ा सा मोक्ष शब्द को समझना आवश्यक है। मोक्ष आत्मा पाने से होता है, 
ऐसा नहीं है। आत्मा को पाया ही नहीं जा सकता है। धर्म आत्मा को पाने की क्रिया 
नहीं सिखाती है। आंत्मा पूर्णतः: अकंप है। हमारे तेरह मनों में एक भ्रम बैठा हुआ 
है, हमारे होने का। क्योंकि हम हैं, इसीलिए पूरा विश्व है। 

जिस रोज हमारा भ्रम टूट जाता है उस दिन न हम होते हैं न यह विश्व होता 
है। उस रोज सिर्फ “'ताओ ”' होता है। धर्म इस कन्फ्युजन को हटाने की क्रिया सिखाती 
है और जब यह भ्रम ही टूट गया तो न हम रहे न विश्व रहा, न जीवन बचा न मृत्यु 
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बची। क्योंकि सबकुछ भ्रम-मात्र था। इसलिए फिर वापस पुर्नजन्म संभव नहीं है । एक 
बार भ्रम टूटने के बाद वापस भ्रमित होना असंभव है। 

इसलिए दुनिया में न तो कोई वस्तु, नहीं कोई तरंग मिटायी जा सकती है। न 
“ताओ'' मिटाया जा सकता है। सिर्फ वह भ्रम मिटाया जा सकता है और उस भ्रम 
के मिटने को ही हम मोक्ष कहते हैं। 

हर चीज की एक सीमा होती हैं सीमा होती है 


एक तरफा प्रेम की सीमा 


धंधे में घाटा उठाने की सीमा 


६ > 


९ 


माफ करते रहने की सीमा 


लापरवाही की सीमा 
गंभीरता की सीमा (007, 7 


है 


बड़े संकट हमेशा सौमाएँ तोड़ने से ही आते हैं। एक सीमा के भीतर कभी कोई बड़े संकट नहीं आते हैं। 
क्ल्ल्सम---त+त+त3/|तललललव..........तफत>त 
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सूत्र : पैंतीस ः सूत्र - (35 ) 


[/] दूसरों को पहचानना बुद्धिमत्ता है 
स्वयं को पहचानना अकलमंदी है। 


[8] दूसरों पर नियंत्रण पाना बल है 
__ स्वयं पर नियंत्रण पाना वह सच्ची शक्त्ति है। 


[(] जब आपको लगता है कि आपके पास काफी है 
उस दिन आप एक सच्चे धनवान हैं। 


[0] यदि आप मध्य में रहकर, मृत्यु से प्रेम से मिलेंगे 
तो आप हमेशा के लिये टिक जायेंगे। । 


लाओत्से सूत्र के प्रारंभ में कह रहा है कि दूसरों को पहचानना बुद्धिमत्ता है और 
स्वयं को पहचानना अकलमंदी है। हम सब का रस दूसरों को पहचानने में होता है। 
किसी भी व्यक्ति से पूछा जाये तुम्हारे पापा-मम्मी कैसे हैं ? वह आसानी से बता देगा। 

उससे उसके रिश्तेदारों के बारे में पूछा जाये तो वह जानता ही है कि कौन 
कैसा हैं ? वह अपने मित्रों और अन्य लोगों को भी जानता ही है। इतना ही नहीं जिसे 
वह नहीं मिला है और जिसके बारे में सिर्फ सुन या पढ़ रखा है, उनके बारे में भी 
वह राय दे देगा। लेकिन वह स्वयं को नहीं जानता है। 

यदि उससे पूछा जाये ठीक है, आप कैसे है ? वह एकदम संकपका कर चुप 
हो जाएगा। क्‍योंकि यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं है। खुद कैसा है यह तो वह 
जानता ही नहीं है। लेकिन मन का यह नियम ध्यान रखना, जो स्वयं को पहचानता 

वहीं दूसरों को भी पहचान सकता है। ७ 

जो मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता है, वह लाख समझे-वह सब- को समझता 
है, वास्तव में वह कुछ भी नहीं जानता है। यह सारा समझना उसके अपने विचार हैं 
इसका दूसरों से कोई भी संबंध नहीं हो पाता है। इसीलिए वह लोगों से धोखे खाता 
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रहता है। दूसरों को जानना बुद्धिमत्ता है, स्वयं को जानना सच्ची अकलमं है, स्वयं को जानना सच्ची न दी है। - 
आगे लाओत्से कह रहा है कि दूसरों पर काबू रखने की कोशिश करना बल 


है। सभी का रस दूसरों को निंयत्रण में रखने में होता है। परंतु दूसरों पर नियंत्रण 
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रखने में बल का प्रयोग करना पड़ता है। कोई अपने विचार, तो कोई अपनी मान्यताएँ 
दूसरों पर थोपने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन उसका अपने क्रोध, ईर्ष्या या चिंता 
पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। 

यह नियम है, जो दूसरों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करता है, वह कभी भी 
खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। नाही वह दूसरों को नियंत्रण में रख पाता है। लेकिन 


जिसका स्वयं पर नियंत्रण है, उसका अपने आप सब पर नियंत्रण हो जाता है। 


क्योंकि दूसरों पर नियंत्रण कभी भी बल से नहीं रखा जा सकता है। जिसका 


नियंत्रण में आते हैं। 
आगे लाओत्से कह रहा है कि जब तक आपको स्वयं को न लगे कि आपके 
पास काफी है, तब तक आप एक सच्चे धनवान नहीं बन सकते हैं। कौन धनवान है 
और कौन गरीब है इसका फैसला किसके पास कितना धन है, इससे कभी नहीं हो 
सकता है। जिसको जितना ज्यादा पाना बाकी है, वह उतना ही बड़ा गरीब है। 
क्योंकि अभी उसे धनवान बनने के लिये बहुत कुछ पाना बाकी है। धनवान 
बाहर का दृश्य नहीं भीतर की भावदशा है। जिसको और कुछ भी पाना बाकी नहीं 
है, वही सच्चा धनवान है। वैसे ही जीवन में सफलता भी बाहर का दृश्य नहीं भीतर 
की भावदशा है। जो मनुष्य अपनी मंजिल से जितना दूर है, उतना ही वह असफल 
सूत्र के अंत में लाओत्से कह रहा है कि जो मृत्यु का स्वागत हृदय से 
सकता है, वह हमेशा के लिये टिक जायेगा। कौन कर सकता है मृत्यु का स्वागत ? 
हम स्वागत उसीका कर सकते है, जो हमारा मित्र हो। 


हमने पद पर पक कस ईे। को अपना शत्रु मान रखा हैं | जबकि मृत्यु, जीवन का शत्रु नहीं है। 
वास्तव में मृत्यु जीवन का परम-मित्र है। जब तक मृत्यु है तभी तक जीवन है। जिस 
द्विन मृत्यु मिट जायेगी उसी रोज जन्म भी मिट जाएगा। और जो मनुष्य मृत्यु का स्वागत 
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कर पायेगा वह “ ताओ'' हो जाएगा। उसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। वह हमेशा 
के लिये टिक जायेगा। 


“नजर 


॥। 


कप 
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सूत्र :छत्तीतच॒_._.........[.॒[:[::[[॒.॒[॒--55स्‍[३स्‍_ सूत्र - (36) 


[*] महान 'ताओ '' हर दिशा में से बह रहा है 
सभी वस्तुओं का जन्म उसीमें से होता है, 
फिर भी वह किसी को जन्म नहीं देता है। 


[8] वह अपने कार्यों में स्वयं को डुबा देता है 
फिर भी वह कोर्ट दावा नहीं करता है। 
अनगिनत विश्वों को वह पालता है, 
फिर भी उनको पकड़कर नहीं रखता है। 


[0] क्योंकि वह सबके ओतप्रोत होता है 
इसीलिये उसे विनप्र कहा जा सकता है। 
सभी चीजें उसमें मिल जाती हैं, 
इसीसे उसे पहनशील भी कहते हैं। 
[0] उच्चयको महान कह सकते हैं 
क्योंकि उपको अपनी महानता का 
कुछ भी पता नहीं है 
इसीलिये वह सच्चा महान है। 


लाओत्से इस सूत्र में ''ताओ'' में स्थित या उसके निकट जी रहे मनुष्य के 
लक्षण बता रहा हैं। वह हर दिशा में से बहता है । वह जहाँ भी होता है, उसका प्रेम 
उसके चारों तरफ के मनुष्यों के लिये बहता रहता है। 

_ अपने मित्र, परिवार, रिश्तेदार या जब जिससे भी वह मिले, उसका प्रेम बह 
जाता है। इसका मतलब यह नहीं हैं कि उसका व्यवहार हमेशा विनम्र रहता है। प्रेम 
मनुष्य को वह आँख देता है, जहाँ से उसे दूसरों का हित नजर आता है। 

वह उसके हित के लिये उसे डाँट भी सकता है और क्रोध भी कर सकता है। 
वह उसकी उपेक्षा भी कर सकता है। परंतु हर समय उसका प्रेम बहता ही रहता है। 
जैसे एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, वैसा ही उसका प्रेम सबके लिये 
बहता रहता है। जैसे माँ बच्चे के हित में उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर सकती 
है, ऐसा ही वह व्यक्ति भी कर सकता है। 
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आसपास की सारी वस्तुओं का जन्म उसी के प्रेम से होता है। वह अपने प्रेम 
से अपने चारों तरफ एक विश्व खड़ा करता है। आसपास के लोग कैसे हैं, इससे उसका 
कोई भी संबंध नहीं बचता है। क्योंकि उसका व्यवहार सबसे प्रेमपूर्ण है, वह सबसे प्यार 
करता है। 

उसके लिये चारों तरफ का वातावरण उसी के द्वारा निर्मित होता है। इस प्यारी 
दुनिया को जन्म देकर भी वह उसे जन्म नहीं देता है। वह सबकी माता होते हुए भी 
उसमें माता का भाव नहीं होता है। 

वह हर कार्य में पूरी तरह डूब जाता है। जिससे उसके द्वारा बड़े-बड़े चमत्कार 
होते हैं। फिर भी वह कोई दावा नहीं करता है। अपने कार्यों में ही नहीं वह सबके प्रेम 
में भी डुबा ही रहता है। फिर भी वह प्रेम का कोई दावा नहीं करता है। वह अनगिनत 
विश्वों को जन्म देता है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक दुनिया होती है। 

वह जितने के भी हित की रक्षा करता है, उतने ही विश्व को वह जन्म देता 
है। लेकिन फिर भी उनको पकड़ कर नहीं रखता है। उन पर अपनी मालकियत नहीं 
जमाता है। वह न तो अपने विचार किसी पर लादता है, नाही किसीको टोकता है। 

आस-पास के सभी के दुःख दर्दों का उसे ध्यान होता ही है। जब भी और 
जितना भी उसके बस में हो, वह सबके कार्य कर ही देता है। यदि चीज उसके बस 
के बाहर चली जाये तो उस व्यक्ति की वह चिंता भी नहीं करता है। लेकिन उसका 
ध्यान हमेशा सबके हित में ही लगा रहता है। 
वह अत्यंत विनम्र होता है, क्योंकि सारी चीजें उसमें घुलमिल जाती है। दूसरों 
क्‍ 


के क्रोध, दुर्व्यवहार और कटुताओं को वह बड़ी घिनग्रता से अपने में समेट लेता है। 
दूसरों के ऐसे व्यवहार से भी उसके मन में कोई कटुता नहीं आती है। वह दूसरों 
की उपेक्षा या उसे बेजवाबदार मानने के ख्यलों से भी विचलित नहीं होता है। वह 
अकेला एक सच्चा सहनशील है। द 

उसमें कई महानतायें है, परंतु फिर भी वह अपनी महानताओं से अनजान है।- 
उसको मालूम ही नहीं है कि वह इतना महान है। इसीलिए वह अपनी महानता दूसरों 
पर नहीं झाड़ता है। इसीसे वह महानतम है। 

इन गुणों को ध्यान से पढ़ने पर आसानी से समझ में आ जायेगा कि हम 
“ताओ”' से कितने निकट या दूर हैं। यदि हमारे में यह गुण नहीं है, तो जीवन के 
दुःखों और असफलताओं के लिये किसी दूसरे को दोष मत देना। 
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(+।] वह जो “ताओ ' में समाया हुआ है 
वह बगैर किसी भय के 
अपनी इच्छानुस्रार कहीं भी जा सकता है। 
उसे विश्व की संयुक्तता का आभास होता है 
क्योंकि अपने हृदय में उसने शांति ढूंढ़ ली हैं 
_ भले ही वह किला भी दुःख हो 2? ___ 


[8] संगीत या पकवानों की सुंगध से 
लोग शायद अटक जायें ओर आनंद पायें। 
लेकिन “ताओ '' की तरफ ले जाने वाले शब्द 
बोर करने वाले ओर सगंधहीन होते हैं। 
[((] जब आप देखते हैं, देखने को कुछ नहीं | है 
जब आप सुनते हैं तब सुनने को कुछ नहीं होता है। 
लेकिन जब आप उसका उपयोग करते हैं 
तब वह कभी न खत्म होने वाला खजाना साबित होता है। 


जो व्यक्ति “'ताओ'' को आदर्श मानकर जी रहा होता है, उस पर अपने-आप 
बंधनों का असर कम हो जाता हैं। वह हमेशा अपनी अंत: प्रेरणा से चलता है। ऐसा 
नहीं है कि वह अकारण बंधनों को तोड़ता रहता है। । 

लेकिन वह समाज और रीति- रिवाजों के तमाम बंधनों से हमेशा आजाद 
मनोदशा में जीता है। और जब भी आवश्यकता हो तब उन बंधनों को वह आसानी 
से बगैर भय के तोड़ देता है। वास्तव में मनुष्य को कोई भी बंधन नहीं है। भय के 
कारण ही मनुष्य स्वयं अपने को बांधता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को विश्व की संयुक्तता का अनुभव 
रहता है। वह जानता है कि पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर सुख के पीछे 
दुःख छिपा ही हुआ है। ; 

हर मित्रता के भीतर शत्रुता छिपी ही रहती है। उसे इन सारी संयुक्ताओं का 
आभास होता है। इससे उसके भीतर वह' हमेशा शांति और निश्चितता में जीता रहता 
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क्‍ हे बी हमे को भले ही बह दुःखी दिखायी दे, परंतु उसको वास्तव में कोई भी. 

। दुःख नहीं होता है। 

। आगे लाओत्से मनुष्य के पतन का प्रमुख कारण बता रहा है। मनुष्य का पतन 
सिर्फ गलत शिक्षाओं की वजह से हुआ है। मनुष्य के मन और बुद्धि के सारे निर्णय 
मरवाने वाले साबित होते हैं। लेकिन मनुष्य का मन हमेशा से फिलोसोफी शिक्षाओं 
की तरफ आकर्षित होता रहा है। 

मनुष्य ने हमेशा से जानकारियाँ बढ़ाने वाली शिक्षाओं को ही महत्त्व दिया है। 
धर्म के क्षेत्र में भी मनुष्य हमेशा से आश्वासन और अंधविश्वासों कौ तरफ ही आकर्षित - 
हुआ है। परंतु पूजा-पाठ, क्रिया या अंधविश्वास बढ़ाने वाली कोई भी जानकारी का, 
वास्तविक धर्म से कुछ भी लेना-देना नहीं है। 
लेकिन जैसे डॉक्टर के यहाँ से दवाई आवश्यक है, भले ही बीमारी हो या न 
हो, वैसे ही धर्म में क्रिया आवश्यक समझी गयी है। लाओत्से कह रहा है कि लोगों 
को यह शिक्षा संगीतमय और सुगंधित लगती है और इसीसे लोग इन शिक्षाओं की तरफ 
आकर्षित होते हैं। " 
परंतु वास्तविक ''ताओ'' की शिक्षा लोगों को उबाऊ और नीरस लगती है। 
क्योंकि उसमें आश्वासन और क्रियाओं का अभाव होता है। लाओत्से के सारे सूत्र पूरे 
हो जायेंगे फिर भी उसमें एक बार भी आश्वासन या क्रियाओं का जिक्र तक नहीं 
आयेगा। भगवद्‌-गीता, अष्टावक्र-गीता या बुद्ध के वाक्यों को सुनते चले जायेंगे, पर 
उनमें भी ऐसी बातों का जिक्र कभी नहीं आयेगा। | 
लाओत्से कह रहा है कि इसी कारण लोगों का “'ताओ'' की वास्तविक शिक्षाओं 
में आकर्षण कम होता है। क्योंकि उनमें कुछ ढूंढें तो मिलता नहीं है, सुनने का प्रयत्न 
करें तो सुनाई नहीं देता है। ' 
इसीसे “ताओ”' की शिक्षाओं को लोग कम महत्त्वपूर्ण मानते हैं। परंतु जो 
व्यक्ति इन शिक्षाओं को जीवन कौ वास्तविकता में देखता है, तब ''ताओ '' की शिक्षा 
ही लाभप्रद सिद्ध होती है। व्यक्ति चाहे जितना उपयोग करे इन शिक्षाओं का, इसका 
कभी खाली ही नहीं होता है। 
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[५] यदि आपको कोई चीज सिकोड़ना हे; 
तो पहले आप को उसका विस्तार करना पड़ेगा। 
[8] यदि आप किसी वस्तु से छुटना चाहते हें, 
तो पहले आपको उसे फैलाना पड़ेगा। 
[९] यदि आपको कोई चीज लेनी हो, 
तो पहले आपको उसे देनी पड़ेगी। 
[0] मुलायम सख्त पर विजय पाता है, 


सामान्य गति वाला तेज गति वाले से जीतता है। 


[8] आप कैसे कार्य करते हैं, उसका रहस्य रहने दें 
लोगों को सिर्फ परिणाम देखने दें। 


लाओत्से कह रहा है कि यदि आपको कोई चीज छोटी करना हो तो उसे ज्यादा 
बढ़ाना। यदि आप किसी चीज से छूटना चाहते हैं, तो उसे फैलाना। हम यही बात 
कई बार समझ चुके हैं। | 

यदि एक बड़ा घर बनायेंगे तो अपने आप आपका, घर की चार दीवारी से रिश्ता 
टूट जाएगा। एक कमरे के मकान और पचास कमरों के मकान में यही फर्क है। यदि 
आपको कोई चीज चाहिए तो पहले आपको वह देनी पड़ेगी। जो आप बाँटते हैं, वही 
आप पाते हैं। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि मुलायम सख्त पर विजय पाता है। पानी हमेशा 
पत्थरों से जीतता है। हवा दुनिया की सारी दीवारें तोड़ कर कोने-कोने में घुस जाती 
है। हमारे घर में जो भी व्यवहार में मुलायम और निरअहंकारी है, उसको सब इजत 
करते हैं। 

ऐसा ही मित्रों में होता है। स्कूल-कॉलेज में भी जो प्रोफेसर सरल स्वभाव के 
हैं, सभी बच्चे उनका आदर करते हैं। सरल और निरअहंकारी व्यक्ति हमेशा से कठोर 
: स्वभाववाले अहंकारी से ज्यादा इजत पाता है। धीमा हमेशा गतिमान पर विजय पाता 
है। इसलिए स्लो चलने में अक्सर काल-चक्र से ट्युनिंग हो जाती है। 


____॒ “ € फख ख७इझहठ्_ 
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अंत में हक रहा है कि आपने कैसे कार्य किया है, उसका रहस्य रहते 
दें। आप लोगों को सिर्फ परिणाम बतायें। यह अदभुत सूत्र है। यदि हम कोई कार्य 
करते हैं और वह कैसे किया यह समझा पाते हैं, तो वह कार्य कभी भी परिणामकारी 
नहीं होता है। क्योंकि वह कार्य हमने अपनी मेहनत से किया है। उन कार्यों को करने 
में हमने ''ताओ'” या अपने इनर माइंड का कोई सहयोग नहीं लिया है। 


लेकिन जिस कार्य में “ताओ'' का सहारा लिया जाता है, वे कार्य हमारे इनर 
प्राइंड द्वारा समाप्त होते हैं। वहाँ कार्य करने नहीं पड़ते हैं, वहाँ कार्य होते हैं। एडोसन, 
आइनस्टीन, गालीब, कालिदास, पिकासो कोई भी यह नहीं बता सकते कि उन्होंने यह 
कार्य कैसे किये ? ह 
क्योंकि वे कार्य उन्होंने किये नहीं हैं। वे कार्य उनके इनर माइंड ने उनसे करवा 
लिये हैं। लेकिन दुनिया इन कार्यों के परिणाम देख सकती है। माईकल जेक्सन डान्स 
कैसे करता है, शायद यह न बता पाये, लेकिन हम उसका नृत्य देख सकते हैं। हम 
ऐसे कार्यों के चमत्कारिक परिणाम देख सकते हैं। 
जिस रोज आपसे जीवन में ऐसे कार्य होना चालू हो जायेंगे, जिसके करने का 
आप स्वयं विश्लेषण नही कर पायेंगे, उस रोज आप से बड़े और चमत्कारिक कार्य 
शोत प्रारंभ हो जायेंगें। जब तक आप ऐसे कार्य करते हैं, जिसे कैसे किया, यह 


पञ्नाया जा सफे या फिर उन कार्यों को आप दोबारा कर पायें, तब तक थे कार्य 
पमकारिफ नहीं होंगे। 


र २४७ / लाओत्से 
| 


स् 
मिमी मा या +॥5 7045४ ४“ ४०५७७७७४७४७७७४७७४७४४७॥४४४शशश//##//#४/४७४७७४७४२७४७४७७७७४७७-#७#रऋऋछए 


सूत्र : उनचालीस सूत्र - (39) 


[4] गुरु शक्तिशाली होने का प्रयल नहीं करता है 
इसीसे वह सच्चा शक्तिशाली होता है। 
सामान्य मनुष्य हमेशा सत्ता पाने दौड़ता है 
इसलिए उसके पास कभी पूरा नहीं होता है। 


[8] गुरु कुछ भी नहीं करता है, 
फिर भी वह कुछ करना बाकी नहीं रखता है। 
सामान्य मनुष्य हमेशा बहुत कुछ करता है, 
फिर भी बहुत कुछ करना बाकी रहता है। 


[0 मायालु व्यक्ति कुछ करता है, 
फिर भी कुछ करना बाकी रह जाता है। 

साम्रान्य व्यक्ति कुछ करता है 
और बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। 


[9] जबकि सदाचारी व्यक्ति कुछ करता है 
लेकिन उप्तको कोई प्रतियाद नहीं देता है, 
तब वह बाहे चढ़ाकर, बल का उपयोग करता है। 


[&] जब “ताओ '” खो जाएगा, 
तो अच्छा रह जाएगी। 
जब अच्छार्ट चली जाती है, 
तब नीति रह जाती है। 
जब नीति भी चली जाती है, 
तब क्रियाकांड रहता है। 


लाओत्से अपने इस सूत्र में मनुष्यों के कार्यों की विवेचना कर रहा है। वह अलग- 
अलग भनोदशा के व्यक्ति और उनके कार्यों के परणामों का संबंध बता रहा है। 

लाओत्से सूत्र के आरंभ में कह रहा है कि इंटेलिजेंट आदमी शक्तिशाली होने 
का प्रयत्न नहीं करता है। इसीसे वह सच्चा शक्तिशाली है। यह बात समझना जरा 
महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति भीतर से पूरी तरह आश्वत है, वह सच्चा शक्तिशाली होता 


५ 


लाओत्से / ३४7 /) 
पका 
शी आज मल लक वर निशमिनिशी मद जिम लि 7 विश शिलि टिकी मिल नि शि ली जलली. 


है। उसे और शक्ति बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वह एक सच्चा 
शक्तिशाली होता है। 
मन के तल पर शक्ति हमेशा दो तरफा होती है। एक तो उसको किसी भी 


व्यक्ति या परिस्थिति से निबटने का पूरा विश्वास होता है। दूसरा उसको अपने मन 
पर पूरा भरोसा है कि वह हार या चोट भी हँसते हुए सह पायेगा। जिस व्यक्ति में 
जितनी ज्यादा सहने की शक्ति होती है, उसीमें वार करने की भी क्षमता होती है। यह 
मन की शक्ति का सिद्धांत है। 

जिस मनुष्य में सहने की शक्ति नहीं होती है, वह कभी अच्छे वार नहीं कर 
सकता है। वह बार-बार भोंकता रहता हैं परंतु जो सहने कौ शक्ति रखता है, वह 


बार-बार भोंकता नहीं है। परंतु ऐसा व्यक्ति मौका पड़ने पर एक ही-बार में काम तमाम 
7 एज ं॑िचछण 

यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि ऐसे व्यक्ति की नुकसान पहुंचाने में कोई 
रुचि नहीं होती है। यह उसकी मजबूरी होती है। लेकिन कमजोर व्यक्ति का काटने 


में बहुत रस होता है, इसीलिए वह भोंकता ही रहता है। 


थोड़ा सा छेड़ने पर कमजोर व्यक्ति भोंकना चालू कर देः देता है। उसमें सहन 
शक्ति होती ही नहीं है। इसीलिए वह शक्ति बाहर से बढ़ाने की कोशिश करता है। 


लेकिन शक्ति बढ़ाने का प्रयल ही मन की शक्तिहीनता का सबूत है। सहनशील व्यक्ति 
अपने में शक्ति की कमी महसूस नहीं करता है। इसलिए वह शक्ति बढ़ाने का भी 
प्रयल नहीं करता है। इसीलिए वह वास्तव में सच्चा शक्तिशाली है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि सामान्य मनुष्य हमेशा सत्ता के पीछे भागता है, 
फिर भी उसके पास कभी पूरा नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति हथियार, गुंडे, माफिया, 
_ पोलिस और राजनैतिक या धार्मिक शक्तियां पाने इधर-उधर दौड़ता रहता है। 

वह क्‍योंकि अपने मन की शक्ति पर भरोसा नहीं करता है, वह शक्ति को हमेशा 
बाहर खोजता रहता है। ऐसा शक्तिहीन मनुष्य हो किसी भी बड़ी भीड़ के झंडे तले 
आ जाता है। वही मंदिरों और मस्जिदों कौ शरण में जाता है। वही हिंदू और मुस्लिम 
हो जात है। ऐसा कमजोर मन का व्यक्ति हमैशा गुंडे - बदमाश, अफसर या राजनैतिक 
लोगों की चापलूसी करता रहता हैह || 


का 
|| 
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लेकिन लाओत्से कह रहा है कि उन्हें सुरक्षा कभी नहीं मिलती है। यह मन 
का अटूट त्रियम है। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा सुरक्षा खोजता है, वह उतनी ही भीतर 
असुरक्षा महसूस करता है। 

आज के बाद ध्यान देना, लोग मंदिरों में जितनी ज्यादा सुरक्षा खोजते हैं मंदिरों 
में, वे लोग उतनी ही असुरक्षा में जीते हैं। क्योंकि सुरक्षा सिर्फ “'ताओ”” दे सकता 
है। इसलिए हमेशा मंदिरों में जाने वाले छोटी-छोटी बातों से भयभीत हो जाते हैं। 

आगे के सूत्र में लाओत्से कार्यो के बारे में बता रहा है। मनुष्य के कार्यों का 
उनकी मनोदशा से संबंध बता रहा है। वह कह रहा है, बुद्धिमान मनुष्य कुछ भी नहीं 
करता है। वह तो जो भी होता है, उसे होने देता है। 

इसलिए वह हमेशा कार्य की पृ५ता में जी रहा होता है। क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य 
वर्तमान में जीता है। वह हर दिन को जीवन का अंतिम दिन मानता है। इसलिए वह 
“ताओ'" उससे आज के लिये जो भी करवाये, वह उसे पूरा कर देता है। इसलिए 
उसे कुछ भी करना पीछे बाकी नहीं रह जाता है। 

जबकि सामान्य व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, फिर भी पीछे करने 
को बहुत कुछ बाकी रह जाता है। सामान्य मनुष्य के हाथ में हमेशा कार्यों कौ सूचियाँ 
होती हैं। वह दोड़ता ही रहता है कार्यों को पूरा करने के लिये। वह कभी भी फुर्सत 
में नहीं रहता है। | 

यदि उसे आबू घूमने जाने का या शानदार संगीत का प्रोग्राम देखने जाने के लिये 
पूछा जाये, तो उसकी इच्छा होते हुए भी उसके पास वक्‍त नहीं होता है। बुद्धिमान . 
मनुष्य हमेशा फुर्सत में रहता है। यदि उसकी इच्छा हो तो उसके कार्य कभी इच्छा 
में बाधक नहीं बनते हैं। 

यहाँ जीवन का एक और रहस्य समझना की जीवन में सफल और आनंदित 


वही है, कि पा माय कद कोई एक 
कार्य और अपनी इच्छा के मध्य होता है। जिसके पास अनगिनत कार्य हैं, वह अपनी 
इच्छाएँ कभी फू नहीं कपाताहै।......... 

“इच्छाओं की का रुग्ण हो जाता है। ऐसा 258. कोल्हू के बैल की 


लग कर कल कक 


तरह 5८ अमल कमल अर कभी कहीँ नहीं पहु मरतें वक्‍त भी उसे बहुत कुछ 
करना बाकी रह- जाता है। ऐसा व्यक्ति जल्द ही उम्र से दस-बीस साल बड़ा दीखने 
] 
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इसलिए जीवन में बुद्धिमान हमेशा फुर्सत में रहता है। वह अपना जीवन हँसते 
गाते गुजार लेता है। उसके पास चुनाव ज्यादा से ज्यादा एक कार्य और इच्छा के मध्य 
होता है। अधिकांश समय उसका कार्य और इच्छा एक ही होते हैं। यही जीवन की 
सफलता का सार-सूत्र है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि मायाओं में फँसा व्यक्ति कुछ करता है, फिर 
भी हमेशा कुछ करना बाकी रह जाता है। सामान्य मनुष्य कुछ करता है पर बहुत कुछ 
करना बाकी रह जाता है। लेकिन लाओत्से आगे बड़ी अद्भुत बात कह रहा है। वह 
कह रहा है कि सदाचारी व्यक्ति कुछ करता है, परंतु उसको कोई प्रतिसाद नहीं मिलता 
है। ऐसे वक्‍त वह बाँहें चढ़्ाकर बल का प्रयोग करता है। 

थोड़ा समझना पड़ेगा कि लाओत्से क्या कह रहा है। इसके लिये सदाचारी को 
परिभाषा समझना आवश्यक है। सदाचारी का अर्थ होता है अच्छा आचरण करने वाला 
मनुष्य । हमेशा एक सत्य याद रखना कि जिसके भीतर आचरण नहीं होता है, वह बाहर 
से आचरण ओढ़ता है। | ह 

जिसके भीतर आचरण होता है. उसे जो करना उचित नहीं है, उसका न तो 
विचार आता है नाही उसे वह करने की इच्छा होती है। ऐसा व्यक्ति समय और स्थान 
की सीमा से आजाद होता है। वह कब कहाँ होगा या कब कहाँ पहुंच जायेगा, यह 
पक्का नहीं कहा जा सकता है। 

भीतर से कुछ अनुचित करने कौ इच्छा या विचार नहीं आयेगा इस बात से वह 
पूर्ण: आश्वस्त होता है। इसलिए भीतर से जो भी. कार्य करने की इच्छा आती है, 
वह उसे पूरा कर लेता है। जिस कार्य की इच्छा नहीं होती है, प्रायः उसे टाल देता 
है। अब उसके लिये उसकी इच्छा “ताओ'' का प्रसाद है। 

क्या करना उचित है और क्‍या करना अनुचित है इसका फैसला पूरी तरह से 
अब उसकी इच्छा करती है। वह व्यक्ति बाहर से आचरण नहीं ओढ़ता है। ऐसा व्यक्ति 
फिक्स समय या स्थान या दिन पर उपस्थित होने के कम से कम निर्णय करता है। 
क्योंकि उसे यकीन है कि जहाँ पहुँचना उचित होगा, वह वहाँ पर पहुँच ही जाएगा। 
जब-जहाँ भी पहुँचेगा ठीक ही होगा। 
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लेकिन जिसके भीतर आचरण नहीं होता है उसे बाहर से आचरण ओढ़ना 
पड़ता हैं। क्योंकि उनको अक्सर भीतर से आवाज अनुचित कार्यों को करने की आ 
रही होती है। इसलिये अनुचित न हो जाये उससे बचने के लिये वह अपने को समय 
और स्थान की सीमा में बांध देता है। 

वह अब ठीक समय और दिन पर, ठीक जगह स्थित किसी मंदिर में पहुँच 
_जाता है। यह नियम जानना कि मंदिर जाना वह भी ठीक समय, दिन या स्थान पर 
पहुँचना इस बात का सबूत है कि भीतर कचरा भरा हुआ है। यह उस कचरे को भीतर 
दबाने की व्यवस्था है। ऐसा व्यक्ति हो सदाचारी कहा जाता है। 

अब यह सदाचारी व्यक्ति व्यवसाय में भी सदाचार दिखाता है। वह हमेशा ठीक 
समय पर ऑफिस पहुँच जाता है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो बात समझ 
में आती है। लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है, जब वह भी बंध जाता है, तो इसका 
परिणामों पर विपरीत असर पड़ता है। 

इस बात को थोड़ा समझना। जिस व्यक्ति के भीतर आचरण है, उसमें दो तरह 
की आवाज होती है। एक कार्य करने की और दूसरी घूमने-फिरने, पढ़ने, संगीत या 
पार्टियों की। वह भीतर से जब जो आवाज आती है, वहाँ पहुँच जाता है। यदि उसे 
व्यवसाय की इच्छा हो रही है, तो वह रात बारह बजे तक भी ऑफिस में बैठ सकता 
है। और हो सकता है कई बार सात-सात रोज तक ऑफिस न जाये। 

लेकिन वह जब भी जो भी कार्य करता है, पूरी इमानदारी और जवाबदारी से 
करता है। ऐसे व्यक्ति के कार्यों के बड़े परिणाम आते हैं। एड्रीसन कभी छतीस दिलों 
तक प्रयोगशाला में रहता है, और कई बार महीनों तक प्रयोगशाला में नहीं जाता है। 

लेकिन सदाचारी व्यक्ति को स्वयं के आचरण पर भरोसा नहीं होता है। इसलिए 
वह आदमी अपने को समय और स्थान की सामा में बांध देता है। ऐसा व्यक्ति इच्छा 
हो या न हो वह हमेशा ठीक समय पर ऑफिस में उपलब्ध रहता है। 

लेकिन ऐसा मनुष्य कभी जीवन में घिरूभाई या एड्रीसन नहीं हो सकता है। 
भीतर के आचरण में या तो कार्य है या आराम है। जो व्यक्ति बाहर से आचरण ओढ़्ता 
है उसके भीतर हमेशा आराम और बाहर कार्य होता है। 
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लाओत्से कह रहा है कि ऐसे सदाचारी व्यक्ति को कोई अच्छा रिसपोन्स नहीं 
। उसे बड़ी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए वह बात-बात पर खौझ जाती 
' वह हमेशा बाँहें चढ़ाकर बल प्रयोग करने के लिए तैयार रहता है। 
क्योंकि वह बड़ी महेनत कर रहा है फिर भी उसे सफलता नहीं मिल पा रही 
| उसे हर आदमी उसकी सफलता में बाधा डालता हुआ नजर आता है। वह हमेशा 
झगड़ने को तत्पर रहता है। . 
एक बात याद रखना, मनुष्य जो कार्य अपनी इच्छाओं को मारकर करता है, 
उसीसे उसे वह बड़ी मेहनत करता हुआ जान पड़ता है। इसलिए उसे अपेक्षित सफलता 
न मिलने पर क्रोध आता है। ऐसा ही व्यक्ति फिर हर कौमत पर सफलता चाहता है। 
वह गलत रास्तों पर भी चला जाता है। 
लेकिन जो व्यक्ति भीतर के आचरण से इच्छानुसार कार्य करता है, उसके मन 
पर मेहनत की एक भी प्रिंट नहीं बनती है। एड्रीसन को छतीस दिन प्रयोगशाला में 
प्रयोग करने में कोई मेहनत नहीं पड़ती है। वह असफलता से क्रोधित भी नहीं होताहै। 
साधारणत: समय और स्थान की सीमा में न बंधने वाला असफल होता भी नहीं है। 
जिस व्यक्ति के भीतर से आचरण आ रहा है, वह अवश्य सफल होता है। भीतर 
से तीन भिन्‍न-भिन्‍न तरह के आचरण आते हैं। एक व्यक्ति को मौज-शौक की जगहं 


ज्यादातर व्यवसाय के धक्के आते हैं। वह धीरूभाई या एड्रीसन जैसी सफलता पाता 


है। दूसरे को आधा व्यवसाय और आधा धक्का मौज-शौक का आता है। ऐसा व्यक्ति 


विजय मलेया जैसा होता है। 


तीसरे व्यक्ति को व्यवसाय का धक्का सिर्फ दस प्रतिशत और मौज-शौक का नब्बे 
प्रतिशत धक्का आता है। ऐसा व्यक्ति खाते-पीते सुखी होता है। पर उसकी सफलता 
दूसरों को नजर नहीं आती है। व्यवसाय शब्द में कला भी शामिल है। इसमें सारे 


चित्रकार, संगीतज्ञ, गायक और साहित्यकार शामिल हैं । वास्तविक व्यक्ति उपरोक्त तीन 


प्रकार के होते हैं। कार्य का क्षेत्र चाहे कोई भी हो। 
अंत में लाओत्से जीवन में कौन मनुष्य कहाँ है, उसका अद्भुत नियम बता रहा 
। वह कह रहा है कि जब “ताओ”' का नाश होता है तब अच्छापन आता है। जो 


६ | 7ओ में स्थित है या जिसके जीवन में ''ताओ" का महत्व है, उसका स्वयं पर 
पं भरोसा होता है। 
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वह अलग से अच्छाई-बुराई का चुनाव नहीं करता है। वह अपने मूड 
“ताओ'' का हुक्म मानता है। ““ताओ'' हमेशा उचित ही करवायेगा इस बात का उसे 
पूरा भरोसा होता है। वह उसका जैसा मूड होता है, वैसा करता है। 
परंतु जिसके जीवन में से ''ताओ'' खो जाता है, या जिसका ''ताओ ”” पर से 
विश्वास उठ जाता है, वह सिर्फ अच्छे कार्यों को करने में लग जाता है। उसका अलग 
से अच्छे कार्य करना, ““ताओ '” पर उसके अविश्वास का सबूत है । वह आधे समय अपने 
मूड के खिलाफ कार्य करता है। अपना मूड मारना ही “'ताओ '' से दूरी बढ़ाना है। 
जब मनुष्य के जीवन में से अच्छाई भी चली जाती है, तब नीति और नियम 
आते हैं। जब मनुष्य का “ताओ”' पर से भरोसा और उठ जाता है, तब उसमें से 
अच्छाई भी चली जाती है। अब वह क्‍या करना उचित है और क्‍या करना अनुचित 
है, उसकी लिस्ट बनाता रहता है। ऐसा व्यक्ति करीब-करीब जीवन के पचहतर प्रतिशत 
कार्य बगैर मूड के करता है। | 
अंत में लाओत्से कह रहा है, जब मनुष्य का “ताओ ”” पर से सम्पूर्ण विश्वास 
उठ जाता है, तो क्रियाकांड आते हैं। तब मनुष्य धार्मिक क्रियाओं की तरफ आकर्षित 
होता है। ऐसा व्यक्ति पूजा-पाठ, होम-हवन, मंत्र, टीका, माला, मंदिर, भगवान जैसी 
मान्यताओं से घिर जाता है। 
मनुष्य जीवन में “ताओ'' मन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है जबकि क्रियाकांड मन 
की अंतिम अवस्था है। ऐसा व्यक्ति करीब-करीब नब्बे प्रतिशत अपने मूड के विपरीत 
जीता है। 
जीवन में मूड के खिलाफ जीने से भय पेदा होता है और ज्यादा भयभीत व्यक्ति 
आश्वासन ढूँढ़ता है। क्रियाकांड और कुछ नहीं उसे आश्वासन देता है। जिस व्यक्ति 
के जीवन में क्रियाकांड नहीं होता है, वह हमेशा आनंदित रहेगा, यह नियम है। 


नाओह ४] 


क्रियाकांड सच्ची अ्रद्धा को परत हैं 
वह अंथाधुंधी की ग़रूआत है। 
इसीलिये गुरु हमेशा सतह की जगह 
गहराई की चिंता करता है। 

[8] वह फूल नहीं पर फल की चिंता करता है 
। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, 
' वह सच्चाई में जीता है और सारे मोहों को त्याग देता है। 
लपभपताभ।भपहपहता-+ है 


लाओत्से अब इस सूत्र में सच्ची श्रद्धा समझा रहा है। वह कह रहा है कि 
क्रियाकांड सच्ची श्रद्धा की ऊपरी परत है। जिस मनुष्य कौ अपने पर यानी “ताओ" 
पर सच्ची श्रद्धा होती है, वह क्रियाकांड की ऊपरी सतह नहीं ओढ़ता है। क्रियाकांड 
की ऊपरी सतह ओढ़ना सच्ची श्रद्धा कौ अनुपस्थिति की खबर द्वेता है। और जीवन 
में बगैर सच्ची श्रद्धा के मनुष्य सफल और आनंदित नहीं हो सकता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि क्रियाकांड मनुष्य के जीवन में अंधाधुंधी की 
शरूआत है। जीवन बाहर नहीं है, जीवन भीतर है। जिस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा है, 
'वह हमेशा आनंदित रहता है। लेकिन भीतर से “'ताओ' की श्रद्धा समाप्त होते ही, 
वह बाहर से क्रियाकांड नामक श्रद्धा ओढ़ लेता है। क्योंकि मनुष्य हैः श्रद्धा के नहीं 
रह सकता है। या तो उसके भीतर मजबूत श्रद्धा होनी चाहिए, और नहीं होने पर उसे 
मजबूत न बाहर से श्रद्धा ओढ़नी पड़ती है। न 

क्रियाकांड पर श्रद्धा ही ““ताओ'' पर अश्रद्धा है। इंसीसे उसका मन आशंका, 
भय, दुःख और चिंताओं से घिर जाता है। इससे वह जीवन में क्रियाकांड की तरफ 
आकर्षित होता है। और यहीं से उसके जीवन में अंधाधुंधी चालू हो. जाती है। 

यह सत्य कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, लाओत्से, अष्टावक्र, गुरजिएफ, सेक्रोटिज 
हजारों बार समझा चुके हैं। परंतु हमारी समझ में मन का यह नियम कभी नहीं आता 
है। हम हमेशा क्रियाकांड को श्रद्धा का प्रतीक मानते हैं । जबकि वास्तव में क्रियाकांड 
सिवाय अश्रद्धा के और कुछ नहीं है। 
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मनुष्य जब स्वयं पर अश्रद्धा करता है, तभी वह मंत्रो और पूजा-पाठों पर श्रद्धा 
कर सकता है। दुनिया में अधिकांश मनुष्य दु:खी और चिंतित हैं, इसीलिए अधिकांश 
क्रियाकांडी हैं । 

जिस मनुष्य के जीवन में से क्रियाकांड बिदा हो जायेंगे, उसी क्षण उसकी 
''ताओ'' पर श्रद्धा मजबूत हो जाएगी। कृपया यदि संभव हो तो अपने जीवन में से. 
क्रियाकांड का बिदाई समारोह कर देना। आप तुरंत आत्मश्रद्धा से भर जायेंगे। दुःख 
और चिंता तुरंत खत्म हो जायेंगे। 

आगे लाओत्से कह रहा हैं कि इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य हमेशा सतह की जगह 
गहराई को महत्व देता है। उसकी क्रियाकांड पर कोई श्रद्धा नहीं होती है। क्‍योंकि 
वह जानता हैं, यह श्रद्धा की ऊपरी परत मात्र हैं। वह तो हमेशा आत्मश्रद्धा बढ़ाने में 
लगा रहता है। ह 

ऐसे व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। वह हमेशा सच्चाई में जीता 
है। सच्चाई में जीने का मतलब है मूड, इच्छा और रस के साथ जीना। यदि हमारा 
मूड कहीं और है और हम कहीं और हैं, तो वह असत्य में जीना कहलाता है। 

जब वह अपने मूड से जी रहा है, तो उसे कोई भी मोह नहीं होता है। क्योंकि 
मूड के साथ जीने में अभी ही आनंद है, इसलिए वह मोह की तरफ आकर्षित नहीं 
होता हैं। आक , 

जिसको वर्तमान में ही सुख उपलब्ध है वह भविष्य के सुख की कामना क्यों 
करेगा ? भविष्य का मोह ही उस व्यक्ति को पकड़ता है, जो वर्तमान में मूड के विपरीत 
जी रहा हैं। ऐसा व्यक्ति वर्तमान में आनंदित नहीं है। वह भय या भविष्य के सुख 
के लिये ही अपना मूड मार रहा है। 

ऐसा व्यक्ति हमेशा मोह से जीता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई से जी रहा है, 
उसे मोह नहीं पकड़ता है। जैसे आपका खेलने का मूड है, तो मोह नहीं पकड़ता है। 
बैसे ही यदि आपका व्यवसाय का मूड है तो आप व्यवसाय में भी मोह नहीं पकडेंगे। 
लेकिन बगैर मूड के मनुष्य व्यवसाय सिर्फ मोहवश कर सकता है। 


// | 
सूत्र - (4 ) 


सूत्र: एकतालिस ______ न्‍न्‍ननलनननननन++ 
[#] “ताओ ”' के साथ एकरसता के कारण 
आकाश स्वच्छ और विश्ञाल है। 
पृथ्वी मजबूत और भरी-भरी है 
सभी प्राणिओं का सामूहिक विकास होता है। 


[॥] जैसे हैं उससे उन्हें संतोष है 
अठके बगैर उनकी वृद्धि होती हैं 
अटके बगैर उनका जन्म होता है। 


जब मनुष्य “ताओ”” के बीच में आता है 
तब आकाश गंदा होता है। 
पृथ्वी खाली होती है। 
संतुलन चला जाता है। 
ओर प्राणिओं का नाग होता है। 


[९] 


गृऱ यह सब दवाभावना से देखता है 
क्योंकि उसको सब पता है! 
उसकी नीति हमेशा विनग्रता की होती है 
वह हीरे जैसा चम्रकता नहीं है। 
परंतु वह वो 'ताओ '” जैसी रचना करता है, 
वैसा बन जाता है। 
वह पत्थर जैसा खुरदुरा फिर भी सरल होता है। 


लाओत्से इस सूत्र में ''ताओ'' कौ एकरसता के परिणाम बता रहा है। वह कह 
रहा है कि “'ताओ'' के साथ एकरसता के कारण ही आकाश स्वच्छ और विशाल हैं। 
पृथ्वी मजबूत और भरी-भरी है। सभी प्राणिओंका सामूहिक विकास होता है। कोई 
भी पिछड़ा हुआ नहीं रहता है। 

जो जैसा होता है, उसको अपने होने से संतोष होता है। ''ताओ'' का विशाल 
कार्य अपने आप चलता रहता है। ''ताओ'' की धारा निरंतर बहती ही रहती है। उस 
बहती धारा के कारण बगैर अटके सबकी वृद्धि होती रहती है। ''ताओ'' में एक- 


रसता के कारण बगैर अटके उनका जन्म होता रहता है। 
७ छा 


शक 396 / लाओत्से 


_ताओ"' का विराट कार्य अपने आप चलता रहता है। उसका प्रवाह क्षण भर 
के लिये भी रुकता नहीं है। पूरा ब्रह्मांड उसके साथ एकसरता में जीता है और चाँद, 
तारे, पृथ्वी सभी को अपने होने से संतोष है। 

परंतु जब मनुष्य '“'ताओ '' के बीच में आता है, तो वह ''ताओ '' की एकरसता 
तोड़ देता है। उसको ''ताओ”' के इस प्रवाह का कुछ भी पता नहीं होता है। इसीसे 
आकाश गंदा होता है, पृथ्वी खाली होती है और प्राणिओंका नाश होता है। इसीसे पृथ्वी 
का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता चला जाता है। 

एक समय जब मनुष्य समझदार था, तब वह ''ताओ '' के मध्य नहीं आता था। 
तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम था। उस समय मनुष्य की ऊँचाई पचास से सौ 
फिट के करौब होती थी, पेड़ पौधे और जानवर सभी बडे होते थे। 

सब आकाश की तरफ बढ़ जाते थे, पृथ्वी उसमें ज्यादा व्यवधान पैदा नहीं करती 
थी। लेकिन जैसे ही मनुष्य कौ दखलंदाजी बढ़ती है, पृथ्वी खाली होती है। उसके 
साथ ही उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता है। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम था उस 
समय ही डायनासौर जैसे विशाल जानवर थे। 

जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सब चीजें छोटी हो 
जाती हैं। एक समय छ: इंच का भी मनुष्य था इस संसार में। तब पेड़-पौधे, जानवर 
सभी उसी अनुपात में छोटे थे। 

मनुष्यों के विशालकाय होने की और बौने होने की सारी कल्पनायें हमारे कलेक्टीव 
कोन्शीयस माईंड की होती है। जो सब में समान रूप से उपस्थित है। इसलिए हर युग 
में मनुष्य ने ऐसी कल्पनाएं की है। आज की छिपकली कल के विशाल डायनासोर का 
ही अंश है। 

लेकिन सिकुड़ते सिकुड़ते डायनासोर छिपकली जैसे हो गये और एक दिन खत्म 
हो जायेंगे। लाओत्से कह रहा है हमेशा से मनुष्य “'ताओ'' के बीच में आता है, और 
पृथ्वी खाली हो जाती है। जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता चला जाता है। एक 
दिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाता है कि वह किसी भी वस्तु को दो इंच 
भी नहीं बढ़ने देती है। इसीसे प्राणिओंका नाश होता है। 
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बुद्धिमान व्यक्ति यह सब दया-भाव से देखता रहता है, क्योंकि वह सबकुछ 
जानता है। वह हमेशा विनम्र और अहंकार शुन्य होता है। इसलिए वह हीरे की तरह 
चमकने का प्रयत्न नहीं करता है। वह ““ताओ'”' की इस विशाल लीला और उसकी 
एकरसता को जानता है। वह यह रहस्य जानता है कि उसके मूड और रस द्वारा ही 
वह “ताओ'' की एकरसता से जुड़ा हुआ है। 

“ताओ”' ने उसका ध्येय निश्चित किया ही हुआ है। वही उसे मूड और रस 
द्वारा संदेश भेजता रहता है। वह इतना विनम्र और अहंकार शून्य होता है कि अपनी 
तरफ से वह कुछ भी नहीं करता है। जैसा उसके मूड और रस उसकी रचना करे, 
वह वैसा बनने से संतुष्ट रहता है। वह कभी भी ताओ ;ढ ! के बीच में 8 आता 
है। इसीसे वह बाहर से पत्थर जैसा खुरखुरा दीखता है, परंतु वास्तव में बह बहुत 
सरल होता है। 


तीन स्वर के मनुष्य 


कुछ नहीं करता है और कुछ | (थोड़ा 


बहुत करता है. और थोड़ा 
करना बाकी रह जाता है। 


सामान्य मनुष्य 
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सत्र : बंयालिस सूत्र - (42) 
री चधू€ू%ूू)ेषॉँ् रे आु>->->>ेअअअ आन सदन अअ 993» 
[*] पीछे हटना यह 'व्राओ '' की हलचल है। 


त्यागना यह ''ताओ '' की रीत है। 


[8] हरेक का जन्म होनापन होता है 
न होनेपन से होनेपन का जन्म होता है। 


लाओत्से इस सूत्र के आरंभ में कह रहा है कि पीछे हटना यह 'ताओ'' की 
हलचल है। साधारणत: मनुष्य की इच्छा आगे बढ़ने की होती है। आगे बढ़ने हेतु वह 
चारों तरफ हाथ-पाँव मारता रहता है। अपने इस प्रयास से मनुष्य जीवन में सफलता 
हाँसिल नहीं कर पाता है, परन्तु वह अपने ऊपर के मनों को मजबूत अवश्य कर 
लेता है। 

बच्चा हमेशा सुपर कोन्शीयस माइंड में पैदा होता है। हम वहाँ से आगे की तरफ 
की यात्रा करके हमारे कोन्शीयस माइंड, सब कोन्शीयस माइंड और अन कोन्शीयस 
माइंड बनाते हैं । जबकि वास्तव में ''ताओ '' की यात्रा पीछे हटने कौ यात्रा है। मनुष्य 
के सुपर कोन्शीयस माइंड से पीछे कौ तरफ आत्मा की ओर जाने कौ यात्रा ही वास्तव 
में धार्मिक यात्रा है। और जीवन में सफलता भी इसी यात्रा के दौरान मिलती है। 

आगे वह कह रहा हैं कि त्यागना यह “ताओ'' को रीत हैं। जो भी व्यक्ति 
“ताओ'' की तरफ जा रहा हो, त्याग उसका स्वाभाविक स्वभाव होता हैं। उसे कोई क्‍ 
चीज त्यागनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। क्‍ 

इस बात को थोड़ा समझने के लिए पहले हमें अपनी मनोदशा समझनी होगी। क्‍ 
हम पहले किसी वस्तु को पाने के लिये मचलते रहते हैं। जो वस्तु हमारी है, उस 
पर तो हम मालकियत जताते ही हैं, जो हमारी नहीं है, उस पर भी हम अपना अधिकार 
जमाते रहते हैं। | क्‍ 

हम जीवनभर कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़ते ही रहते हैं। हमारी इस दौड़ 
के कारण ही हमको दूसरों की वस्तुएँ आकर्षिक भी करती हैं और उनसे ईर्ष्या भी 
होती है। मनुष्य जीवनभर धन कमाने के लिये दौड़ता रहता है, लेकिन जब धन कमा । 


छ्‌ श्ल्ष्ठ 
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कर भी उसे सुख नहीं मिलता है, तब वह सोचता है शायद त्यागने से सुख मिलेगा। 
फिर वह त्यागने के लिए मचल उठता है। 

लेकिन हर हाल में हमारी दौड़ जारी रहती है। क्योंकि अभी त्याग हमारा 
स्वभाव नहीं है। लाओत्से कह रहा है कि त्याग “ताओ'' की साधारण रीत है। त्याग | 
उसका सहज स्वभाव है। वह वस्तुओं को भोज्ते बक्त भी भीतर से त्याग की भावदशा 
में ही रहता है। 

_ताओ " ने इस विश्व का सृजन किया है, परंतु वह उससे लिप्त नहीं है। विश्व 
अपने स्वभाव से ही बरत रहा है। “ताओ'' की इसमें रत्तीभर दखलंदाजी नहीं है। 
हम चौबीस घंटे '“'ताओ'' के नियमों का और ''ताओ'' का उल्लंघन करते रहते हैं, 
तो भी “ताओ”” हमसे जरा भी नाराज नहीं होता है। जबकि हम छोटी से छोटी व्स्तु 
से लेकर अपने बीबी-बच्चों तक पर मालकियत जमाते रहते हैं। 

हमारा पूरा जीवन दूसरी वस्तुएँ पाने और दूसरों के जीवन में दखल देने में गुजर 
जाता है। धार्मिक चित्त का व्यक्ति वस्तुओं का उपयोग अवश्य करता है, परंतु वह 
कभी भी मन से उनको नहीं अपनाता है। पूरे दिल से वस्तुओं का उपयोग करने के 
भी बावजूद, वस्तुओं का उपयोग करते वक्‍त भी उसने भीतरसे वस्तुओं को त्यागा हुआ 
रहता है। 

कहने का तत्पर्य है, वस्तु को पाने के पहले वह वस्तु कौ कमी महसुस नहीं 
करता है। वस्तु पाने पर के बाद भी वह उस पर मालकियत नहीं जमाता है। और 

वस्तु से छुटने पर उसे कभी भी याद नहीं करता है। कभी उस वस्तु कौ कमी महसूस 
नहीं करता है। यह धार्मिक मनुष्य का लक्षण होता है। 

अधार्मिक चित्त का व्यक्ति वस्तुओं को पाने के लिये मचलता रहता है। वस्तु 
प्राप्त होने पर उसका उपयोग नहीं कर पाता है और फिर उसी वस्तु के खो जाने 
पर रोता रहता है। यह व्यक्ति, वस्तु प्राप्त पाने के लिये अत्यंत दुःख उठाता है। फिर 
उसके खो जाने का मातम मनाता है। परंतु वस्तुओं का उपयोग वह कभी नहीं कर 


पाता है। 
। | जज 
| । 
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धार्मिक चित्त का व्यक्ति जब जिस वस्तु या व्यक्ति के पास होता है, उसका 
भरपूर उपयोग करता है। वस्तु को प्राप्त करने की मेहनत या खो जाने के दुःख से 
वह पूरी तरह आजाद होता है। लाओत्से कह रहा है, त्याग उसकी रीत होती है। वह 
चीजें त्यागता नहीं है। जब तक वस्तु है या उसमें आनंद है, तब तक उसका उपयोग 
करता है। 

आगे वह कह रहा है कि हरेक का जन्म, होनापन होता है। परंतु यह जन्म 
नहीं होनेपन से होता है। जो वस्तु मौजूद है, उसका जन्म नहीं हो सकता है। संसार 
के सारे जन्म नहीं होनेपन से ही होनेपन के जन्म हैं। वापस उस नहीं होनेपन की 
तरफ कौ यात्रा “ताओ '' की यात्रा है। 


ञ््ऊ 
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[#] ह जब्र उत्तम मनुष्य “ताओ! को सुनता हैं, 
तब वह तुरंत उसे गले लगा लेता है। 


[8] जब सामान्य आदमी “ताओ” को सुनता है, 
तब बह आधा मानता है और आधे पर शंका करता है। 
/ी 3 ससससससससस लीन नल लानत तन 


[६] जब मूर्ख मनुष्य “ताओ”” को सुनता है, 


तब वह' उसकी हँसी उड़ाता है। 
यदि वह हँसी न उड़ाये, तो वह “ताओ नहीं होता। 
[0] इसीलिये ऐसा कहा जाता है, 
जो रास्ता उजाले की तरफ ले जाये, वह अंधियारा होता है। 
जो मार्ग आगे की तरफ ले जाये, 
वह पीछे ले जाता हुआ मालूम पड़ता है। 


[7] सीधा ग़स्ता लंबा होता है। 
सच्ची शक्ति कमज/र लगती है। 
सच्ची पवित्रता मलिन दीखती है। 
सच्ची मजबूती हिलती हुईं नजर आती है। 
सच्ची समझ धूँधली दिखाई देती है। 
सर्वोत्तम कला, उटपटांग लगती है। 
सर्वोत्तम प्रेम, लापरवाह लगता है। 
सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता; मूर्खता लगती है। 


हि ः ताओ कहाँ पर भी नजर नहीं आता है 
_फिर भी वह प्रालव्ा है और सरे कार्य पूरे करता है।_ 

लाओत्से इन सूत्रों में, हमारें चिंतन की परीक्षा ले रहा है। वह जानता है कि 
. अधिकांश मनुष्यों की सोच ज्रुटिपूर्ण है। उनको सत्य न तो दीखता है न समझ में ही 
| गत है। वे जीवगभर असत्य के सहारे जीते हैं। वे हर चीज को उलटा देखने के 
. अदि हो चुके हैं। 


तक 0 
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हम इतने समय से लाओत्से के सूत्रों को समझ रहे हैं। ये सारे सूत्र हमें जीवन 
में सफलता प्राप्त करवाने में सहायक हैं। हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाले सूत्र हैं। 
परंतु फिर भी हममें से कईयों को हो सकता है, लाओत्से का चिंतन पसंद न भी आया 
हो। लाओत्से उसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मनुष्यों के चिंतन की प्रक्रिया 
को तीन भागों में विभाजित करके बता रहा है। 

वह कह रहा है कि जब श्रेष्ठ मनुष्य ''ताओ '' को सुनता है, तो वह तुरंत उसे 
गले लगा लेता है। वह झूम उठता है, जैसे उसको कोई मन चाहा खजाना मिल गया 
हो। क्योंकि उसका चिंतन इतना श्रेष्ठ होता है कि वह इन सूत्रों को सुनकर ही समझ 
जाता है कि यही वास्तव में सफलता के सूत्र हैं। 

उस व्यक्ति कौ चेतना एकदम जागृत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति तुरंत सूत्रों को 
गले से लगाकर उसे अपना लेता है। अपना सारा पुराना सुना हुआ कूड़ा काट कर 
फेंक देता है। 

जबकि, जब सामान्य मनुष्य सुनता है, तो वह थोड़ा चौंकता है। निश्चित ही 
उसे ये मृत्र अपनी सारी पुरानी शिक्षाओं के विपरीत जान पड़ते हैं। इसलिए वह इन 
सूत्रों को थोड़ा शंका की दृष्टि से देखता है। परंतु वह इन सूत्रों को नकारता नहीं 
है। उसे इन सूत्रों में आधी सत्यता नजर आती है। 

फिर भी आधे सूत्रों के बारे में वह शंकित रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पुरानी 
शिक्षाओं से इनकी तुलना करता है। वह इन सूत्रों पर पूरी श्रद्धा या पूरी अश्रद्धा नहीं 
कर पाता है। उसको मूत्रों की कई बातें अतिशयोक्तिपूर्ण लगती हैं। 

लेकिन एक तीसरे स्तर का मनुष्य भी होता है। लाओत्से कह रहा है कि वह 
मूर्ख होता है। वह ' ताओ'' को मुनकर उसको हँसी उड़ाता है। अधिकांश मनुष्य इसी 
स्तर के हैं। उसको कभी कृष्ण, बुद्ध, महावीर या लाओत्से की बातें समझ में नहीं 
आयी हैं। ह 

वे इनकी बातों की हँसी उड़ाते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। लाओत्से बहुत- 
प्यारी बात कह रहा है। आगे वह कह रहा है कि ऐसा नहीं होता तो शायद '“ताओ'' 
ही नहीं होता। 

लाओत्से की यह बड़ी ही इंटेलिजेंट और रहस्यपूर्ण बात है | यदि वे लोग सूत्रों 
को सुनकर उसकी हँसी नहीं उड़ाते, तो शायद ''ताओ'” भी नहीं होता। यदि मनुष्य 


कर्ज 
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| दिया होता. पी पुद्ध 


ने बुद्ध-महावीर को सताकर अपनी मूर्खता का परिचय पहँ 
महाबीर का ''ताओ '' दर्शन नहीं होता। 
यदि अर्जुन ने कृष्ण की बात पहले हो अध्याय में भा' 
का "'ताओ '' ज्ञान पूरे अठारह अध्याय का नहीं होता। यदि अर्जुन शेका नहीं करता 
या बार-बार मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं पूछता, तो भगवदगौता हो नहीं ऐोती। 


गाओ की शिक्षा का मपष्यों पर एभाव 


न ली होती, तो भगषद्गीता 


सह मुरुष्य जब “ताओ " को सुतता हैं, गो बह उसको हँसी उड़ता है। उससे बहेवर मनुष्य वह हैं, 
है बा के सत्व बस है और आधे पर शंका करता है। परंतु श्रेष्ठ मनुष्य “ताओ ”' के यूत्रों को 
आा ही से लग लेगा है। वह सूत्रों को सुनते ही समझ जाता है कि उसे जीवन का सबसे 
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यदि मूर्ख मनुष्यों ने कबीर, नानक, ईसा, सेक्रोटिज, गुरजिएफ की शिक्षाएँ मान 
ली होतो, तो आज “ताओ '' की शिक्षाएँ ही नहीं होती। पूरी मनुष्य जाति आज सफल 
और आनंदित होती। ह 

“ताओ"' की शिक्षाओं कौ कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। मूर्ख मनुग्यों 
को एक खूबो हैं, वह जीवित ''ताओ'' को सताता है और मरने के बाद उनकी पूजाईँ 
करता है। 

परंतु किसी भी परिस्थिति में मूर्ख आदमी '“'ताओ'” की शिक्षाओं को नहीं 
अपनाता है। वह यह साधारण सत्य भी नहीं समझ पाता है कि पूजा “ताओ'' की 
विचारधारा के विपरीत है। कभी कृष्ण ने राम या शंकर की पूजा नहीं की। 

महावीर ने नेमिनाथ या पार्श्नाथ की पूजा नहीं की। बुद्ध या कबीर ने कृष्ण 
या ब्रह्मा कौ पूजाएँ नहीं की है। “ताओ'' को समझना बुद्धिमत्ता है, “'ताओ”' को 
पूजा मूर्खता है। यदि मूर्ख न होते तो “'ताओ”' भी नहीं होता। 

लाओत्से आगे कह रहा है, इसीलिये ''ताओ'' के बारे में हमेशा से एक 
सामान्य मान्यता है। जो रास्ते उजाले की तरफ ले जाते हैं, वे अंधकारमय होते हैं। 
वास्तव में वे अंधकारमय होते नहीं है, परंतु हमारी दोष-दृष्टि को वे अंधेरे में ले 
जाने वाले नजर आते हैं। 

क्योंकि हमने वास्तव में अंधकार में भटकाने वाले पूजा-पाठ, मंत्र-तंत्र और 
भगवानों को उजालों की यात्रा मान रखा है। इसलिए इन सबको छोड़ना, हमको 
अंधकार में भटकने जैसा मालूम पड़ता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि जो रास्ता आगे ले जाता है, वह हमें पीछे ले 
जाता हुआ नजर आता है। यदि मनुष्य से कहा जाये स्वार्थ छोड़ो, तो उसे लगता है 
कि फिर मैं अपना हित कैसे कर पाऊँगा ? यदि उससे कहा जाये एक्स्पेक्टेशन्स घटायें, 
तो वह कहता है फिर आगे कैसे बढ़ेंगे ? यदि उससे कहा जाता है, प्रयत्त मत करो, 


तो वह कहता है फिर सफलता कैसे प्राप्त होगी। 


उसको “ताओ”' की सारी शिक्षाएं पीछे ले जाती हुई नजर आती हैं। जबकि 
वास्तव में कभी भी स्वार्थी, बड़ी उम्मीदें रखने वाला और लगातार प्रयलशील मनुष्य 
सफल नहीं होता है। लेकिन इन बातों का रहस्य समझना आम आदमी के लिये 
असंभव है। इसीलिये दुनिया में इतने असफल और दुःखी लोग हैं। 
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लाओत्से आगे कुछ आद 
3 7 अल ५ जीवन में हम बुद्धिमत्ता को उपलब्ध हो जायेंगे। फिर हम 
जीवन के सारे रहस्यों और सत्थों को समझने की पात्रता पा लेंगे। 

लाओत्से कह रहा है कि सीधा मार्ग लंबा होता है। यह बात हमेशा याद रखना। 
बेहमानी, बदमाशी, झूठ यह सब हमें तात्कालिक सफलता दिलवा सकते हैं। परंतु 
जल्द ही वह इन मार्गों पर चलने बाला मनुष्य जीवन में बढ़ी असफलता पाता है। 

अपने को जीवन के उस मोड़ पर खड़ा पाता है, जहाँ चारों तरफ अंधकार 
ही अंधकार है। लेकिन सरलता, इमानदारी और निःस्वार्थ के रास्ते हमें लंबे मालुम 
पढ़ते हैं| जबकि वे सीधे मंजिल तक पहुँचाने वाले रास्ते हैं। 

आगे वह कह रहा है कि सच्ची शक्ति कमजोर लगती है। कोई हमे गाली देता | 
है और हम तुरन्त उससे झगड़ पड़ते है। कोई हमारी उम्मीद के मुताबिक बर्ताव नहीं 
करता है, तों हम उससे नाराज हो जाते हैं। 

कोई दुर्व्यवहार करता है तो हम उस पर अपना क्रोध निकाल देते हैं। हमको, 
दूसों को डराने और उनको दबाकर रखने में बड़ा रस आता है। इसी को हम शक्ति 
समझते हैं, परंतु वास्तव में यही हमारी कमजोरियाँ है। 
सच्चा शक्तिशाली मनुष्य वह है, जो रिएक्शनों की दुनिया में नहीं जीता है। वह 
आपके गाली बोलने, दुर्व्यवहार करने या अनापेक्षित व्यवहार करने पर कोई रिएक्शन 
हाँ देता है। इसीसे वह हमको कमजोर दिखाई देता है। वह किसी को भी डराता 
| या दबाता नहीं है। क्योंकि किसी को भी डराना या दबाकर रखना हिंसा है। 

... सजा शक्तिशाली हमेशा अहिंसक होता है। इसीलिये हम सिकंदर या नेपोलियन 
को वीर कहीं मानते हैं। हम महावीर को सच्चा बीर मानते हैं, क्योंकि वे चींटी तक 
कोकोंमाते हैं।... 

. मचा शक्तिशाली कमजोरों और अपने आश्रितों को दबाता नहीं है, अपितु वह 
गे प्रेम करता है। हम भी घर में छोटे बच्चे कमजोर हैं, इसलिये उनको दबाते नहीं 
है! हम छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं। 

. पैसे ही सच्चा शक्तिशाली सारे कमजोरों और आश्रितों को बच्चों कीं तरह 


.._| लता है। वह उनकी छोटी-छोटी नादानियों, बेवकृफियों और बदमाशियों का बुरा 
आह ० 0. 


भुत बातें कह रहा है। अगर इन बातों का हमारे चिंतन 
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आगे लाओत्से कह रहा है कि सच्ची पवित्रता मलिन नजर आती है। हमें 
जिसका आचरण और व्यवहार अच्छा है, वह पवित्र नजर आता है। जो ठीक समय 
पर पूजा-पाठ करे और मंदिर चला जाये, वह पवित्र नजर आता है। 

जो हँसकर बाते करे और हमेए्आा हमारा स्वागत करे, वह पवित्र नजर आता 
है। जबकि वास्तव में इनमें से अधिकांश लोग मलिन होते हैं । 

लेकिन जो व्यक्ति अपने मूड और रस के साथ “'ताओ'' से एकरस होकर 
जी रहा है, वह हमको मलिन नजर आता है। इसीलिये हमने ईसा, कबीर, दयानंद, 
बुद्ध, महावीर, मीरा, मन्सुर सबको खूब सताया है। हमको हमेशा इनमें मलिनता नजर 
आयी हैं। और जो साधु-संत वास्तव में मलिन है, हम उनकी बड़ी सेवा करते हैं। 
क्योंकि हमारी दृष्टि हर मामले में दोषपूर्ण हैं। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि सच्ची मजबूती हमेशा हिलती हुई नजर आती 
है। सच्चा दृढ़ संकल्प हमेशा कमजोर नजर आता है | जबकि संकल्पहीन मनुष्य हमेशा 
पक्के संकल्पवान नजर आते हैं। जो तीरूपति जाकर बाधा ले आते हैं, या दस साल 
उपवास, करने वाले लोग हमें बड़े संकल्पवान नजर आते हैं। ध्यान में बैठने वाले 
या नियम से मंदिर जाने वाले, हमको संकल्पवान नजर आते हैं। 

जो बेचारा उपवास न कर सके, प्रतिज्ञा और बाधाएँ न ले सके, हम उसे 
संकल्पहीन मनुष्य कहते हैं। जिसके जीवन में नियम, प्रतिज्ञा, बाधाएँ और संकल्पों 
का अभाव है, हम उसे मन का कमजोर मानते हैं। 

परन्तु नियम-ब्रत लेना, प्रतिज्ञा करना या बाधा लेना, कसमें खाना और उपवास 
करना, यह उनकी संकल्पशक्ति नहीं, उनका हठ योगीपन है। कोई भी मन का रुग्ण 
व्यक्ति ऐसा कर सकता है। वास्तव में जो मन से कमजोर है, वही हठी होता है। 

जिसके मन में सच्ची संकल्पशक्ति होती है, वह एक ही दृढ़ संकल्प से बंधा 
होता है। कभी भी किसी भी हाल में वह गलत कार्य नहीं करेगा। उसे अपने इस 
संकल्प पर इतना भरोसा होता है कि फिर वह अलग से दूसरे छोटे-छोटे तुच्छ संकल्प 
नहीं लेता है। ऐसा मनुष्य पल-पल में अपने निर्णय परिस्थितियों के हिसाब से बदलता 
गहता है। लेकिन उसका हर निर्णय उस क्षण का दृढ़ और उचित निर्णय होता है। 

लेकिन हमको उसकी यह दृढ़ संकल्पशक्ति नजर नहीं आती है। क्योंकि वह 
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भीतर है। हमें उसके बाहर के घड़ी-घड़ी में बदलते हुए संकल्प दिखाई पड़ते हैं। 
हमको ऐसा दृढ़ संकल्पवान मनुष्य का संकल्प हमेशा हिलता हुआ नजर आता है। और 
मन को रुग्णता के कारण जो मनुष्य हठ करता है, वह संकल्पवान नजर आता हैं। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि सच्ची समझशक्ति हमेशा धुंधली नजर आती है। 
जो आदमी कम समझता है, उसके कृत्यों में बड़ी दृढ़ता होती है। मंदिर-मस्जिद इतनी 
दृढ़ता से जाता है, जैसे उसने धर्म समझ ही लिया हो। क्योंकि जिसकी समझशक्ति 
का नाश हो जाता है, वह ठस हो जाता है। वह नया कुछ सिखने या समझने लायक 
नहीं बचता है। इसीलिये वह पुराने सीखे हुए से दृढ़ता से चिपक जाता है। 

लेकिन जो सच्चा समझदार है, वह ठस नहीं होता है। वह हमेशा नया सीखने 
और समझने को तत्पर रहता है। उसे कुछ भी नया उचित जान पड़ता है, वेसे ही 
पुराना त्याग देता है। ऐसा व्यक्ति रोज-रोज बदलता रहता है। वह रोज नये विचारों 
के साथ आगे बढ़ता रहता है। 

वह रोज-रोज अपने ही पुराने विचारों को काटता रहता हैं। इसीसे हम उसे 
कम्प्युज्ड समझते हैं। हमको उसकी वास्तविक समझदारी भी धुंधली दिखाई देती है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि सर्वोत्तम कला उटपटांग लगती है। हमको, ऊँचे 
शास्त्रीय संगीत या सितार वादन की जगह, उलजलुल नयी पिक्चरों के गाने ज्यादा 
आकर्षित करते हैं। कोई वास्तविक कलात्मक पेन्टिंग कौ जगह, सीधे-सीधी तस्वीर 
ज्यादा अच्छी लगती है। हमको सच्चे मनोविज्ञान के स्थान पर व्यर्थ धार्मिक शास्त्र और 
उटपांग धार्मिक क्रियाएँ ज्यादा पसंद आती हैं। 

इन बातों को ध्यान में रखकर आजकल एक और तरह का मनुष्य पैदा हो गया 

है। वह स्वयं को समझदार साबित करने के लिये ही उटपटांग कलाओं की तरफ 
आंकर्षित होता है। उसको स्वयं को कला समझ में नहीं आती है, परंतु लोग उसे 
केला का सच्चा कदरदान समझें सिर्फ इसलिए वह उच्च कलाओं की तरफ आकर्षित 
होता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि सच्चा प्रेम हमेशा लापरवाह लगता है। जिसको 


| हमारी बर्थ डे याद रहे और समय से बुके या गिफ्ट लेकर हाजिर हो जाये उसका 
प्रेम हमको सच्चा लगता 
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जो हर दूसरे रोज हमें “आई लव यु" कहे, हम उसके प्रेम के प्रति बड़े 
आश्वस्त हो जाते हैं। जो झगड़ा न करे, क्रोध न करे और जन्मों-जन्मों तक साथ 


निभाने की कसमें खाये, उसके प्यार पर हम शंकता नहीं कर पाते हैं । 


लेकिन उपरोक्त प्रेम सच्चा नहीं है। प्रेम का अपना एक स्वभाव है। सच्चा प्रेमी 
इतने ज्यादा यकीन में जीता है कि उसको प्रेम जाहिर करने को आवश्यकता महसूस 
ही नहीं होती है। अधिकांश लोग अपनी प्रेमीका से, अपनी पत्नी को ज्यादा प्रेम करते 
हैं । इसोलिये वे पत्नियीं को अपना प्रेम जताने में इतना ध्यान नहीं देते हैं, जितने सुंदर 
डायलोग बे अपनी प्रेमीका को सुना पाते हैं। ॥॒ 

मनुष्य अपनों से व्यवहार करते वक्‍त इतना चौकन्ना नहीं रहता है, जितना 
सावधान वह परायों से व्यवहार करते वक्‍त रहता है। आदमी परायों से जल्दी झगड़ा 
या दुर्व्यवहार नहीं करता है। प्रेम भीतर है और सच्चा प्रेम हमेशा लापरवाही कौ द 
स्वतंत्रता देता है। । 

सच्चा प्रेमी अपने भीतर के प्रेम से इतना आश्वस्त रहता है कि अलग से बुके, 
गिफ्ट या बर्थ डे उसे याद नहीं रहती है। उसका प्रेम इतना सच्चा है कि उसके लिये 
रोज बर्थडे और मेरेज एनीवर्सरी है। उसे अलग से कोई फंक्शन मनाने को आवश्यकता - 
महसूस नहीं होती है। 

गौर करना जीवन में, जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं, उससे में प्यार करता 
हूँ, यह नहीं कह पाते हैं। कई लड़के-लड़कियाँ सालों से एकदूसरे को चाहते हैं, 
पर अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाते हैं। | 

लेकिन जिससे आप को प्रेम नहीं है, उससे हम आसानी से प्रेम का इजहार 
कर पाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है, उसे अलग से जन्माष्टमी वाले. 
रोज कृष्ण को यकीन दिलाने के लिये मंदिरः नहीं जाना पड़ता है। | 

आगे लाओत्से कह रहा है कि सच्ची बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती है। क्या है सच्ची 
बुद्धिमत्ता ? यदि कोई मनुष्य बार-बार गालियाँ दे रहा है, फिर भी उस पर ध्यान नहीं 
देना सच्ची बुद्धिमत्ता है। हमेशा सिर्फ स्वार्थ कौ नहीं सोचते रहना अकलमंदी है। 
खराब से खराब परिस्थितियों में आनंद से रहना सच्ची होंशियारी है। दूसरों की टांग 
कं नमन वर कि कलेत न निननन बल नितिन नल गन लत नम प 7777 


| 


। | | 
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आस य बड़ो एम्डोशन्स रखना मूर्खता है। लेकिन हमको मूर्खता हमेशा होंशियारी 
कुइर आहो है और सच्चो अकलमंदी हमेशा बेवकुफी नजर आती है। 
अंत में कह रहा है, ताओ किसी जगह दीखता नहीं है। फिर भी वें 


झणको झालता है और अपना कार्य पूरा करता है। यही सच्चे धार्मिक-चित्त मनुष्य का 
ऊछण है! उसका प्रेम कहों पर भी दीखता नहीं है। क्योंकि वह अपनी वाणी या 
ब्यज्हार से प्रेम जताता नहीं है। 

फिर भी वह सबका पूरी तरह ध्यान रखता है। आप उससे कैसा भी व्यवहार 
झरगे उससे वह विचलित नहीं होता है। उसका प्रेम एकतरफा होता है। वह आपकी 
सदियों पर ध्यान न देकर आपका हित करना चालू रखता है। वह अपना कार्य पूरा 


हा आओ 


ह्ख् है। 
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सूत्र : चौवालिस सृत्र - (44 ) 
2 
[4] “ताओ'' एक को जन्म देता हैं। 
एक दो को जन्म देता हैं। 
दो तीन को जम देता है। 
तीन सबको जन्म देते हैं। 
[8] हर वस्तु की पीठ मादा तरफ होती है 
और पुरुष की तरफ मुंह करके वह खड़ा रहता हैं। 
जब ज्री और पुरुष का मिलन होता हैं 


तब सारी चीजें संगीतमय हो जाती हैं। 


((] सामान्य मनुष्य एकान्त से नफरत करता हैं 
परंतु गृढ़ उ्तका उपयोग करता है 
बह एंकात को गले लगाकर 
सम्पूर्ण विश्व के स्राथ एकरूप हो जाता हैं। 


लाओत्से बड़े मे बड़े सत्यों को आसानी से कह जाता है। उसका एकमात्र 
कारण हैं कि उसकी एकमात्र रुचि सिर्फ सत्य बताने में हैं। वह अपना रत्तीभर ध्यान 
राय देने तक में नहीं लगा रहा है। उसकी शिक्षा देने में कोई रुचि नहीं है। कृष्ण 
की पूरी चेष्टा अर्जुन को समझाने की है। इसलिए गीता में सत्यों को कृष्ण इतनी 
सरलता से नहीं कह पाये। 

लाओत्से कह रहा है, “'ताओ'' एक को जन्म देता हैं। “ताओ”! नहीं होने 
का भाव हैं। इसीलिये वह अजन्मा और अविनाशी हैं। क्योंकि मिटाया उसे जा सकता 
है, जो हो। “ताओं” नहीं होने का भाव है। इसीलिये वह अमर है। 


उस “ताओ” से एक भ्रम का जन्म होता है। एक कन्फ्युजन का जन्म होता 


है। इसलिए हर व्यक्ति हमेशा कन्फ्युज्ड रहता है। “ताओ”' से सीधे सिर्फ इस 


कन्फ्युजन के भाव का जन्म हुआ है। यह भ्रम मिटाना एक मात्र मार्ग है, ''ताओं 


_ को पाने का। । 
आगे लाओत्से बता रहा है कि इस कन्प्युजन से दो का जन्म होता है। समय 


७3-०५» मना नस-334क-स33-33५+७3»न+कमऊभ+.33५3.>3+++...५५3भ3नमन+ 33५ भर». ++ज कस» क+५+०++ कक भ५५५५+५भ+++८++५9५+++न+प भरकम» भतभम न काभकाभननक+3५ ५3 नमन नमक 33 नन+क नम नमन नमन 


' बजाइ० अन्‍्ककबबाल 29... 


४. 


है; ८ है 
| । 

| और स्थान पत्ता & ३७५७ वरयोकि हे 

2: पर रिलरी सबक * $|)४०९ का जन्म इस कन्फ्युजन से होता है। क्योंकि ग॥6 

३०९ ५ जन्मदाता ही क्र 

2 है | हा के हि के ही $न्‍्फ्युजन है, इसलिए इस बारे में पूरी मनुष्य जाति हमेशा 

हर पे भी है है। बैद्ाड शुरू से मनुष्य की समझ के बाहर रहा है, और रहेगा। 

| झथोंकि इस ब्रह्मांड का जन्मदाता ही भ्रम का भाव है। 
रु वैसे ही समय और कुछ नहीं, वास्तव में हमारा मन है। इसलिये मन के संबंध 

: | में कभी भी मनुष्य एक राय नहीं हो पाया है। मन ने मनुष्य को कन्फ्युज करने में 


कोई कसर बाकों नहीं रखी है। मन और ब्रह्मांड ने अपने पिता धर्म कन्फ्युजन को 
विभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। 


वाओ से कन्फ्युजन का जन्म हुआ है है 


8५) हक 2 ही जन हुआ है। इस कन्प्युजन से मन ओर ब्रह्मांड का जन्म हुआ हैं। इसीलिये 
कं गत में सदा से कर्युज रहा है। क्योंकि इन दोगों का जन्मदाता ही कन्प्युजन है। 
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आगे लाओत्से कह रहा है कि इन दो से फिर तीन का जन्म हुआ है। ये तीनों 
मनुष्य की तीन तरह कौ कल्पना शक्तियाँ है। कल्पना पैदा करने की, उसे पालने कौ 
और उसे विनाश करने कौ शक्ति का जन्म उससे हुआ है। 

मनुष्य के ये तीनों रंग [॥76 & $/94०८ से जन्मे हैं। इसीलिये हम कोई भी 
चीज पैदा कर सकते हैं, पर ]॥76 & $98८८४ कौ सीमा में। हम किसी भी वस्तु 
को पाल सकते हैं और चाहे जिस का विनाश कर सकते हैं, परंतु वह सब होगा समय 
और स्थान की सीमा में। 

क्योंकि हमारी तीनों तरह की कल्पनाशक्ति का जन्मदाता [6 & $]80९ 
है। इसलिए हमारा पूरा चिंतन 7॥76 & $98८९ की सीमा के बाहर नहीं जा पाता 
है। हमारी कल्पना में कभी भी ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता होगा, यह नहीं आ सकता 
ह। 

यह ब्रह्मांड कितने समय पहले बना या कब खत्म होगा, यह हमारी कल्पना 
में कभी नहीं आ सकता है। इसीलिये ध्यान रखना कि “'ताओ'' का जगत विचारों 
का जगत नहीं है, वह अनुभव का जगत है। द 

[0 & $|8८९ के पार की चीज अनुभव कौ जा सकती है, परंतु उस पर 
सोचा नहीं जा सकता है। क्योंकि कल्पना का जन्मदाता ]76 & $9४०८ है। इसलिये 
कल्पना कभी भी ॥॥76 & $]8०० के पार नहीं जा सकती है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि फिर उन तीन में से ही सबका जन्म हुआ है। 
धन, पद, रिश्ते, सुख, संपत्ति, राज्य, समाज, धर्म, धर्मशात्र, पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र 
सबका जन्म मनुष्य कौ कल्पनाशक्ति से हुआ है। स्वर्ग-नर्क, ईश्वर, इन्द्र और 
अनगिनत चमत्कारों कौ कल्पना मनुष्य ने की है। 

इन सारी कल्पनाओं का जन्मदाता ही मनुष्य कौ कल्पना शक्ति है। समय के 
साथ हमेशा पुरानी कल्पनाएँ चली जाती हैं और नयी कल्पनाएँ जन्म लेती हैं। हजारों 
में से एक मनुष्य, इस कल्पना के जगत से बाहर आ पाता है। 

आगे लाओत्से संसार के रहस्यों की एकरसता की तरफ इशारा कर रहा है। 
वह कह रहा है कि संसार में कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोध में दीखने वाली चीजें 
ही वास्तव में उस वस्तु की सहयोगी है। लाओत्से कह रहा है, हर वस्तु की .पीठ 
मादा तरफ होती है और मुँह पुरुष कौ तरफ होता है। 
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! है| 86 ' पल और साउध- पोल होता है। वे दोनों विरोधी हक 
- | पोोटीव ताों के मिलने पर ही रो भी जा रकतोंहै। वोटव 
पे म हे नहीं पर ही बिजली पैदा होती है। पहाड़ और खाई एक दूसरे 
है के विरोधी नहीं है। ऊँचे-कचे 'हाड़ हैं, इसीलिये गहरे-गहरे समुद्र हैं। पृथ्वी हमेशा 
[| ?े समतल ही है। और गहरी आँख हो तो पृथ्वी आज भी समतल है। 
ह सारे पहाड़ों की मिट्टियों से से वापस खाइयोँ भर दी जाये, तो पृथ्वी वापस 
| ग्मतल हो जाएगी। संसार कौ विरोधी दिखने वाली सारी शक्तियाँ एकदूसरे की 
| एहयोगी हैं। वैसा ही हमारे मन के साथ है। 
पाप और पुण्य। दया और भय। धर्म और अधर्म सन्यास और संसार। इनमें से 
कुछ भी एक दूसरे कौ विरोधी नहीं है। यह सब की सब सहयोगी हैं। लेकिन हम 
प्र सत्य को नहीं पहचानते हैं, इसीलिये एक कौ तरफ पीठ और एक की तरफ मुंह 
किये खड़े हैं। ड़ 
आगे लाओत्से सीधे-सीधे शब्दों में समझा रहा है कि जब ख्री और पुरुष का 
मिलन होता है, तो एक सुंदर संगीत का जन्म होता है। एक प्यारे बालक का जन्म 
होता है। उत्तेजगा की कई अद्भुत तरंगो का जन्म होता है। वैसे ही मनुष्य के मन 
में जब पाप और पुण्य, संसार और सनन्‍्यास का मिलन होता है, तब उसके अंदर 
“ताओ" का संगीत पैदा होता है। 
लेकिन अभी हम या तो पाप करते हैं या पुण्य। संसार की तरफ भागते हैं या 
सन्यास की तरफ भागते हैं। लेकिन न संसारी धार्मिक है, न सन्यासी धार्मिक है। धर्म 
| वे दोनों का संगम है। जब हमारी पीठ यानी भीतर की भावदशा मादा की तरफ यानी 
त़ाओ" की तरफ होती है, और मुँह यानी बाहर का रूप संसार की तरफ होता 
.._ | है तभी हम “ताओ” में स्थित होते हैं। 
| जब हमारे भीतर सन्‍्यास और बाहर संसार होता है, तब हम “'ताओ"' में स्थित 
| ऐ_ हैं। साधु-संत्ों के भीतर संसार और बाहर सन्यास होता है। वह हमेशा “ताओ" 
.. | हे विपरीत खड़ा होता है। सामान्य मनुष्य उससे बेहतर होता है। उसके भीतर और 
| हर दोनों तरफ संसार होता है। 


| | | ॥ | क्‍ | $ 
॥ | | न) ॥। 
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रे 


भीतर त्याग और बाहर भोग “ताओ'' है। भीतर संकल्प और बाहर 
संकल्पहीनता ''ताओ'' है। भीतर प्रेम और बाहर लापरवाही ''ताओ'' है। “ठाओ "' 
के भीतर एकान्त है और बाहर भीड़ हैं। “ताओ'' दो अद्भुत और विपरीत शक्तियों 
का मिलन है। लेकिन उसमें भीतर मादा और बाहर पुरुष होना आवश्यक होता है। 
अंत में लाओत्से कह रहा है कि सामान्य मनुष्य एकांत से नफरत करता है। 
वह अकेला नहीं रह पाता है। या तो बोर होता है या घबराता है। अकेले में मनुष्य 
- ञ्राय: भयभीत रहता है। मनुष्य की बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। वह दूसरों के भरोसे 
जीता हैं। उसको दूसरों के साथ आनंद आता है। 
जबकि वास्तव में मनुष्य कों अपने साथ आनंद आना चाहिए। लेकिन हमको 
स्वयं से डर लगता है। जबकि अति साधारण सत्य है कि हम सबसे ज्यादा सुरक्षित 
अपने साथ ही रह सकते हैं। जबकि हम हमेशा भीड़, पार्टी, मित्र और कंपनी ढूँढ़ते 
रहते हैं । यह ''ताओ '' से दूर भागना है। परंतु गुरु जानता है, एकान्त में ही वह अपने 
साथ रहने का आनन्द उठा सकता हैं। “ताओ'” का संगीत एकान्त में ही बजता है। 
मनुष्य जैसे ही “ताओ'” से एकरूप होता है, वह अपने आप पूरे विश्व से 
एकरसता बिठा लेता है। जो मनुष्य अपने साथ रहता है, वह अपने आप “'ताओ”' 
के साथ हो जाता है। 


वही गुरु का लक्षण है। मल बर.....3..5. 2 मम 


विश्व कौ सबसे कोमल चीजें ही सबसे मजबूत चीजों पर विजय पाती है। 
जीवन में ठस विचारों वाले से, नये विचारों को आमंत्रित करने वाला जीतता है। 
लेकिन हम मजबूती से विचारों को चिपकने वाले को संकल्पवान कहते हैं। परंतु 
जीवन में खुले विचारोंवाला आदमी ही आगे बढ़ता है। 
जिसके पास कुछ भी नहीं है, वही शून्य में प्रवेश कर सकता है। ''ताओ'' 
में वही प्रवेश कर सकता है, जो बिलकुल खाली है। क्योंकि हमारे पास यदि कुछ 
भी है, तो उसके साथ उसका होनापन अवश्य होता है। द 
फिर वह वस्तु धन हो या यश हो, फिर चाहे वह पाप-पुण्य हो या धार्मिक 
क्रियाएँ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ''ताओ'' का जगत नहीं होने 
पन का जगत है। ''०॥-०५४४(७॥९८८'' का जगत है। 
लाओत्से आगे कह रहा है कि कुछ भी नहीं करने को यही कौमत है। यहाँ 
पर दो बातें समझना आवश्यक है। जहाँ तक कामना है तब तक कृत्य है। लेकिन इससे 
ज्यादा बड़ा सत्य यह है कि जब तक कृत्य है, तब तक कामना है। लाओत्से पूरा उलट 
गणित दे रहा है। वह उच्च इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। इसीलिये लाओत्से का 
घूस जोर प्रयत्व नहीं करने पर है।' 
.. सभी धर्मों का जोश कामनाएँ छोड़ने पर है। परंतु लाओत्से का कामना छोड़ने 
पर कोई जोर नहीं है। क्योंकि लाओत्से बड़ा ऊँचा मनोविज्ञान बता रहा है। उसका 
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कहना है कि प्रयत्न, कामना का भी जन्मदाता है। मन में पहला जन्म प्रयत्न का होता 
है, दूसरा जन्म कामना का होता है। वस्तु को पाने की संभावना पहले नजर आती 
है, वस्तु को पाने की कामना बाद में जन्म लेती है। 

जिस वस्तु को पाना बिलकुल असंभव हो, उसकी कामना भी पैदा नहीं होती 
है। आज के बाद थोड़ा सा ध्यान देना लाओत्से के मनोविज्ञान पर, तो बात आसानी 
से समझ में आ जायेगी। 

मन में हर हाल में वस्तु को संभावना पहले जन्म लेती है और कामना बाद 
में जन्म लेती है। अष्टावक्र का भी पूरा मनोविज्ञान प्रयत्न छोड़ने पर आधारित है। 
इसलिये लाओत्से कह रहा है कि जब तक प्रयत्न है, तब तक ''ताओ '” नहीं मिल 
सकता है। 


प्रयल ही कामना का जन्मदाता है। 


विश्व शमी का गे का नह मल नाक कक हे लो धर्मो ने कामना का विरोध करा है। परंव ला. न ज्यादा प्रक्‍का है। ढ़ 


को प्राप्त ने को संधावत्ा का जन्म पहले होता है, कामना पीछे से आती है। मनुष्य कामना से सी संभावत्रा का जन्म पहले होता है, कामना पीछे से आती है। मनृष्य 


की कहाँ हट पर एकल हें कर मे आप का मे है जया पतन है। बे बड़ी झफ़तक 
हॉसिल पदक “व हो, वो मनुष्य को प्रयल करने न यम रा 
एप माता सकल 2 डे कर गे ककया आरक७+ - .3०+उे «कि शशलक अटजीक अमन अमन ललिक तह जज 
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के मनुष्य जीवन में सफलता से लेकर आनंद तक जो भी महत्त्वपूर्ण पाना चाहता 
: | है, उसके लिये प्रयत्न करना छोड़ना पड़ेगा। “ताओ"' मनुष्य जीवन की अंतिम 
उपलब्धि है, वह कभी भी प्रयत्न से हांसिल नहीं होने वाली है। जब जीवन की छोटी 
मोटी सफलता प्रयल से प्राप्त नहीं होती है, तो प्रंयत्त से ''ताओ'” को कभी भी प्राप्त 
नहीं किया जा सकता है। ह 
थोड़ी सी समझ हो तो बात समझना बिलकुल आसान है। “ताओ'' न होने 
के भाव का नाम है। यह भाव प्रयत्न से कभी नहीं पाया जा सकता है। वैसे ही 
सफलता भी हमारा भ्रम है। इसी कारण से जब तक प्रयत्न है तब तक सफलता प्राप्त 
नहीं की जा सकती है। । 
सूत्र के अंत में लाओत्से कह रहा है कि शब्दों उपयोग करे बगैर शिक्षित करना 
चाहिए। यहाँ पर थोड़ा मौन शब्द को समझना आवश्यक है। दुनिया में दो तरह के 
शब्द हैं। एक वे जो मन और बुद्धि से कहे जाते हैं। उन शब्दों का “ताओ'' से कोई 
भी संबंध नहीं होता है। उसमें सोच और विचार होते हैं। 
दूसरे शब्द “ताओ” से फूटते हैं। ये आवाज या शब्द बहते हैं। इसमें विचार 
: | हाँ होते हैं। बल्कि ये शब्द हमारे मन और बुद्धि को मौन करे वाले होते हैं। कोई 
| याण संगीत या कोई सुंदर कविता पढ़कर हमासे-बुद्धि-और-मन-पूरी-तर्ह-से-झांत 
| हो जाते हैं। कृष्ण की गीता या लाओत्से की बाणी या ऐसे हर वे वाक्य और शास्त्र 
. | जो भी हमें मौन की तरफ ले जाये, वे “ताओ” के शब्द होते हैं। 
| लेकिन ऐसे शब्द भीतर के मौन से आते हैं। ऐसी कोई भी कला भीतर के 


*एएएभभशशशणशभाणा तक जा जनक 


| मौन से आती है। उसमें बहाव होता है। उसमें विचार उहीं-होक्त-है।-वह सोचकर 
“बेला या लिखा गया, नहीं होता है। उसे ही मौन वाणी कहते हैं। उसमें शब्द या 
. | अवाज नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में उसमें मन और बुद्धि का मौन होता 
2020 लाओत्से यह कह रहा है कि गुरु बगैर शब्द बोले समझाता है। 

|. आगे लाओत्से कह रहा है कि गुरु बगैर कुछ किये कार्य करता है। वह यह 
: | है कह रहा है कि वह कार्य नहीं करता है। लेकिन वह कार्य -+ वह का नहीं करता है। लेकिन वह कार्य करने का प्रयल नहीं 
..* शत है। दो बातें पूरी तरह से भिल-भिन्न है 


। । | 
॥ | /। | 
। । 
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प्रयत्त करना एक बात है और कार्य करना दूसरी बात है। जिस कार्य के पीछे 


प्रयत्न है, उसमें असफलता निश्चित है। जो कार्य बगैर प्रयत्न के होते हैं, उसीस़े बगैर प्रयत्न के होते हैं, उसीसे बड़ी 
सफलताएं प्राप्त की जा सक्रती हैं। 


एडीसन, आइनस्टीन, गालीब और माइकल जेक्सन, सभी बगैर प्रयत्न किये 
कार्यो का परिणाम है। प्रयत्न से बोलने या लिखने में कभी जान नहीं आती है। प्रयत्न 
से गाये या लिखे गये गीतों में बिलकुल प्राण नहीं होते हैं। 

यही नियम नृत्य, व्यवसाय, चित्रकारी से लेकर साधारण घर के छोटे-मोटे कार्यों 


तक न न ज है। लाओत्से यही से और 
बगेर प्रयल किये कार्य करने की कला सीख जाता है, वही इंटेलिजेंट किये कार्य करने की कला सीख जाता है, वही इंटेलिजेंट है। 
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सूत्र गा छियालिस सूत्र 5 ( 46 ) 
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[4] कीर्तिया पवित्रता * क्‍या महत्वपूर्ण हैं ? 


पैसा या सुख + क्‍या कीमती हैं ? 
सफलता या असफलता < क्‍या नाश करने वाली हैं ? 


[8] यदि संपूर्णता के लिये आप दूसरों की तरफ देखेंगे, 
तो अच्छी तरह से कभी पूर्ण नहीं हो पाएँगे। 
यदि आपका सुख पैसों पर आधारित है 
तो आप अपने साथ कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। 


[0] जो आपके पास है, उससे संतोष पानें। 
जो है उसमें आनंद पायें। 
आपको जब मालूम होगा कि सब कुछ आपके पास है, 
और कुछ भी कम नहीं पड़ रहा है, 
तब पूरा विश्व आपका होगा। 


लाओत्से सीधी बात कर रहा है। वह इस सूत्र में दो चीजों को तरफ ईशारा 


क्‍ कर रहा है। उन दो चीजों की तरफ जो कभी भी एक साथ नहीं रह सकती हैं। वह 


पूछ रहा है कि कीर्ति या पवित्रता में से क्या महत्त्वपूर्ण है? 
जीवन आपका है और चुनाव भी आप करें। वह यह नहीं कह रहा है कि आप 


॥ किस चीज को अपनायें। क्‍योंकि लाओत्से सिर्फ दिखाना चाहता है। 


हमको कीर्ति और पवित्रता दोनों चाहिए। हमको दोनों प्रिय है। हमारी बातों 


. से यह लगता है कि हमारा रस प्रविंत्रता में ज्यादा है। परंतु वास्तव में हमें सिर्फ यश, 


कीर्ति और इज्त प्रिय है। 

हमको साधारणतः इन दोनों में विरोध भी दिखाई नहीं पड़ता है। हमको लगता 
है कि पवित्र आदमी को इजत होती ही है। साधारणत: हम इज्जत पाने के लिये ही 
पवित्रताएँ ओढ़ते हैं। 

लेकिन लाओत्से बड़ी उल्टी बात कह रहा है। वह कह रहा है कि इज्जत और 


| पवित्रता एक साथ नहीं रह सकती है। चुनाव आपको करना है की क्या ज्यादा कौमती 
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है। इसका मतलब स्पष्ट है कि हम जिसे पवित्रता समझतें हैं, वह सच्ची पवित्रता 
नहीं है। हम सदव्यवहार या मंदिर जाने या पूजा-पाठ करने को पवित्नता मानते हैं। 


परंतु वह पवित्रता नहीं है। परंतु वास्तव में यह नीति-शास्त्र का एक हिस्सा है। 


कौर्ति और पवित्रता में एक ही फर्क है। यदि लोगों के हिसाब से हम व्यवहार 
करते हैं, तो घर, समाज और चारों तरफ हमारी इज्जत होती है। जो व्यक्ति दूसरे के 
नियमों को मानकर चलता है, उसकी इज्जत सब करते ही हैं। 

जैसे जो बच्चा माँ-बाप का कहना मानता है, वह बच्चा उन दोनों को प्रिय होता 
हो है! जबकि पवित्र आदमी अपनी मरजी से चलता है। निश्चित ही समाज में ऐसे 
व्यक्ति को इज्जत नहीं होती है। इस व्यक्ति के खिलाफ असंतोष स्वाभा जहाँ होती है। इस व्यक्ति के खिलाफ असंतोष स्वाभाविक है। 

यही कारण है कि जिनको हम पवित्र मानते-हैं:-उन्‍्हीं-कौ-हमने जानें भी ली 
है। क्योंकि कोई भी पवित्र व्यक्ति स्वच्छंद होता है। और स्वच्छंद व्यक्ति जीते-जी 
इज्जत पा ले यह मुश्किल से हो संभव है। 

इसीलिये कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मीरा, कबीर, ईसा, मन्सुर, गुरुजिएफ, सेक्रोटिज, 
मोहम्मद, नानक, किसी के भी साथ, जब तक वे जीवित थे बहुत कम लोग उनके 
निकट रह पाये। हर पढ्रित्र-व्यक्ति का इतिहास गवाह है कि उसे जीते जी एक आदमी 
ने चाहा है, तो हजारों ने उसे धिक्कारा है। 

“आना कक पल 

लाओत्से जो कह रहा है, वह सीधा सीधा सत्य है। जीवन में आपके-पास चुनाव 
है सच्ची पवित्रता और कीर्ति में+आंप जिसे ज्यादा कौम्रती मानें उसे चुनलें। 

आगे लाओत्से दूसरा चुनाव दे रहा है। वह पूछ रहा है, आपको पैसा चाहिए 
या सुख ? दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं, यह नियम है। यहाँ एक बात 
अवश्य ध्यान रखना कि जब लाओत्से स्तर का मनुष्य बोलता है, तो बात सिर्फ 
मनोदशा की होती है। 

धन बाहर है और सुख भीतर है। धन में ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा सुख- 
चैन.उड़ा दे। लेकिन धन का मोह, लालच और लोभ में वह सब कुछ है, जिससे हमारा 
सुख लूट जाता है। 

यह बात समझना आवश्यक है। क्योंकि लाओत्से, बुद्ध, महावीर और कबीर 
की बातें सुनकर वर्षों से साधु-संत फायदा उंठा रहै हैं। धन पाप है, धन व्यर्थ है 
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कक पोल. 77-77 वे धनपतियों के पीछे पड़े रहते है न 

| छोड़कर दें किसे ? बे कहते हमारे धो कि समझाते +१३ हैं, धन छोड़ें। लेकिन 

... ।'र वे हमें बुद्ध, महावीर के वाक्य पढ़वा केक में दान करें। सबुत के तौर 
:। नहीं, धन नहीं छोड़ना है। क्यों छोडे धन ) है 

| मिलेगा। मैं कहता हूँ पाप ही मिलगा यदि हक 33% पक ले 
| दुरूपयोग करेंगे धन का, उससे ज्यादा दुरुपयोग तो यह दृष्ट साधु महात्मा करते न 

हे एक तो वे बेरोजगार होते हुए एशमौज से पलते हैं। उस देश में जहाँ आदमियों 

; | को रहने की जगह नहीं है, वहाँ पत्थरों को रहने की जगह बनाते हैं। तीसरा सोने 

चाँदी से पूंजी जाम करते हैं। आप भी यदि मंदिरों में जाते हैं या दान देते हैं, तो 

इस पाप के सहभागी होते हैं। 

ँ धन छोड़ना नहीं है। धन का उपयोग करना है। डना नहीं है। धन का उपयोग करना है। लेकिन उसका अच्छी तरह 

उपयोग करने की कला सीखनी है। धन एकत्रित भी नहीं करना है। धन को उचित 

तरीके से उपयोग करना धर्म है। धन छोड़ना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। लेकिन धन 

कमाने की या संग्रह करने को इच्छा, लालसा, लोभ या मोह तुम्हें कभी सुखी नहीं 

| होदेगा, यह तयहा  .........ः 


“7४८४४ उद्ता5:::ओफफफककऋफसफससफसफससकफफससफक्‍ल्‍क्‍कक्‍उ-िीःओ--ज... 


+ या सुख इसका निर्णय आप स्वयं करलें। 

। .- आगे लाओत्से कह रहा है कि सफलता या असफलता कया ज्यादा विनाशकारक 
. | है? लाओत्से को हजार बार सलाम करने को जी चाहता है। इतना अद्भूत सत्य 
| के भी थोपे बगैर कह दिया। कभी, किसी मनुष्य का इस तरफ ध्यान गया हो, यह 
| 'हत मुश्किल है। जीवन में बहुत कम लोगों को यह बात शायद थोड़ी समझ में आयी 


|. स्राधाएण चिंतन में इस सोच को कोई स्थान नहीं है। हमको लगता है 
| पी बात है, निश्चित ही असफलता ज्यादा विनाशकारक है। इस बात को समझने 
.. के लिये हमें अपनी मनोदशा की बहुत सी सच्चाइयाँ समझनी पड़ेगी।. 


क्‍ । | | | क्‍ | कफ 
॥ | ! | | | । | 


427? / लाओत्से 


ध्ध्ट्टः 


का कुछ भो पता नहीं है। इसलिए हम बाहर सफल होने के लिये दौड़ते पता नहों है। इसलिए हम बाहर सफल होने के लिये दौड़ते रहते हैं। 


विरोधी शक्तियां कभी साथ नहीं रह सकती हैं 


बाहर सफलता मिले या 
असफलता भीतर हम हर हाल में 
असफल होते हैं। चौथी बात हैं। चौथी बात हम 
सफलता एक क्षेत्र में ढूँढते हैं 
और जीवन के बाकी क्षेत्रों में 
असफल होते चले जाते हैं। यदि 
हम धन कमा भी लेते हैं, तो 
स्वास्थ, सुख, पारिवारिक शांति 
और मौज-शोक खो देते हैं। 
में आपको सफलता शब्द 
के पीछे छिपी सारी संभावित 
मनोदशाएँ खोल रहा हूँ। अंतिम 
और सबसे गहरा मनोविज्ञान हैं 
कि हम सफलता अपनी चाह पूरी 
होने को मानते 


जीवन में कई गृण ऐसे हैं, जो एक साथ कभी हहीं रह सकते हैं, आपको उपर्युक्त गुण में से कॉनसा 
गुण चाहिए. इसका चुत्रव आपको स्वयं को करत्रा हैं। ै 


| । || 
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हे क्‍ अब आज के बाद जीवन में गौर करना कि कितनी बार आप वास्तव में 
: | मनचाहा हो जाने पर सुखी होते हैं। धन कमाने, मकान बनाने, स्वार्थपूर्ति के लिये 
| बनायी स्कीमों पर अमल करना और दुश्मनों का अहित करना और चाहना यही हमारी 
चाहें हैं। 
इस विश्व के कालचक्र को हम नहीं जानते हैं। उसको हमारे गहराई वाले मन 
जानते हैं। हमारे भीतरी मनों को उसका अनुभव होता है। परंतु अधिकांश मनुष्य 
जीवनभर ऊपरी मनों से जीते हैं। 
इसलिए हम जिस वस्तु को सोना समझते हैं, वही कंकर निकल जाता है। हम 
जिस कार्य को अपने हित करने वाला समझते हैं, वही हमारे अहित करने वाले साबित 


होते हैं। सामान्यतः मनुष्य की जितनी चाहें पूरी होती हैं, उतना ही वह परेशानियों से 


(शक 


गिरता चला जाता है। चाह पूरी होना सफलता है और चाह पूरी न होना असफ़लता जाता है। चाह परी लता है। 

अंब इसका निर्णय आप स्वयं कर लें कि सफलता और असफलता निर्णय आप स्वयं असफलता में ज्यादा 
विनाशकारक क्‍या है। 
......>े॥0ै-.मन्‍न्‍-_न्‍लननी, 


. आगे लाओत्से कह : रहा है कि आप संपूर्णता के लिये दूसरों की तरफ है कि आप संपर्णता के लिये दूसरों की तरफ देखेंगे 


| तो कभी पूर्ण नहीं हो पायेगे। क्योंकि पूर्णता है, जो भी और जैसा भी है उसका दिल 
| से स्वीकार। जो मनुष्य बाहर की परिस्थिति और भीतर की मनोदशा दोनों को 


स्वीकारता है, वह संपूर्ण है। 
-  एंतु जो व्यक्ति संपूर्णता के लिये दूसरों कौ और देखता रहता है, उसे अपने 


+* | में कमी नजर आ ही जाती है। उसको अपने से बड़ा धनवान, अपने से ज्यादा स्वस्थ 
_.... | व्यक्ति, बेहतर पर्सनलिटी वाले आदमी नजर आ ही जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने 
.._ | एव से ज्यादा व्यवहार कुशल परिवार नजर आ ही जाते हैं। 

. |।/ जो दूसरों पर ध्यान देता हैं, ऐसा व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता जो व्यक्ति 
_ | पूर्ण नहीं 5 हो जी जाने के इज कान मिल ते जो है है, उसे दःखी रहने के हजार कारण मिल 


ऐसे लोगों 
| शी अपने से बेहतर बच्चे, बेहतर माँ-बाप-या-बेहतर-पत्ि-पत्ली जजर आ ही जाते 
. 7! फि वे जोबनभर दु:खी रहते हैं। 


आगे लाओत्से कह रहा है कि यदि आपका सुख पैसों पर आधारित है, तो 


। “ ५ ; को आप के साथ कभी सुखी नहीं रह पायेंगे। यदि मनुष्य का सुख धन या 
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कम हो पाती है। सुखी रहना तो बहुत दूर की बात है, वह स्वयं को जान तक है। सुखो रहना तो की बात स्वयं को जान तक नहीं 
पाता है। मनुष्य सच्चा आनंद और तृप्ति सिर्फ अपने साथ पा सकता है। सिर्फ अपनी 
आत्मसंतुष्टि के लिये कार्य करने वाला ही आनंदित रह सकता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि आपके पास जो है, उससे संतोष मानें। आप 
के पास जो भी है उससे ही आनंदित रहें। जिस रोज आपको मालूम पड़ेगा कि आपको 
पाने के लिये और कुछ नहीं बचा है, तब पूरा विश्व आपका होगा। 

यहाँ पर लाओत्से सीधी बात समझा रहा है। ''ताओ '' नहीं होनेपन का भाव - 
है। उसीसे विश्व का सृजन हुआ है। जिस रोज आपको पाने के लिये कुछ नहीं बचेगा, 
उसी रोज आप अचाह को उपलब्ध हो जाओगे। 


अचाह चाह नहीं होने का भाव है। अचाह और--त्मओ-' मनुष्य के जीवन 
में एक ही क्षण में एक साथ प्राप्त होल्ले-हैं+-और ““ताओ---को-उपलब्ध मनुष्य विश्व 


का मालिक होता है। 
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सच्ची संपूर्णता अपूर्ण लगती है। 
फिर भी वह खुद पुर है। 
सब भरा हुआ हो फिर भी खाली लगे 


फिर भी उसमें सबकुछ होता है। 


सच्ची सरलता कपटी लगती है। 
सच्ची बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती है। 
सच्ची कला, कलाविहीन लगती हैं। 


गुरु यह सब होने देता है, 
वह घट रही घटनाओं को आकार देता है। 
गुरु उस रास्ते से बाहर निकलता जाता है, 
और '“'ताओ'' को बोलने देता है। 


सच्ची संपूर्णता अपूर्ण लगती है। जो आदमी अपनी वर्तमान परिस्थिति से तृप्त 
| है, वह यहाँ-वहाँ दौड़ता नहीं रहता है। वह कुछ पाने के लिए या कुछ खो जाने के 
डर से भागता नहीं रहता है। हमको वह कई जगहों से अपूर्ण नजर आ सकता है। 

... धन से, इज्जत से, परिवारिक शांति या स्वास्थ की कमी उसके पास हो सकती 
है। इसीसे हमको वह पूर्ण नजर नहीं आ सकता है। परंतु अब उसका बाहर की किसी 
भी वस्तु से कोई संबंध नहीं है। वह अपने आप से संतुष्ट है। वह अपने होने मात्र 
से तृप्त है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चापूर्ण है। 

... आगे लाओत्से कह रहा है कि सब कुछ भरा हुआ हो तो भी खाली लगे। 
फिर भी उसमें सबकुछ होता ही है। जो व्यक्ति भीतर जितना ज्यादा आश्वस्त होता 
है, बाहर उतना ही खाली-खाली नजर आता है। 

यहाँ एक और बात ध्यान रखना कि बाहर मनुष्य आसानी से आडंबर कर 


|. | सकता है। प्रेम न हो और जता सकता है। खुश न हो फिर भी हँस सकता है। परंतु 


भीतर जब तक बात पक्की न हो, तब तक वह आश्वस्त नहीं हो सकता है। 
- जो व्यक्ति ज्ञान, प्रेम और आनंद से वास्तव में तृप्त होता है, वह बाहर सूखा- 


-» | सूखा या खाली नजर आ सकता है। वह बाहर से खाली नजर आये या भरा हुआ, 


१] 426 / लाओत्से 
कर्क, 


वह अपनी तरफ से खाली या भरा हुआ दीखने का प्रयत्त नहीं करता है। लेकिन 
वास्तवमें वह पूरी तरह से भरा हुआ होता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि सच्चा सरल कपटी लगता है। क्यों ऐसा क्या 
होता है सरल व्यक्ति में कि वह कपटी लगता है? सरल व्यक्ति जैसा भी है, उससे 
बेहतर दीखने का या उसे अलग दीखने का प्रयत्न नहीं करता है। 

और ऐसा व्यक्ति हमको कपटी नजर आना स्वाभाविक है। हम दोगले हैं, 
इसलिए आसानी से मंदिरों में जाकर बुद्ध महावीर की पूजाएँ कर आते हैं। जबकि 
हमारी वास्तविक रुचि धन, यश और पद में होती है। 

सच्चे सरल व्यक्ति कौ यदि धन या पद में रुचि है, तो वह बुद्ध-महावीर की 
पूजा नहीं करेगा। वह उनके स्थान पर सिंकदर या नेपोलियन को पूजा करेगा। हमको 
ऐसा व्यक्ति कपटी लगेगा। यह क्‍या वह भगवानों को छोड़कर पद प्रतिष्ठा वाले लोगों 
कौ पूजा कर रहा है। 

लेकिन यह वास्तविक सरल व्यक्ति है। इसीलिये शतानों कौ भी पूजाएँ सालों 
से होती आ रही हैं। क्योंकि सच्चा सरल व्यक्ति वास्तव में जो भी पाना चाहता है, 
उसीके देवता कौ पूजा करेगा। 

दूसरी बात सरल व्यक्ति अपनी बात से चिपका नहीं रहेगा। वह जिस क्षण जो 
राय व्यक्त कर रहा है, वह उस क्षण का सत्य होता है। उसे कोई व्यक्ति दुष्ट दीखता 
है, तो तुरंत कह देता है। फिर जिस क्षण उसे वह शरीफ नजर आता है, तब वह 
उसे शरीफ कह देता है। 

अपनी ही बातों को काटने की शक्ति, सच्ची सरलता की पहली आवश्यकता 
है। हम आसानी से अपनी कहीं पुरानी बातों को नहीं काट पाते हैं। इससे हमारे 
अहंकार पर चोट पहुँचती है। 

हम अपने मुँह से निकली झूठी या गलत बात पर भी जीवनभर के लिये अड 
जाते है। सच्चा सरल व्यक्ति कभी बंधता नहीं है। उसके कमीटमेन्ट की कोई वेल्यु 
नहीं होती है। क्योंकि वास्तव में वह सारी बातें वर्तमान को देखकर करता है। लेकिन 
वह जब भी भीतर जो भी महसूस कर रहा होता है, वही बाहर प्रकट कर देतां है। 
कृष्ण मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे सरल व्यक्ति है। इसलिए वह सबसे ज्यादा 
कपटी माना गया है। 
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आगे लाओत्से वही पुरानी बातें याद दिलवा रहा है। वह कह रहा है कि सच्ची 
मूर्खता नजर आती है। सच्ची कला, कला विहौनता नजर आती है। ठीक 
वैसे ही सच्चा सरल व्यक्ति कपटी नजर आता है। 

लाओत्से आगे कह रहा है कि सच्चा इंटेलिजेंट आदमी यह सब होने देता है। 
इंटेलिजेंट व्यक्ति वह है, जो अपने भीतरी मनों से जीता है। मनुष्य के भीतरी मनों 
का कालचक्र से ट्युनींग होता है। 

वह यह सत्य अच्छी तरह से जानता है कि परिस्थितियाँ कालचक्र अपने आप 
बना और मिटा रहा है। इसलिए वह अपनी तरफ से कोई प्रयल नहीं करता है। वह 
जो भी होता है, उसे होने देता है। 

आगे लाओत्से और ऊँची बात कर रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि ये सारी 
बातें सिर्फ अनुभव की जा सकती हैं। वह कह रहा है, वह घटनाओं को घटने देता 
है और उनको सिर्फ आकार देता है। 

वह जो होने ही वाला है, जो कालचक्र ने तय ही कर रखा है, उसको फाइनल 
| टच देता है। वह अपनी तरफ से अपनी इच्छा कालचक्र पर लादने की कोशिश नहीं 
करता है। बल्कि उसकी इच्छा को पूरी करता है। 
ऐसा व्यक्ति वस्तु का प्रारंभ करता हुआ दौखता है, जबकि वास्तव में वह कार्य का 
सिर्फ अंतिम समापना कर रहा होता है। आज के बाद झांकना अपने जीवन में और चेक 
| करना अपनी मनोदशाओं को कि क्या आप कार्य का प्रारंभ करते हैं या अंत लाते हैं। 

यदि प्रारंभ करते हैं, तो आप समय के कालचक्र के विरुद्ध बह रहे हैं। 
असफलता सुनिश्चित है। लेकिन यदि आप परिस्थितियों को देखते हुए कार्य का अंत 
लाते हैं, तो सफलता आपका भाग्य बन जाएगी। ॒ 

आगे लाओत्से कह रहा है कि गुरु उन रास्तों से अपने को बाहर निकाल लेता 
है। गुरु कभी मार्ग पर होता ही नहीं है। वह जहाँ भी होता है, हमेशा मंजिल पर 
रहता है। क्योंकि वह स्वयं कुछ भी नहीं करता है। वह तो '“ताओ"' को बोलने देता 
| है। अर्थात वह कालचक्र और परिस्थितियों के अनुसार चलता है। स्वयं कुछ भी छेड़- 
ड़ नहीं करता है। 

हम स्वयं कुछ करना चाहते हैं, इसोलिये असफल हैं। जिस व्यक्ति को 

| 'लचक्र और परिस्थितियाँ का गणित समझ में आ जाये, वह समझ लेना “ताओ' 
मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुका है। 


का।।।।।। ॥॥॥। न 
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[५] जब देश “ताओ '' के साथ संगीतमय होता है, 
तब फेक्टरियाँ ट्रक और ट्रेक्टर बनाता है। 
जब देश “ताओ '' के विरुद्ध होता है, 
तब सीमाओं पर शस्त्रों का भंडार होता है। 


[8] भय जैसा दूसरा कोई श्रम नहीं है, 
आपको अपने आपको बचाने की तैयारी करनी पढ़े 
उससे ज्यादा गलत ओर कुछ नहीं है। 
आपका दुश्मन हो, 
उसके जैसी बदकिस्पती और कोई नहीं है। 


[(] जो इन सब भयों के पार देख सकता है, 
वह हमेशा सुरक्षित रहता है। 


लाओत्से सूत्र में देश की “'ताओ'' के साथ की दो भिन्‍न स्थितियों का वर्णन 
कर रहा है। वह कह रहा है कि जब देश “'ताओ'' के साथ संगीतमय होता है, तब 
वह प्रगति करता है। फेक्टरियाँ, ट्रक और ट्रेक्टर बनते हैं। देश अपनी पूरी शक्ति 
विकास में लगाता है। 

लेकिन जब देश ''ताओ'' के विरुद्ध होता है, तब युद्ध की तैयारियाँ करता 
है। सीमा पर शस्त्रों का भंडार करता है। आज पूरा विश्व “'ताओ'' के खिलाफ जी 
रहा है। हर देश के कुल बजट का पच्चीस से चालीस प्रतिशत खर्च सुरक्षा के नाम 
पर खर्च हो रहा है। 

इसमें धन और लेबर का दुरुपयोग होता है। यदि पूरी दुनिया में ''ताओ'' की 

अहिंसा उत्तर आये तो प्रजा कई गुना सुखी हो जाये। वही धन जो व्यर्थ की सुरक्षा 
में लगाया जा रहा है, वही धन देश के विकास में लगाया जा सकता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि भय से बड़ा कोई भ्रम नहीं है। आपको अपने 
आप को बचाने का प्रयल करना पड़े, उससे ज्यादा कुछ गलत नहीं है। थोड़ा समझना 
इस बात को। एक तो आप “ताओ'' हैं। अमर और अविनाशी हैं। 
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दूसरा आप जिसको अपना होना समझ रहे हैं, वह आप नहीं है। क्योंकि हम 
तो शरीर हैं न मन हैं। दूसरी बात यदि आप अपने को शरीर और मन समझ रहे 
हैं, तो भी उसको सुरक्षा कौ जवाबदारी “ताओ" की ही है। 

'ताओ”' ने इसकी सुरक्षा को व्यवस्था कर ही रखी है। आप व्यर्थ में चिंताएँ 
पाल के असुरक्षा आमंत्रित करते हैं। तीसरी बात शरीर और मन स्वभाव से ही 
मरणाधर्म हैं। इसलिए हर कारण से यदि आप को अपने आपको बचाने का प्रयत्न 
करना पड़ता है, तो उससे ज्यादा गलत और कुछ भी नहीं है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि आपका कोई दुश्मन हो, उससे ज्यादा आपकी 
कोई बदकिस्मती नहीं है। यहाँ थोड़ा दुश्मन शब्द को समझना आवश्यक है। दुश्मानवट 
की तीन अवस्थाएँ होती हैं। 

द न आपकी किसी से कोई दुश्मनी है न किसी कौ आपसे कोई दुश्मनी है। यह. 
सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। दूसरी अवस्था है, जहाँ दोनों की एक-दूसरे से दुश्मनी है। 

. लेकिन एक तीसरी अवस्था भी है। जहाँ आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं 
है, परंतु दूसरों की आपसे दुश्मनी अवश्य है। यह अवस्था उपर्युक्त दोनों अवस्थाओं 
के मध्य की अवस्था है। मनुष्य को कम से कम इस अवस्था में अवश्य रहना चाहिए। 
यदि कोई किसी स्वार्थवश या गलतफहमी के कारण हमको दुश्मन समझे, तो यह 
उसकी समस्या है। परंतु हमको उसे हृदय से मित्र ही मानना चाहिए। 

। मन का जगत कंपनों का जगत है। यहाँ पर हमारे ही छोड़े हुए कंपन हम पर 

हो लौटकर आते है। यदि आपके मन में किसी के प्रति दुश्मनावट नहीं है, तो उसके 
दो परिणाम आते हैं। एक तो धीरे-धीरे उसकी दुश्मनावट कम हो जाती है, दूसरा 
| उसको कुदरत दुश्मनावट निकालने का उचित मौका नहीं देती है। 

| लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारे ही कंपन लौटकर हम पर आते हैं। यदि 
हमारे भीतर उसका अहित करने की चाह है, तो वही कंपन उसको पकड़ते हैं। उससे 


ह ४४३ 


. | उसको दुश्मनावट को और मजबूती मिलती है। 
| यहाँ बाहर के व्यवहारों का कोई महत्त्व नहीं है। आप बाहर से लाख किसी 


.पे हँसते हुए बात करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ''ताओ'' का जगत भावदशाओं 
: 23 मे जगत है। पा 
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इसलिए यदि कोई आपसे दुश्मनावट करे, तो भी आप अपने हृदय में उसके 
प्रति प्रेम ही रखना। यहाँ एक और रहस्य समझना कि हमेशा कुदरत उस व्यक्ति के 
खिलाफ होती है, जिसके हृदय में दुश्मनावट भरी पड़ी है। ऐसा व्यक्ति प्राय: अपनी 
मौत खुद मरता है। 

लाओत्से यही समझा रहा है कि यदि आपका कोई दुश्मन, है तो उससे ज्यादा 
आपकी कोई बदकिस्मती नहीं है। सचमुच यदि हमारे मन में किसी का अहित करने 
की चाह है, तो उससे ज्यादा बड़ी हमारी कोई दूसरी बदकिस्मती नहीं है। 

अंत में लाओत्से कह रहा हैं कि जो इन सब भयों के पार देख सकता है, 
वह हमेशा सलामत रहता हैं। हम सलामत हैं ही। ''ताओ '' ने हमारी सुरक्षा के सारे 
प्रबंध कर ही रखे हैं। सिर्फ हम सुरक्षा ढूँढना बंद कर दें, भयभीत होना बंद कर 
दें हम सलामत ही हैं। 


मूड को मारना आनंद को मारना हैं को मारना आनंद को मारना हैं 


को कभी भी अपने अहंकार के प्रीछे अपने मूड को चलने का निर्देश नहीं देगा चाहिए। समझदार 


मनुष्य वह है, जो स्वयं अपने मृड के पीछे चलता हैं। 


39925 >> 225. 90. 
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सूत्र : उनचास सूत्र - (49) 


[6] अपना दरवाजा खोले बगैर 
आप अपना हृदय विश्व के लिए खोल सकते हैं । 
आप अपनी खिड़की के बाहर झ्ञांके बगैर, 
“ताओ के मूल रहस्य तक जा सकते हैं। 


[8] आप जितना ज्यादा जानते हैं, 
उतना कम समझते हैं। 


[९] गुरु जाये बगैर आता है, 
देखे बगैर प्रकाश देखता है 
कुछ भी किये बगैर सफलता प्राप्त करता है। 


लाओत्से कह रहा है आप अपना दरवाजा खोले बगैर अपना हृदय इस विश्व 
के लिए खोल सकते हैं। लाओत्से, भगवदगीता या अष्टावक्र-महागीता में आपको 
बेइमानी का कोई मौका नहीं है। क्योंकि ये तीनों मन के पक्के मनोवैज्ञानिक हैं। 

लोगों ने हमेशा ईसा, बुद्ध और महावीर के वाक्यों में से अधर्म आसानी से 
खोज लिया। परंतु लाओत्से, कृष्ण और अष्टावक्र के वाक्यों में से आप कभी भी 
अधर्म नहीं खोज पायेंगे। इन के वाक्यों में से आप नकली धार्मिकता नहीं ओढ़ पायेंगे। 

इनके वाक्यों से आपको या तो पक्का धार्मिक बनना पड़ेगा या मानना पड़ेगा 
की आप धार्मिक नहीं हैं। लाओत्से इस सूत्र में प्रेम का रहस्य समझा रहा है। परंतु 
वह दूसरों की तरह यह नहीं कह रहा है कि आप पूरे विश्व से प्रेम करें। 

क्योंकि हमने इस वाक्य का बहुत दुरुपयोग किया है। हमने इन बातों में से बेईमानी 
ढूँढ ही ली। हम ऊपर-ऊपर से प्रेम जता लेते हैं, भीतर की दुश्मनी दबा देते हैं । 

लेकिन लाओत्से सीधी बात कर रहा.है। वह कह रहा है कि प्रेम भीतर की 
भावदशा है। आपको किसी से भी प्रेम करने कौ लिए, उससे प्रेम जताना आवश्यक 
नहीं है। हम तो जिससे बिलकुल प्रेम नहीं करते हैं, उसको भी अपना प्रेम जता देते 
हैं। हमको प्रेम हो या न हो, हम प्रेम जताने के मौके ढूँढ़ते रहते हैं। यह प्रेम नहीं, 
बेइमानी है। यह प्रेम के नाम पर ढोंग है। द 
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ताआात्म कह रहा है कि यदि आपको किसी से वास्तव में प्रेम है, तो उस 
टिखान की या जताने की भी कोई आवश्यकवा-वहीं हैं। आपका उससे प्रेम करना 
पर्याप है।...रः़ 

लेकिन हम प्रेम न॒ करते हुए भी, प्रेम जताते अवश्य है। ताकि भविष्य में वह 
हमारे किसी काम आ सके, वह हमको हमेशा मित्र माने। लेकिन सच्चा प्रेम कामना 
गहित होता है, इमीलिये वह प्रेम जताने की भी चिंता नहीं करता है। 

लाओत्मे कह रहा है, इतना ही नहीं आप को पूरे विश्व से प्रेम करने के लिये 
भी अपने दरवाज़े तक से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम और कुछ 
नहीं, सबके मंगल की कामना है। आपके हृदय से सर्वाहित को कामना उठना प्रेम 
है । उसके 3 20840340 30 लक के आपके भीतर वैसी भावदणशा पर्याप्त 
भी कोई आवश्यकता नहीं हैं। 

- जूक बात और ध्यान रखना कि हमारे ही कंपन लौटकर हम पर आते हैं। जिस 
मनुष्य के भीतर से सर्वाहित की प्रार्थनाएँ उठती हैं, उसके लिये अपने आप सर्व के 
हृदय से उसके हित की प्रार्थना उठती है। लेकिन सर्व से अपने हित में प्रार्थना उठे 
इस कामना से सर्वहित की प्रार्थना करने मत लग जाना। नहीं तो एकबार फिर आप 


गाड़ी चूक जायेंगे। 
लाओत्से आगे कह रहा है कि आप अपनी खिड़की के बाहर झांके बगैर 


““ताओं'' का रहस्य समझ सकते हैं ।एक चीज याद रखना कि “'ताओ '' का रहस्य जानना 
इस विश्व का अंतिम ज्ञान है। यदि वह कमरे से बाहर झांके बगैर प्राप्त हो सकता है, 
तो विश्व का सारा ज्ञान कमरे के भीतर बैठकर पाया जा सकता है। तो फिर ज्ञान बढ़ाने 
के लिये डिग्रियाँ लेना या उटपर्टाँग किताबें पढ़ना अंत में मूर्खता साबित होती है। 

एक बात हमेशा ध्यान रखना कि रहस्य जानना ज्ञान की अंतिम ऊँचाई है। प्रेम 
और 54:42 कक कक 20:03: 227:7% विश्व के सारे रहस्यों की कुंजी है। इन दोनों को करने के लिये मनुष्य 
को कुछ पढ़ने या जानने कौ आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ आने-जाने की 
आवश्यकता नहीँ होती है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि दुनिया में सच्चा इंटैलिजेंट ह बात हमेशा ध्यान रखना कि दुनिया में सच्चा इंटैलिजें 
वह है, जिसके पास प्रेम और-ध्यान-है। 


एछ 
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लक. 4० कक कल न न 
विश्व की सारी ऊँचाइयाँ इंटेलिजेंट लोगों ने पायी है। उनके पास सिर्फ प्रेम 
और ध्यान था। सालों से, पुराने संत ज्ञान प्राप्त करने के लिये ध्यान करते थे। गुफा 
में, पेड़ के नीचे या हिमालय पर बैठे रहते थे। वे कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ते थे। 
इसीलिए वे ज्ञान प्राप्त होने पर शास्त्र लिखते थे। वैसे ही एडीसन आईनस्टीन, 
गालीब-कालिदास, बुद्ध-महावीर, मोहम्मद-ईसा किसी के पास भी डीग्री या -महावीर, मोहम्मद-ईसा किसी स भी डीग्री या किताबी 
ज्ञान नहीं था। इनके पास या तो प्रेम था या ध्यान था। 
प्रेमी की आँख सब पहचानती है। हम क्योंकि आपस में प्रेम नहीं करते हैं, 
इसीलिये सालों एकदूसरे के साथ रहकर भी किसी को नहीं समझ पाते हैं। इंटेलिजेंट 


: व्यक्ति सहित्य, विज्ञान, धर्म, कला, व्यक्ति या विश्व के रहस्य में से, जिस तरफ़ भी 
अपना ध्यान या प्रेम लगाता है, उसका रहस्य जल्द ही खुलकर स्वयं उसके या प्रेम सामने 


उपस्थित हो जाता है। 


(6 


प्रेम और ध्यान रहस्यों की कुंजी है ओर ध्यान रहस्यों की कुंजी है 


2 ध्यान 
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उसको रहस्य जानने के लिये प्रयल नहीं करना पड़ता है। उसका प्रेम और 
ध्यान ही पर्याप्त है। बगैर ध्यान और प्रेम के लाख प्रयत्न कर लिये जायें, छोटी से 
छोटी बात समझ में नहों आते है।.......रर्््््र<ः 

आगे लाओत्से कह रहा है कि आप जितना ज्यादा जानते हैं, उतना ही कम 
समझते हैं। यहाँ हमेशा याद रखना की जानकारी ऊपर है, समझदारी भीतर है।. याद रखना ऊपर है, समझदारी भीतर है। जो 
व्यक्ति बाहर से जितना ज्यादा अनावश्यक पढ़ता रहता है, वह उतना ही कम समझता है। 

रहस्यों को समझा जा सकता है। रहस्यों को पढ़कर याद नहीं किया जा सब् को समझा जा सकता है। रहस्यों को पढ़कर याद नहीं किया जा सकता 

है। जो व्यक्ति जिस विषय में जितना ज्यादा पढ़ता है, वह उस विषयमें उतना ही कम 
समझता है, यह तिय है न । न: /क€खफक::ः।ः।ण।ण __ख्िाीाजच अर 

आगे लाओत्से कह रहा है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति जाये बगैर आता है। देखे बगैर 
प्रकाश देखता है। और कुछ भी किये बगैर सफल होता है। इंटेलिजेंट वह है जिसके 
पास प्रेम है। वह हमेशा जाये बगैर आता है। वह अधिकांश बार अपने स्थान से हिले 
बगैर ही यात्रा पूरी कर लेता है। 

उसको अपनी पूजा पर इतना भरोसा है कि अपने स्थान से हिले बगैर, वह 
हजारों किलोमीटर दूर स्थित मंदिर में पूजा कर आता है। क्योंकि उसके लिये उसका 
पूजा का भाव ही पर्याप्त है। उसको उठकर मंदिर तक जाने कौ कोई आवश्यकता 
नहीं होती है। 

वैसे ही उसको शुभकामना देने के लिये उठकर आना नहीं पड़ता है। उसके 
हृदय में भीतर से आपके लिये शुभकामना का भाव आया, वही उसकी आत्मसंतुष्टि 
के लिये पर्याप्त है। हमको दौड़दौड़ कर शुभकामनाएँ देने जाना पड़ता है, क्योंकि 
भीतर से कोई शुभकामना नहीं आ रही है। 

हमको दूसरों से प्रेम और सद्व्यवहार जताने पड़ते हैं, क्योंकि हमको लगता 
है कि वह भविष्य में हमारा कोई काम करेगा। लेकिन समय के काल-चक्र ने किसी 
मनुष्य को इतनी शक्ति नहीं दी है कि वह हमारा हित या अहित कर सके। 

.... हमारे भावों के ही फल हम पर लौटकर आते है। क्योंकि हम भीतर से बगैर 
प्रेम आये प्रेम और शुभकामनाएँ दे आते है, कालचक्र पलटकर हमसे कोई अच्छा 
व्यवहार नहीं करता है। जिससे प्रेम जताते हैं, उसके हाथ में इतनी. सत्ता ही नहीं है 
कि वह आपका हित कर सके। 
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५ ० 5 िसओ जिन के रदय से प्रेम, सहानूभूति या शुभ कामनाएँ वास्तव में उठती 
० है, उनको काल-चक्र की तरफ से अपने आप फल आता है। भले ही उसको जिससे 
है, उसको उसके प्रेम का कुछ पता नहीं है। भले ही वह कहीं पर शुभकामानएँ 
... देने नहीं गया है। 


| लेकिन वह शुभकामना देने जाये या न जाये काल-चक्र से उसका शुभ होना 
| हय है। जीवन में दुःख और चिंता इसीलिये है कि हमने वास्तवमें किसी से कभी 
| भी प्रेम नहीं किया है। 
| : आगे वह कह रहा है कि गुरु बगैर देखे प्रकाश देख लेता है। सभी चीजों और 
| सभी आदमियों को बगैर समझाने का प्रयत्न किये, वह सबको समझा देता है। हम 
52 जीवनभर कई वस्तुओं और व्यक्तियों को समझाने की कोशिश करते है। परंतु हम 
| किसी को भी नहीं समझा पाते है। द 
|  इंटेलिजेंट आदमी बगैर कार्य किये सफलता पा लेता है। क्योंकि उसके भीतर 
| पे प्रेम और ध्यान की बहती धारा के सामने हर वस्तु अपना रहस्य आप ही खोल 
| जे है। वह कार्य भीतर से करता रहता है, बाहर कुछ भी नहीं करता है। इसीलिये 
| में सफल व्यक्ति कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आता है। वह सफलता के लिये 
| फ रही, प्रेम और ध्यान पर निर्भर गेता है। द 
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सूत्र : एचास सूत्र (50 ) 


[$] ज्ञान की खोज के लिये, 
रोज-रोज थोड़ी चीजें बढ़ानी पड़ती है। 
गुरु अभ्यास के लिये रोज कुछ भूलवा है। 


[8] कार्य करने हेतु कम से कम चीजों की आवश्यक्ता पड़ती है; 
अंत में बह कुछ नहीं करता है। 
जब वह कुछ करता है, तब कुछ करने को भी नहीं बचता है। 


९] सच्चा ज्ञान तभी मिलता है, ५ 
जब घटनाओं को अपने रास्ते जाने देते हो। 
उसके बीच में आने से कभी कुछ नहीं मिलता है। 


लाओत्से कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति ज्ञान कौ खोज के लिये कोई नयी 
चीज दूँढ़ता है। वह रोज कोई नयी क्रिया या जानकारी बढ़ाता है। इसीसे वह रोज 
असफलता की तरफ बढ़ता रहता है। 

जबकि इंटेलिजेंट आदमी ज्ञान बढ़ाने के लिये रोज कुछ न कुछ भूलता है। 
उसकी आंखें चीजों में छिपी व्यर्थता दूँढती रहती है। वह रोज कोई डीग्री, कोई 
दुश्मनी या कोई जानकारी भूलता चला जाता है। वह पूजा-पाठ, नियम-संकल्प, 
ब्रत-उपवास, और ज्योतिष-भूलता चला जाता है। वह उनको व्यर्थता पहचानता चला 
जाता है। 
ताओ का यह नियम हमेशा याद रखना की रहस्यों को समझना और क्रौएशन : 
करना सच्ची इंटेलिजेंस है। यह दोंनों ५गाढ़ प्रेम या ध्यान की अवस्था में ही संभव 
है। प्रेम और ध्यान तभी बढ़ते है, जब जानाकारियाँ और क्रियाएँ घटती हैं । 

इसलिये गुरु रोज-रोज सीखी हुई चीजें भी भुलता चला जाता है। मूर्ख रोज 
नयी-नयी चीजें सीखकर आता है। इससे उसका प्रेम और ध्यान घटता है। जबकि 
प्रेम और ध्यान ही सारे रहस्यों की कुंजी है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि उसे कार्य करने के लिये कम से कम चीजों 
की आवश्यकता पड़ती है। और अंत में वह कुछ नहीं करता है। हमको कार्य करने 
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।॒ ! ॥ह के लिये ढेरों जानकारियों गें, कई मनुष्यों और वस्तुओं 
० क्‍ को आवश्कता पड़ती है इसरो को गिराने की प्लानींगें, कई मनुष्यों और वस्तु 


गो इईंटेलिजेंट व्यक्ति को कार्य करने के लिये प्रेम, ध्यान और अंतःप्रेरणा की 
| आवश्यकता पड़ती है। इसलिये वह अंत में कुछ भी नहीं करता है। उसको बाहरसे 
किसी भी वस्तु कौ कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। वह अपना कार्य भीतर से 
करता है। 
आगे लाओत्से कह रहा है कि जब आपसे कुछ भी नहीं होता है, तब आपको 
कुछ भी करना बाकौ नहीं रह जाता है। सच्चा ज्ञान तभी मिलेगा जब आप घटनाओं 
| को उनके रास्ते जाने देंगे। घटनाओं के बीच में आने से कभी कुछ नहीं मिलता है। 
- यही सफलता का एकमात्र सार-सूत्र है। यह ताओ के जगत की सबसे बडी 
| उपलब्धि है। पहले तो बने उतना प्रयत्न कम करना और अंत में संपूर्ण प्रयत्न करना 
 छोड़ना। 
दूसरा प्रेम कौ इतनी तीखी आँख जगाना जहाँ से बनती और बिगड़ती घटनाएँ 
साफ नजर आने लग जाये। जो व्यक्ति घटनाओं को अपने हिसाब से बनने और 
बिगंड़ने देता है वह सच्चा समझदार है। 
. जो व्यक्ति बनती और बिगड़ती परिस्थितियों को बदलने का या उनसे बचने 
| का प्रयल नहीं करता हैं, वह मंजिल तक-पहुँच ही जाता है। जैसा नदी या समुद्र में 
डाली हुई ट्यूब को लहरें अपने आप किनारे पर पहुँचा देती है। 
४ लहरें कभो भी ट्युब को सीधे किनारें नहीं पहुँचाती है। वे ट्युबको कभी आगे 
_॥ कभी पीछे ले जाती हैं। लेकिन क्योंकि ट्युब का विरोध नहीं है। तैरती हुई लाश किनारे 
... |ए लग ही जाती है, क्योंकि वह बचने का या कहीं और जाने का प्रयत्न नहीं करती 
.. | है। वह किनारे लग ही जाती है। 
पल वैसे हो बनती और बिगड़ती परिस्थितियाँ हमारे जीवन की नदी पर उठती लें 
. | हैं। जो व्यक्ति अपने को पूरी तरह से परिस्थितियों के समर्पित कर देता हे 
| परिस्थितियाँ उसंको अपने आप मंजिल तक पहुँचा देती हैं। 
| हम क्योंकि आगे बढ़ने कौ परिस्थिति के पहले ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करते 
| है, और पोछे हटने वाली परिस्थितियों से लड़ते हैं, इसलिये कभी किनारे तक नहीं 


.., | 'ँ॒ पाते हैं। अंत में लाओत्से कह रहा कि घटनाओ के बीच में आने वाले लोग 
न भो कुछ नहीं पाते है।..... 


॥॥/॥॥॥ 
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सूत्र : इक्कावन ह सूत्र (5) 
ये. गुरु के पास अपना दिमाग नहीं होता है, 
इसलिए वह दूसरों के दिमाग के साथ कार्य करता है। 
[8] जो लोग अच्छे हैं; गुरु उनके लिये अच्छा है। 
जो लोग अच्छे नहीं है, गुरु उनके लिये भी अच्छा हैं। 
यही एकमात्र सच्ची अच्छाई है। 
[९] जो लोग विश्वास॒ करने योग्य हैं, उ 


न पर गुरु विश्वास रखता है 
जो लोग विश्वास करने योग्य नहीं है, 
उन पर भी गुरु विश्वास रखता है। 
यही एकमा+ सच्चा विश्वास है। 


०] गुरु का दिमाग खाली जगह जैसा होता हैं, 
लोगों को उसकी समझ नहीं पड़ती है। 
लोग उसकी तरफ देखकर डइ्न्तजार करते हैं, 
वह सबके स्राध बालकों जैसा व्यवहार करता है। 


लाओत्से इस सूत्र में एक सच्चे धार्मिक-चित्त के व्यक्ति और लोगों का आपस 
में व्यवहार समझा रहा है। गुरु के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है। उसके अपने 
कोई विचार या कोई स्वार्थ नहीं होते हैं। उसको किसी का अहित करने में या किसी 
का फायदा उठाने में कोई रस नहीं होता है। उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। 

जबकि सामान्य मनुष्य स्वार्थ, हित-अहित और अपने ही विचारों की धुन में 
रहता है। दो सामान्य आदमियों के मिलने पर दोंनों के दिमाग या तो मिल जाते है 
या आपस में टकराते है। परंतु गुरु के संबंध में वे हमेशा कन्फ्युज रहते है। 

क्योंकि जिसमें स्वार्थ और विचारों का अभाव होता है। उसे हजारों किलोमीटर 
दूर किसके मनमें क्या चल रहा है, उसका भी पता चल जाता है। इसीको हम टेलिपैंथी 
के नाम से जानते है। लेकिन गुरु मालूम पड़ने पर भी कुछ नहीं करता है। 
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वह का सामने वाले को समझता है और उसे वापस अपने भाग्य यानी 
परिस्थितियों के भरोसे छेड़ देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा व्यवसाय में बड़ी सफलता 
पाता है । क्योंकि जो आदमी हजाों विचारों, स्वार्थ और स्कीम से भरा दूसरे के पास 
जाता है, वह कभी दूसरे को कहीं खा पे के 
जबकि नि 'स्वार्थी, और वि विचाररहित मनुष्य ध्य का ध्यान अपने पर नहीं होता है 

वह दूसरे को आसानी से समझ जाता है। वह उसका बात को आसानी से व हे उसकी बातों के पीछे छिपे रहस्य ही 

नहीं, उसकी बातों का वजन भी समझ जाता है। 

इसी कारण वह आसानी से सफलता पा लेता है। स्वार्थी आदमी प्रयत्न बहुत 

करता है, परंतु जितना दूसरों को धोखा देने जाता है, उतने हो धोखे खाकर घर पर 
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वापप्त आ जाता है। नल 

आगे लाओत्से कह रहा है कि जो लोग अच्छे और विश्वासी है, गुरु उनके 
साथ अच्छा होता है। जो लोग अच्छे और विश्वासी नहीं होते हैं गुरु उनके साथ 
भी अच्छा ही व्यवहार करता है। अच्छे व्यवहार का मतलब उसका भीतर से हित 
चाहना और वास्तवमें उसके हित का कार्य करना। 

यदि कोई चोरी करके उन पैसों से उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है, तो वह 
उसका स्वागत नहीं करता है। उससे या तो अभद्रता से पेश आता है, या उसको 
| समझाता है। उसकों प्रोत्साहित नहीं करता है। नहीं तो वह बड़ी चोरी है। उसको प्रोत्साहित नहीं करता है। नहीं तो वह बड़ी चोरी करके, पुलिस 
द्वारा पकड़जाने पर, अपना जीवन बरबाद कर सकता है। 
यदि कोई उसे लगातार धोखे देता है तो वह उसे सहन नहीं करता है। इसलिए 


| 00025 


बड़े धोखे देने न लग जाये, इसलिए वह उससे लड़त 


4 कहने का तात्पर्य बदमाश हो या बुरा हो, वह अपनी तरफ से उनके हित के 
ही कार्य करता है। वेसे ही कोई उसका अतिविश्वासी या प्रेमी हो, परंतु दूसरों के 
साथ ठीक व्यवहार न कर रहा हो तो वह उसको भी चेतांता रहता है। उसका अपना 
. कोई स्वार्थ कभी नहीं होता है। वह तो सर्वहित के लिये ही जी रहा होता है। 
.. आगे लाओत्से कह है कि गुरु का दिमाग खाली होता है, इसीसे लोग उसे 
| पषझ नहीं पाते हैं। लोग उसकी तरफ बड़ी आशा-भरी निगाहों से देखते रहते हैं। 


: # ॥ वेह सबके साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करता है। 
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कौन कितना बुद्धिमान है, इसका फैसला उप्र से नहीं हो सकता है। उसका 
फैसला जानकारी, डीग्री या जनरल नॉलेज से भी नहीं हो सकता है। उसका निर्णय 
उसके भीतर के प्रेम और ध्यान से ही हो सकता है। उसके भीतर स्वार्थ के अभाव 
से ही उसकी बुद्धिमानी परखी जा सकती है। 

इसलिए जो वास्तव में बुद्धिमान होता है, उसका व्यवहार सबके साथ बच्चों 
जैसा होता है। क्‍योंकि वह जानता है कि सब के सब वास्तव में बच्चे हैं। उबकी 
सोच, विचार और इच्छाएँ सचमुच बच्चों जैसी होती है। 

जैसे बच्चा कोई गलत चीज मांगे जो उसके हितमें न हो तो हम उसे नहीं देते 
हैं। वैसे ही सब लोग उसको तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते रहते हैं, परंतु 
वह उनकी आशाएँ पूरी करने के बजाय उनके हित का ज्यादा ध्यान रखता है। 
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सूत्र : बावन सूत्र (52 ) 
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[4] क्षण जो भी खबर लावा है, 

गुरु उसकी शरण हो जाता है। 
[8] उसको मालूम है कि उम्तकी मृत्यु निश्चित है, 
इससे उसको बंधन में रख सके ऐसा कुछ भी नहीं है। 
[९] उसके मनमें कोई भ्रम नहीं है, 
उसके शरीर का कोई विरोध नहीं है । 
[0] वह अपने कार्यों के लिये सोचता नहीं है, 
वह तो उसके होने-पन के गर्भ में से निकलते हैं। 
[8] जिंदगी को देने के लिये उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है 


इसलिए बह मृत्यु के लिये हमेशा तैयार रहता है। 
जैसे पूरे दिन के कार्य के बाद मनुष्य सो जाता है। 


... लाओत्से इस सूत्र में मनुष्य को वास्तविक जीवन जीने का उपाय बता रहा है। 
वह एक सीधा रहस्य बता रहा है। वह कह रहा है कि हर पल एक खबर लेकर 
आता है और गुरु उसकी शरण हो जाता है। 

जीवन में मनुष्य को. कब कया करना है, हर एक पल उसकी खबर लेकर आता 
है। हम समझते हैं कि हमको कब क्या करना उचित है, उसका निर्णय हमको अपनी 
बुद्धि से करना है। 

. अपने हित-अहित की सोचकर करना है। रिश्तों या व्याहवारिकताओं को ध्यान 
में रखकर करना है। वह निर्णय हमें शात्रों में दूँढना है। किसी सिद्धांत में बंधकर 
करना है। नहीं ऐसा नहीं है। 

करीब-करीब सामान्य मनुष्य के सररे निर्णयों में उपर्युक्त बातों का समावेश होता 
है। परंतु जो मनुष्य जीवन के निर्णयों में इन बातों पर आधारित है, उसके सारे निर्णय 
गलत हीते हैं। 
..._ थोड़ा और गहराई से समझा जाये तब हमें मालूम पड़ेगा कि कब कया करना, 
$ उसका निर्णय जब-जब हम लेतें है, तब-तब वह निर्णय विनाशकारक होता है। 
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वास्तवमें किस मनुष्य को कब कया करना है, उसका निर्णय पहले से काल-चक्र 
ने तय कर रखा है। उस निर्णय की खबर वह हमारे तक कई द्वारों से पहुँचाता है। 
कभी हमारे भीतर गहरे में कोई भाव मूड या रस पैदा करके वह हमें क्‍या 
करना उचित है, उसकी खबर पहुँचाता है। कभी कोई परिस्थिति, कोई बात या प्रसंग 
से हमे इशारा मिलता है। वही निर्णय हमारे हित का सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता है। जो तुरंत 
उस बात को मान लेता है, वह सफल और आनंदित रहता है। 
लेकिन हमने निर्णय स्वयं करने की आदत के कारण काल-चक्र के भेजे इशारों 
को समझना बंद कर दिया है। हमारे सारे निर्णयों में पूरा भूतकाल और भविष्य हमेशा 
शामिल रहता है। 
हमारा हित-अहित, स्वार्थ और दूसरों के अच्छे-बुरे व्यवहारों की यादें हमारे 
हर निर्णय में शामिल होती है। पाप-पृण्य, धर्म-अधर्म, अच्छाई-बुराई, समाज और 
परिवार के बंधन हमारे सारे निर्णयों में शामिल होते हैं । समय जो खबर देता है, उसमें 
इनमें से किसी भी वस्तु का कोई विचार नहीं होता है। 
जो व्यक्ति इस पल की आयी खबर को समझने वाली आँख पा लेता है, वह 
जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन पल की आयी इस खबर का गणित: 
सामान्यत: किसी मनुष्य को नहीं मालूम है, इसीलिये वह सारे निर्णय स्वयं करता है। 
स्वयं निर्णय करने से ही, अधिकांश मनुष्य असफल और दुःखोी है। 
एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किस व्यक्ति को कब, कहाँ और कैसे पहुँचना 
है, वह कालचक्र में पहले से फिड है। उसी के अनुसार परिस्थितियाँ बनती और 
बिगड़ती रहती हैं। यह सारी यरिस्थितियाँ ग्रहों पर आधारित नहीं होती है। 
मनुष्य इन बातों का सिर्फ भीतर अनुभव कर सकता है। मनुष्य इस कालचक्र 
को अपनी भीतरी आँख से देख सकता है। मनुष्य की भीतरी आँख जिसे चेतना का - 
जागना कहते हैं, उसके जगने पर ही मनुष्य इस पल की खबर को देख सकता है। 
जिस मनुष्य कौ जितनी ज्यादा चेतना जगती है, उतना ही वह कालचक्र को - 
द सकता है। ऐसा व्यक्ति कई बार हजारों वर्ष बाद की संभावित घटनाओं की _ 
तरफ भी इशारा कर सकता है। परंतु वैसा हो ही, यह जरूरी नहीं है। 


। दक्षा॥ | कट 
|! 
|. ॥॥ 
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थोड़ा सा इस बात को समझना आवश्यक है। काल-चक्र हर सेंकड फिर से 
हे होता है। क्योंकि मनुष्य काल-चक्र के अनुसार व्यवहार करने के लिये बंधा हुआ 
नहीं है। हकौकत तो यह है कि हजार में से एक आदमी काल-चक्र से आयी खबर 
का पालन करता है। 
क्योंकि अधिकांश लोग काल-चक्र का उल्लघंन करते हैं, इसलिए अगले क्षण 
वह फिर से री-सेट हो जाता है। मनुष्य काल-चक्र की बात सुनने या उल्लंघन करने 
के लिये स्वतंत्र हैं। इसलिए कई बार मनुष्यों के व्यवहार परिवर्तन से भविष्यवाणियाँ 
गलत हो सकती हैं। 
साधारणत: समाज, ग्रुप, प्रदेश, राज्य या धर्म विशेष के बारे में भविष्यवाणी 
करना आसान है। अर्थव्यवस्था या अराजकता की भविष्यवाणियाँ करना और भी 
आसान है। क्योंकि मनुष्यों में सामूहिक परिवर्तन नहीं आता है। परंतु मनुष्य विशेष 
की भविष्यवाणी करना थोड़ी मुश्किल है। 
क्योंकि जैसे ही उसका स्वार्थ बढ़ता या घटता है, उसका भविष्य चेन्‍्ज हो जाता 
है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि पल की खबर सिर्फ निस्‍्वार्थी मनुष्यों को 
ही दीखती है। स्वार्थ उस आँख को ढंक लेता है, जिसको यह खबर दिखायी पड़ती 
है। इसीलिये सालों पुरानी कहावत है कि स्वार्थ आदमी को अंधा बना देता है। 
यहाँ एक बात और ध्यान-रखना कि पूरा ज्योतिष शास्त्र असत्य पर खड़ा हुआ 
है। कोई भी ग्रहों, या हथेलियों से मनुष्य का भाग्य नहीं बताया जा सकता है। निश्चित 
हो नक्षत्रों ग्रहों और पैदा होने का समय काल-चक्र ही निश्चित करता है। 
उसका आधार मनुष्यों के पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। परंतु इस काल-चक्र 
और कर्म के सिद्धांत समझने में पूरी मनुष्य जाति ने बड़ी भूल को है। 
मुझे कोई मतलब नहीं है, यदि ज्योतिषियों की दुकानदारी चलती रहे या लोग- 
ज्योतिषियों के चक्कर में उलझते रहें। में तो आपको सीधा-सीधा सत्य बता 
रहा हूँ। धर्म का छोटे से छोटा भाव भीतर होता है। पूरा का पूरा धर्म भीतर है। 
कक धर्म कभी समझा नहीं जा सकता है, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता 
5 समय का काल-चक्र और कर्म और उसके फलों का अनुभव करना धर्म को 
अंतिम ऊँचाई है। इन सबको बाहर के उटपटांग गणितों या हस्तरेखाओं और जन्माक्षरों 
म नहीं ढूँढ़ा जा सकता है। 


हि 
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ये दोनों परम अनुभव की वस्तुएं है। ये दोनों पक्के गणित हैं। परंतु ये इतना 
विशाल गणित है कि आंकडों में नहीं समा मकता है। ये आंकड़े और गणित सिर्फ 
अनुभव किये जा सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि ज्योतिषियों और साधु- 
संतों को धर्म का कितना अनुभव होंता है। 

फिर इन्हीं लोगों ने ज्योतिषशास्त्र के गणित और कर्म के सिद्धांतों पर किताबें 
लिखीं। और आज आम आदमी भी ज्योतिषी का गणित समझने लग गया। 

वह काल-चक्र और कर्म के सिद्धांत जो ताओं कौ अंतिम ऊँचाई है, उसे 
बच्चा-बच्चा जानने लग गया। यदि एक साथ इतने लोगों के अनुभव में यह अंतिम 
गणित आ गया है, तब तो यह विश्व चमन हों जाना चाहिए। 

फिर तो सभी को काल-चक्र के हिसाब से ही चलना चाहिए। क्योंकि 
कालचक्र के और कर्म के और उसके फल के गणित में सेटींग ही ऐसा है कि मनुष्य 
उसके अनुसार चले, तो निश्चित ही सब आनंदित रहेंगे। फिर इतना दुःख क्‍यों है ? 

बुद्ध, महावीर, ईसा, कृष्ण फिर तो घर-घर में पैदा होने चाहिए। एडीसन, 
आईनस्टीन, कालिदासों से यह धरती भर जाना चाहिए। जेक्सन, रविशंकर, रफो और 
किशोरकुमार की बाढ़ आ जानी चाहिए। जबकि दिन पर दिन शोभराज, नटवरलाल 
और ऐसे ही भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और गुंडों की बाढ़ आ रही है। 

एडीसन-आइन्स्टीन, बुद्ध-महावीर, ईसा जैसे हजार व्यक्ति ही पर्याप्त हैं, धरती 
को स्वर्ग बनाने के लिये। एक रफौ, किशोर की आवाज ही पर्याप्त है, लाखों मनुष्यों 
के घंटो चमन बनाने के लिये। 

“ताओ'' की हल्की झलक ही पर्याप्त है, जीवन में उजाला लाने के लिये। 
यदि मनुष्य का भविष्य तय ही है, कुण्डलियों, ग्रहों और हस्तरेखाओं में, तब तो 
हमको कुछ भी करने का कोई अर्थ नहीं रहा। तब तो धर्म का महत्त्व ही समाप्त 
हो गया। 

हम धार्मिक हों या अधार्मिक हमारे साथ जो भी होना है, वह यदि पहले से 
तय है तो फिर अच्छे कर्म करने का कुछ भी महत्व नहीं बचा। ज्योतिषियों कौ इसी 
धारणा ने मनुष्य को इतना ज्यादा अधार्मिक बना दिया है। 


* १7४६ 


लाओत्से कं -. *# ४ 445 


(९ 


"भाग्य नन्‍्त 


५ े 


कच्चा पेटी | 


। मुष्य क्रो क्या हक उचित है, इसका ईगाया हर क्षण काल-चक्रसे आता ही है। परंतु बहुत कम लोगों को 


श्र समन में आता है। मनुष्य के इस क्षण के कर्म से, काल-चक्र में उसका जया भाग्य रेकोर्ड हो जाता है। 


हा | “ कर्श भी ग्रहों का ज्योतिष झास्त्रों से पता नहीं लगाया जा सकवा है। भाग्य सुधारने का एक मात्र उपाय, 
| के ज्यादा अच्छे भावों से जीना है। सबके लिये मंगल की भावदशा होने से भाग्य शीघ्र सुधर जाता है। 
| 73 को सुधरे कगैर भग्य सुधारने का कोई उपाय नहीं है। 
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जबकि वास्तव में समय-चक्र का कॉम्प्यूटर, पल-पल मनुष्य के धार्मिक और 
अधार्मिक भावों से उसी क्षण बदल जाता है। वही उस हिसाब से परिस्थितियाँ बनाता 
और बिगाड़ता रहता है। लेकिन ध्यान रखना की काल-चक्र और उसके निर्देश समझने 
के लिये बहुत गहरी धार्मिक भावदशा चाहिए। 

मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि काल-चक्र का गणित महेरबानी करके ज्योतिषियों 
और ज्योतिष-शास्त्र में मत ढूँढ़ना। इस गणित को स्वार्थ छोड़कर तथा प्रेम और ध्यान 
बढ़ाकर अपने भीतर ढूँढ़ना। बहुत आसानी से बनती और बिगड़ती परिस्थितियों को 
देखकर आप काल-चक्र के चलते विशालकार्यों का पता लगा सकते हैं। 

वैसी ही बड़ी गलतफहमियाँ कर्मों और उसके फलों के सिद्धांत समझने में हुई 
हैं। बार-बार यह बात ध्यान रखना कि धर्म और “ताओ'' भीतर की भावदशाएं हैं। 
लेकिन सारे कर्मों के सिद्धांतो ने इसे बाहरी कृत्यों से जोड़ दिया। 

इतना ही नहीं कई जैन और हिंदू सिद्धांतो ने सुंद' सी कहानियाँ बनाकर पचासों 
तरह के कर्मों की चर्चाएँ की हैं। लेकिन ये सारी उटपटाँग और काल्पनिक कहानियाँ है। 

इनके अनुसार किसी के साथ दुर्व्यवहार करने पर वही व्यक्ति हमारे साथ 
दुर्व्यवहार करता है। इसका अर्थ यह हुआ है कि यदि सिकंदर एक लाख व्यक्तियों 
को मार डाले, तो फिर उन लाख लोगों को अगले जन्मों में सिंकदर को मारना पड़ेगा। 

एक जन्म में एक ही व्यक्ति का नंबर लगेगा। तो क्या जो जिस जन्म में सिकंदर 
को मारेगा, वह व्यर्थ में फांसी पर चढेगा? मतलब वे बगैर किसी कारण के दो बार 
तकलिफ भोगेंगे ? एक जन्म में सिकंदर के हाथों वे मरेंगे और अगले जन्म में उसको 
हत्या कर फाँसी भोगेंगे 

इतना ही नहीं जब तक वे सिकंदर को वापस न मार लें, उनका मोक्ष नहीं 
हो सकता है। यदि ईसा को किसी ने फाँसी दी है, तो वापस ईसा को उनको मारना 
पड़ेगा। फिर हममें और ईसा में क्या फर्क रह जायेगा ? वे कहते हैं, नहीं ईसा मोक्ष 
पाते ही बंधनों से मुक्त है। इसलिए उनका जन्म नहीं होगा। 

लेकिन जैसे एक झूठ छिपाने के लिये सौ झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे ही उनमें 

एक शंका उठते ही, उन्होंने उनका उटपटांग जवाब देकर नयी हजार शंकाएँ उत्पन 
की है। लेकिन उनको अंत में निरुतर होना ही पड़ता है। 


विस नमक जल सकल न मलिक असल बल लमि जल लल+>.]३77ा 


॥ 


लाओत्से / 447 


द 


हे पक हित कर धर्म भीतर की भावदशा है, बाहर के कृत्य हे हैं। इसलिये कर्म 
. है सफ एक बा "९ आधारित नहीं हैं। ये कंपनों पर आधारित हैं। खैर हक आपको 
ही » _..ऊर रहा हूँ। लाओत्से की बात समझने के लिये वहाँ झांकने को 
: हे है कहे रहा है जहाँ सत्य मिल सकता है। | 
क्योंकि कर्मो के सिद्धांत की नासमझियों के कारण ही कृष्ण को जैनशास्त्रों 
ने नर्क में भेज दिया है। क्योंकि कृष्ण, झूठ भी बोले, कपट भी किया व कई हत्याएँ भी की। 
लेकिन ये सारे कृत्य बाहर के हैं। धर्म भीतर की भावदशा है। समय का काल- 
चक्र तो सबको मार डालता है। उसको पैदा करने वाला ही “ताओ'' है। उन दोनों 
को नर्क में क्‍यों नहीं भेजा जैन शास्त्रों ने ? धर्म को समझने में इतनी गलतफहमी 
इसलिए है कि सिर्फ लाओत्से, भगवद्‌गीता और अष्टबक्र महागीता के अलावा काल- 
चक्र और कर्म के सिद्धांत और किसी में नहीं हैं। 
.. | कभी भी कबीर, बुद्ध महावीर या ईसा ने यह सिद्धांत नहीं कहे हैं। कर्म के 
| सिद्धांत और ज्योतिष-शास्त्र जिसको जब जैसी मरजी आयी है, तब उन्होंने वैसे 
| लिखे हैं। लेकिन आप सीधे लाओत्से, गीता या अष्टावक्र पढ़कर ही इन रहस्यों को 
.. | समझ सकते हैं। 


_... इसको जानने का दूसरा तरीका, आप अपनी भावदशाएँ सुधार कर इन रहस्यों 
को भीतर महसूस कर सकते हैं। तो लाओत्से कह रहा है कि समय जो खबर लेकर 
.._| आता है, गुरु उसकी शरण में जाता है। और उसी की इच्छानुसार चलता है। यही 
.... | इस संसार का रहस्य है। बुद्धिमान मनुष्य काल के अनुसार बरतता है। 
| ज्योतिष शास्त्र बेसलेस है। इसीलिये आज तक कभी किसी बुद्ध, महावीर, 
| कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, कबौर, गुरुजिएफ, सेक्रोटिज तक कभी किसी ने इसका कोई 
| 'म तक नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष इतना बड़ा रहस्य है, जो इन लोगों 
|) समझ के बाहर है। कक 
| और यह यदि सत्य विद्या है, तो इतनी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उन्होंने इसका 
| जोक तक करना उचित नहीं समझा है। सीधी सी बात है, ज्योतिष शास्र कभी काल-चक्र 
हा के गणित को नहीं समझ सकता है। क्योंकि काल-चक्र हर पल परिवर्तित हो जाता है 


॥ । | | | | । । । | हा । 
| । | । क्‍ 
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आगे लाओत्से कह रहा है कि उसको मालूम है कि मृत्यु निश्चित है। इसलिए 
वह किसी भी बंधन में नहीं बंधता है। इस संसार में ''ताओ'' को छोड़कर सब की 
मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर मन और शरीर भी मरणाधर्म है। फिर इनसे बंधना 
क्‍यों ? उसको कोई भी रत्तीमात्र भ्रम नहीं है, शरीर या मन की मृत्यु के बारे में । 
जिसको अपने “ताओ '' होने का पता चल जाता है, उसको अपनी अमरता का 
भी पता चल जाता है। वह सब बंधनों में से मुक्त हो जाता है। जिसको शरीर और 
मन की सुनिश्चित मृत्यु नजर आ जाती है, वह भी सारे बंधन तोड देता है। 
आगे लाओत्से कह रहा है, उसके मन में कोई भ्रम नहीं है और उसके शरीर 
का कोई विरोध नहीं है। परिणाम स्वरूप वह अपने कार्यों के लिये सोचता नहीं है। 
उसके कार्य तो होनेपन के गर्भ में से आते हैं। फिर लाओत्से वही बात कह रहा है। 
हम हर कार्य करने के पहले हजार बार सोचते हैं। उसके हजार पहलुओं 
पर विचार करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या और क्‍यों करना है, इसका रहस्य सिर्फ 
काल-वक्र जानता है। इसलिए ईसा तक को कहना पड़ता है कि तेरी मरजी पूरी है। 
परंतु अभी तो हमको काल-चक्र के निर्देश ही सुनाई नहीं पड़ते हैं। उसका 
एकमात्र कारण है, हमारा अपना बहुत ज्यादा सोचना। कालचक्र और कर्म के फल 
के इस गणित को वास्तव में पूरा भगवद्गीता के साथ ही समझेंगें। 
लेकिन लाओत्से यही कह रहा है कि वह निर्देश सीधे काल-चक्र से लेता है। 
क्या करना या क्या नहीं करना, इस पर वह स्वयं नहीं सोचता है। 
आगे लाओत्से कह रहा है कि उसने जिंदगी को देने में कुछ भी बाकी नहीं 
रखा है। इसीसे वह मृत्यु के लिये हमेशा तैयार रहता है। जो भी व्यक्ति काल-चक्र 
के अनुसार चलता है, वह सब तरह से तृप्त रहता है। उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं 
रह जाती है। 
मनुष्य को मौत से डर तभी तक रहता है, जब तक उसको इच्छाएँ बाकी 
रह गयी हैं। जब मनुष्य तृप्त होता है, तो वह मृत्यु के लिये तैयार रहता है। यहाँ 
ध्यान रखना कि वह मृत्यु के लिये तत्पर नहीं रहता है। उसको मरने की इच्छा नहीं 
होती है। 
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मरने कौ इच्छा भी जीवन की हताशा से आती है। आत्महत्या का विचार ही 
जीवन कौ हताशा से आता है। अंत में लाओत्से कह रहा है कि मृत्यु उसके लिये न्‍ 
परम विश्राम है। जैसे दिन भर के कार्यों से .थककर मनुष्य सो जाता है। 

वैसे ही मौत एक विश्राम मात्र है, ऐसा वह जानता है। उसको मौत का न भय 
होता है, न मृत्यु की इच्छा होती है। मृत्यु उसके लिये जीवन की अनिवार्यता है। जब 
आना हो, आयेगी। वह न उसका स्वागत करता है, नाही उसका तिरस्कार करता है। 

क्योंकि मौत का तिरस्कार कामनाओं से भरा हुआ व्यक्ति करता है। उसका 
स्वागत हताश मनुष्य करता है। वह तो मृत्यु को अपना कार्य करने देता है। 

इस बुद्धिमान मनुष्य ने कभी भी जीवन में दखल नहीं किया है। वह मृत्यु 
में भी दखल नहीं करता है। यह मनुष्य जीवनभर काल-चक्र के मुताबिक चलता 
रहता है। | 
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सूत्र : तिरपन | सूत्र (53) 
[8] विशवमें हर व्यक्ति “ताओ से जन्मा हुआ है। 
उन्होने अनजाने में सम्पूर्ण शरीर धारण किया है, 
ओर बे अस्तित्व में आये हैं। 
[7] आसपास की घटनाएँ साश कार्य पूर्ण करती हैं, 
इसलिए हर व्यक्ति अपने आप 
“ताओ"” का सम्मान करता है। 
[0] “ताओ ' हर व्यक्ति को जन्म देता है 


बड़ा करता है, उनका ख्याल रखता है 
ओर उनका पालन-पोषण करता है, 
उनको सांत्वना देता है और उनकी रक्षा करता है। 


[0] सबको अपने में वापस्त समा लेता है। 
नियंत्रण रखे बगैर जन्म देता है। 
बदले की आशा रखे बगैर कार्य करता है। 
हस्तक्षेप किये बगैर गार्ईड़ करता है। 
इसीलिये ““ताओ '! के प्रति प्रेम, 
हरएक के असित्व में समाया हुआ ही रहता है। 


लाओत्से इस सूत्र में ''ताओ'' के अस्तित्व में वापस समाने कौ बातें बता रहा 
है । लाओत्से वही बातें कह रहा है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। सभी का जन्म ''ताओ"' 
में से होता है और वापस सभी “ताओ'”'' में समा जाते है। 

लाओत्से कह रहा है कि विश्व के हर मनुष्य का जन्म “ताओ”' में से हुआ 
है। लेकिन उनका यह जन्म होश में नहीं हुआ है। वह कह रहा है कि सभी मनुष्यों 
का जन्म अनजाने में हुआ है। इसलिए कब हमारा जन्म हुआ और कैसे यह जन्म 
हुआ यह किसी को नहीं मालूम है। परंतु “ताओ'' से निर्मित परिस्थितियाँ ये सारे 
कार्य पूरे करती हैं। 
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गणित 50० हक रहा है कि भले ही मनुष्य को पूरी तरह से इन परिस्थितियों का 
समझता है कि सबकुछ परंतु सबको उसका आभास अवश्य होता है। लेकिन मूर्ख आदमी 
हे कुछ मैं ही कर रहा हूँ। उससे श्रेष्ठ वह मनुष्य है, जो जानता 
है कि कई कार्यों में परिस्थितियों ने सहयोग किया है। 

और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वह है, जिसे यह मालूम है कि सारे कार्य परिस्थितियाँ 
कर रही हैं। जिस मनुष्य को जितने ज्यादा कार्यों के पीछे घटनाओं का हाथ नजर 
आता है, उतना ही वह मनुष्य सजग है। 

जीवन में से यह गलतफहमी निकाल देना कि हम कुछ कर रहे हैं, या कुछ 
कर सकते हैं। आज के बाद झांकना जीवन के किसी भी कार्य के पीछे, तो आप 
चकित रह जायेंगे। वह कार्य हजारों घटनाओं के घटने से हुआ है। हम जीवन में 
बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु परिणाम नहीं ला सकते हैं। ' 

हमारे जीवन के कई महत्त्वपूर्ण कायों में जो व्यक्ति सहायक सिद्ध हुआ है, 
हमारी उससे मुलाकात दस व्यक्तियों से हुई मुलाकातों की चेन का परिणाम है। यदि 
उनमें से एक व्यक्ति भी कम हो जाये, तो आपकी उससे मुलाकात ही न होती, न 
ही वह कार्य होता। 

जीवन के सारे सफल-असफल कार्यों के पीछे हजारों घटनाएँ जुड़ी हुई रहती 
हैं। ये घटनाएँ बनाना-बिगाड़ना कालचक्र का कार्य है। जो व्यक्ति इन घटनाओं के 
गणित को नहीं समझ सकता, वह कभी भी भाग्य नहीं जान सकता है। 

भाग्य के वास्तविक सिद्धांत को वह कभी नहीं समझ सकता है। लाओत्से के 
इस सूत्र का सार यही है कि मनुष्य का जन्म बेहोशी में हुआ है। इसलिये उसे क्‍या 
और कैसे बनना है, यह मनुष्य तय नहीं कर सकता है। परंतु आसपास कौ घटनाएँ 

वह कार्य पूर्ण करती हैं। 

॥ मनुष्य को समय-चक्र के इन घटनाओं का जीवन में रोल मालूम हो या न हो, 
| परंतु वह अपने आप को कई मामलों में प्रकृत्ति के अधिन पाता है। इसलिए हर व्यक्ति 
अपने आप “ताओ'' का आदर करता है। यह "ताओ"' हर व्यक्ति को जन्म देता 
है, उनको बड़ा करता है और उनका पालन-पोषण करता है। 
|. ताओ”' उनका ख्याल रखता है, उनको सांत्वना देता है और उनकी रक्षा भी 
| *ा है। जैसे गुलाब के बीज को वह “'ताओ'' गुलाब का पेड़ बना ही देता है। 
“जा. श ” मनुष्यरूपी बीज को भी पेड़ बना ही देता है। 


| 
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हमको अपने भाग्य तक काल-चक्र पहुँचा ही देता है है 


जैसे गुलाब के बीज को प्रकृति गुलाब का वृक्ष बना ही देती है। वैसे ही हमारे जीवन का वृक्ष फैलाने 
की पूरी जवाबदारी काल-चक्र की ही होती है। सिर्फ में अपने को क्या बनता है उसका निर्णय करना 
और उप्की विंत करना छोड़ दें. ऑर अपनी सारी चिंवाएँ काल-चक्र पर छोड़ सकें, तो ही जीवन 
में बड़ी सफ़लवा ग्राप्त की जा सकती है। हज 


| 
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परंतु हम अपनी मन और बुद्धि से अपने बारे में स्वयं निर्णय करने की आदत 
के .कारण असुरक्षित महसूस करते हैं। काल-चक्र या “'ताओ '' को जरा भी मंशा हमें 
दुःख पहुंचाने की नहीं होती है। उनके प्रोग्राम के अनुसार हम हमेशा सुरक्षित ही 
होते हैं। हमको पालने-पोषने और सफल बनाने की पूरी जवाबदारी '“ताओ ''की ही 
| होती है। 
परंतु हम बीच में टांग अड़ाने की आदत के कारण ही असफल होते हैं। आगे 
लाओत्से कह रहा है कि ''ताओ'' सबको वापस अपने में समा लेता है। इसी क्रिया 
को मोक्ष कहते हैं। हमारे धर्म-शास्त्र हजार विधियाँ मोक्ष प्राप्त करने की बताते है। 
परंतु लाओत्से कह रहा है कि वह जवाबदारी भी “ताओ'' की ही होती है। 
क्योंकि संपूर्ण इच्छाओं और प्रयत्नों का अभाव, मोक्ष है। मनुष्य पैदा होने के बाद 
संसार के सारे कार्यों को करने के लिये आकर्षित होता है। वह उन कार्यों को पूर्णता 
से करने के बाद ही, अपने दिल में से उनकी इच्छा निकाल पाता है। 
वैसे ही सारी इच्छाओं की समाप्ति को हम मोक्ष कहते हैं। हमको जन्मों-जन्मों 
में घूमाते हुए मोक्ष तक ले जाने कौ जवाबदारी भी “'ताओ' की ही होती है। 
।  दह नियंत्रण रखे बगैर जन्म देता है। बदले में किसी वस्तु की आशा के बगैर 
| कार्य करता है। हस्तक्षेप या जबरदस्ती किये बगैर अंतरात्मा या परिस्थितियों की 
सहायता से इशारा करता है। लाओत्से अंत में कह रहा है कि इतने महान गुणों के 
कारण ही सब लोग उसका, अपने अस्तित्व से सच्चा आदर करते हैं। 


खललप्मममन्ततततत" 
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सूत्र : चौवन सूत्र (54) 
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[५] शुरूआतमें “ताओ ” ही था, हर वस्तु उसी में से आयी है। 
और वापस उसमें शामिल हो जाएगी। 
[9] पूल देखने के लिये निर्देशनों का पालन करना चाहिए। 
यदि आप बालक को पहचानेंगे और माता के पास रहेंगे, 
तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। 


(0 निर्णय सुनाते वक्‍त, यदि आप अपने मन को निंद्राधीन करेंगे, 
और आपकी इच्छाओं की आय-व्यय चालू रहेगी 


तो आपका हृदय दुःखी होगा। 
[0] अपने मनको निर्णों से दूर रखेंगे, 
ओर उसे संवेदनाओं से बचायेंगे 
तो आपके हृदय को ज्ांति मिलेगी। 
[8] अंधकार देखना शुद्ध दृष्टि है 


कब झुकने का ज्ञान होना, सच्ची शक्ति है। 
आप स्वंय प्रकाशित होयें और प्रकाश की ओर गति करें ह 
वही अनंत की खोज कहलाती है। 


लाओत्से बता रहा है कि शुरूआत में सिर्फ ''ताओ '' ही था। हर वस्तु का जन्म 
उसमें से हुआ है और सारी वस्तुएँ वापस उसमें समा जाएँगी। जीवन के उस मूल खोत 
को जानने के लिये अंतरात्मा और परिस्थितियों से मिल रही सूचनाओं को स्वीकारें। 

यह पूरा संसार उस आदिमाता की संतान है। संतान को पहचानें और माता को 
खोजें। संसार को पहचाने और ''ताओ'' को खोजें। यही बुद्धिमान मनुष्य का प्रमुख 
-लक्षण है। 

लाओत्से आगे कह रहा है कि क्या करें या क्या नहीं इसका निर्णय करते वक्‍त 
यदि आप जागृत नहीं रहे तो वह निर्णय गलत होगा। यदि मनमें इच्छाओं की आवक- 
जावक और बुद्धि में स्वार्थ वृत्ति रही तो वह निर्णय हमेशा गलत होगा। 
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जाओत्से समझा रहा है कि प्रलुतर और कं की होती 3 
से आपका दुःख बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे निर्णयों से हम अपना अहित स्वयं करते हैं। 
इसी कारण पोछ्े से हमारा हृदय दुखेगा। है 
आगे लाओत्से श्रेष्ठ निर्णय करने की कला सिखा रहा है। वह समनझा रहा 5 
कि आप स्वयं बने वहाँ तक निर्णय करने से बचे। आप अपने व दूसरों को संवेदना 
से खौंच कर कोई निर्णय मत का 
निर्णय में आकांक्षा, अपेक्षा, भय या भविष्य की चिंता जैसे मामलों को आधार 
मत बनायें। निर्णय कभी भी संबंधों को मद्देनजर रखकर मत लें। परिस्थिति या अपनी 
अंतरात्मा को निर्णय करने दें। | 
ऐसा निर्णय सर्वश्रेष्ठ होगा और इसीसे आपके हृदय को शांति मिलेगी। आगे 
लाओत्से कह रहा है कि अंधेरे में देखना यही एक मात्र शुद्ध दृष्टि है। जो व्यक्ति 
अंधेरे में भी प्रकाश ही देखता है, वह ठीक देखता है। जीवन की हर घटना के दो 
पहलू होते हैं। 
कोई भी घटना या परिस्थिति पूर्णतः नेगेटिव नहीं होती है, वैसे ही जीवन का 
कोई भी कष्ट या दुःख में पूर्णतः अंधकार नहीं होता है। बुरी से बुरी घटना या दुश्ख 
में भी कोई न कोई प्रकाश की किरण अवश्य छिपी रहती है। 
आगे लाओत्से कह रहा है, कब झुकना इस बात का ज्ञान सच्ची शक्ति है। 
अंहकारी मनुष्य को झुकने में तकलीफ होती है। अंहकार कमजोरी की निशानी है। 
सच्चा शक्तिशाली निरहंकारी होता है। वह विकट परिस्थितियों में आसानी से झुक 
2 जाता है। क्‍ क्‍ 
परंतु अंहकारी मनुष्य को झुकने में तकलीफ होती है। वह तनने को अपनी 
शक्ति मानता है, जबकि वास्तवमें वह उसकी कमजोरी होती है। 
सूत्र के अंत में लाओत्से कह रहा है, आप स्वयं प्रकाशित होयें और प्रकाश 


| % तरफ गति करें, इसे ही अनंत कौ यात्रा कहते हैं। प्रकाश की तरफ की गति ही 
“ताओ" की यात्रा है। 


है शत 
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सूत्र : पचपन सूत्र (55) 


[4] महान गस्ते खूब सरल होते हैं, 
फिर भी लोग पगद॑ंडी पस्मंद करतें हैं। 
जब सब कुछ काबू के बाहर हो जाये, तब सतर्क रहें 
और “ताओ ' के मध्य में स्थिर रहें। 


[8] जब स्टोडिये धनवान होते हैं, 
ऑर किम्तान अपनी जमीन खो देते हैं। 
जब इलाज करने की बजाय शास्त्रों पर, 

सरकारी कर्मचारी खर्च करते हैं। 

[0] जब पैग्रेवाले अत्यंत खर्चिले और 


बेजवाबदार हो जाते हैं, 
तब गरीबों के लिये कोर्ट रास्ता नहीं बचता है। 
यह सब लूट और अंधाधुंधी है। 
इसका “ताओ ” से कोड भी संबंध नहीं होता है। 


है. 


लाओत्से कह रहा है कि महान रास्ते सरल होते है। ''ताओ'' का मार्ग एक 
महान रास्ता है। यह मार्ग अत्यंत सरल है। इसमें लाओत्से आपको अपने मूड और 
रुचि अनुसार कार्य करने के लिये कह रहा है। 

इस मार्ग में हमें अपनी सफलता की जवाबदारी “'ताओ '' पर छोड़नी है। यह 
बात अत्यंत सरल होते हुए भी, हम गैर “ताओ '' शिक्षा की तरफ आकर्षित होते हैं। 

गैर “'ताओ" शिक्षा कठिन है। वह मार्ग पगदंडी पर चलने जैसा है। जहाँ हम 
यहाँ-वहाँ चारों तरफ भटकते रहते हैं | चौबीस घंटे अपने मूड और रस को मारते रहते 
हैं। अपने मूड को मारकर जीना ही कष्टदायक है। लेकिन हम यह दुःख उठाकर भी 
“मैर-ताओ'' मार्ग पर ही चलना पसंद करते हैं। | 

लाओत्से कह रहा है, जब आप अपने को अत्यंत विकट परिस्थितियों से घिरा | 


पायें, तब सतर्क रहें। जल्दी ही परिस्थिति बदलने का प्रयल मत करें। ऐसे स परिस्थिति बदलने का प्रयत्न मत करें समय 


अपनी अंतरात्मा में स्थित | अंतरात्मा में स्थित रहें। अपने-आप विकट परिस्थिति टल जाए जाएगी। 
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आगे लाओत्से अर्थव्यवस्था बिगड़ने के लक्षण बता रहा है। मानना पड़ेगा 
के नियमों को। इतने वर्ष पहले लिखे गये नियमों में से हम आज, भारत 
कौ अर्थ-व्यवस्था बिगड़ने के कारणों का पता लगा सकते हैं। 
सूत्र के प्रारंभ में वह कह रहा है कि शुरू-शुरू में सटोडिये धनवान होते हैं। 
और उसके बाद किसान अपनी जमीनें खो देता है। 
भारत में भी जैसे ही अर्थव्यवस्था खोली, सबसे पहले सटोड़ियों ने कमाया। 
| सके प्रमुख कारणों में से एक अर्थव्यवस्था का चालीस वर्ष देरी से खुलना है। 
अर्थव्यवस्था खुलते ही सटोडियों ने स्टोक-मार्केट और अन्य क्मोल्ैटिज में बहुत 
पैसा कमाया। 
सटोडियों ने यह सारा पैसा जमीनों में लगाया। जिससे जमीनों के भाव आसमान 
. | छूने लगे। इसके परिणाम स्वरूप किसानों ने लालच में आकर जमीनें बेची और 
. | सटोडियों ने वे जमीनें खरीदी। भारत में ठीक ऐसा ही हुआ। 
| . आगे लाओत्से कह रहा है कि जब सरकारी पैसों का उपयोग जन-हित की जगह 
| शस्त्र खरीदनें में होता है, तब उस देश की अर्थव्यवस्था बोझिल हो जाती है। आज 
अधिकांश देशों के कुल बजट का तीस से पचास प्रतिशत सुरक्षा पर खर्च होता है। 
सुरक्षा के नाम पर शस्त्रों में खर्च करने से अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाती 
है। आगे वह कह रहा है, जब पैसे-वाले लापरवाही से खर्च करते हैं, तो उससे 
महँगाई बढ़ती है। जिस देश के पैसेवाले बेजवाबदार हो जाते हैं, वहाँ आम जनता 
को बहुत कष्ट उठाना पढ़ते हैं। 
... क्योंकि जब कुछ लोग लापरवाही से पैसा खर्च करते हैं, तो न सिर्फ इससे 
महंगाई बढ़ती है, बल्कि गरीबों को मानसिक दुःख भी झेलने पढ़ते हैं। 
| ऐसी स्थिति में गरीब जनता अत्यंत लाचारी की हालत में आ जाती है। यह 
| षूट और अंधाधुंधी है, इसका ''ताओ”' की विचारधारा से कोई मेल नहीं होता है। 
इसोलिये उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का पतन होता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 
हट चुको है। 
.. |  लाओतल के सूत्रों की यही खूबी है कि उसमें जीवन के हर क्षेत्र के नियम 
| यिये हैं और वह भी एकदम सटिक नियम। 


| क्‍ हैं [ 
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सूत्र : छप्पन सूत्र (56 
[4] जो “ताओ ”' से दूर होते हैं, बे कभी ऊपर नहीं आते हैं। 


जो “ताओ'' को गले लगाते हैं, वे सच्चा ज़ान पा लेते हैं। 
उनका नाम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गौरव से लिया जाता है। 


[8]... “ग़ओ"' को अपने जीवन में रहने दें, आप प्रमाणिक हो जायेंगे। , 
उसको अपने परिवार में रहने दें, आपका परिवार आबाद हो जाएगा। 
उसको अपने देश में रहने दें, 
आपका देश विश्व में पर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो जाएगा। 


[#] उसको विश्वमें रहने दें, पूरा विश्व चमन हो जाएगा। 
मुझे इस बात का पता कैसे चले कि यह सत्य है या नहीं ? 
अपनी अंतरात्मा में झांककर आप इसकी सच्चार्ड का पता लगा सकते हैं। 


मेरे ख्याल से अब हम लाओत्से को इतना ज्यादा समझ चुके हैं कि हर सूत्र 
का वर्णन आवश्यक नहीं है। मैं चाहता हूँ अब इसके आगे के अधिकांश सूत्रों को 
आप सीधे समझ सकते हैं। इस सूत्र में लाओत्से ''ताओ'' मनुष्य करे हृदय को कह 
रहा है। 

जब तक हमारे हृदय में “'ताओ'' है तब तक हमें उसके ज्ञान का प्रकाश 
मिलता रहता है। लाओत्से कह रहा है कि जिस दिन परिवार, देश या विश्व के सारे 
मनुष्यों के हृदय में '"ताओ'' स्थित होगा, उस दिन सब आबाद और खुश होंगे।* 


| ए फमततननन--नननन+++-++ जो जानते है वे बोलते 


| | 
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सूत्र (57) 


है, जो बोलते हैं वे जानते नहीं है। 
करे और संवेदगाएँ कमजोर करें। 
करें और अपनी ग्रंधियाँ खोल दें। 
*च्छाओं पर नियंत्रण रखें, 


लते नहीं 


[08] क्योंकि आप “ताओ जैसे 


लत नननन -न-+त5- ले वह टिक जाता है। . टिक जाता है। . 
इस सूत्र में लाओत्से 'ताओ'' के निकट जाने 
उपाय बता रहा है। वह कह रहा है कि आप अपना 
बुद्धि का उपयोग कम से कम करें। आर 

अपनी संवेदनाएँ कमजोर करें और वस्तुओं में से इनवोल्वमेन्ट कम करें। आप 
अपना स्वार्थ छोड़ें और दूसरों को काटने वाली धार कमजोर करें। 

.. अपने मन और बुद्धि के तमाम पूर्वाग्रह छोड़ें, अपने हृदय को नये विचारों और 
नयी दृष्टि के लिये खुला रखें। अपनी आँखों में वास्तविक नग्रता लायें। अपनी तमाम 
इच्छाओं पर काबू पायें, यह एक अति-प्राचीन विधि हैं। 

आगे लाओत्से आत्मा का गुण बता रहा है। वह कह रहा है कि आप सिर्फ 
“ताओ'' जैसे हो सकते हैं। उसके पास या दूर जाने का कोई भी उपाय नहीं है। 
क्योंकि हम स्वयं “ताओ" हैं। “ताओ'' कुछ भी नहीं करता है। लि 
- उससे हमारे अहंकार को कोईभी फायदा ॥ गुकसान नहीं होता है। “'ताओ 
निष्क्रिय है। हमको ही कर्मों के फल मिलते रहतें हैं। ''ताओ" उसमें न तो मदद 


का अति-प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ 
मुह बंद रखें। अपनी मन और 


| करता है, न व्यवधान ही डालता है। 


“ताओ” से कभी भी यश या गौरव नहीं मिलता है। 'ताओ'' से कभी भी 


बदनामी भी हासिल नहीं होती है। ''ताओ'' हमें अकंपन को अवस्था में पहुँचने देता 
| | इसलोलिये “ताओ" में स्थित मनुष्य हमेशा के लिये टिक जाता है। 


| | (१ ॥) | लाए 
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सूत्र : अठावन सूत्र (58 ) 


[#] यदि आपको बड़ा नेता होना हो, तो आपको 
“ताओ ' का फोलो करना सीखना पड़ेगा। 
दूसरों पर नियंत्रण रखना बंद करें, पक्की योजनाएँ 
ओर विचार त्याग दे। 
ऐसा करने से आप विश्व के साथ सत्ता भोगेंगे। 


[8] आप जितनी मर्यादा रखेंगे, लोग उतने कम गुणवान होंगे। 
आपके पास जितने ज्यादा शस्त्र होंगे, लोग उतने असुराक्षित होगे। 
आप जितनी ज्यादा मदद करेंगे, प्रजा उतनी ही निर्भर होगी। 


[(] और इसीलिये गुरु कहता हैं, 
मैं कानून को तिलांजलि देता हूँ, और लोग प्रम्माणिक होते हैं। 
में अर्धव्यवस्था को तिलांजलि देता हूँ, और लोग पेसेवाले होते हैं। 
में धर्म को तिलांजलि देता हू, और लोग पवित्र होते हैं। 


[2] मैं सारी मान्यताओं को सबके हित में तिलांजलि देता हूँ, 
ओर शुभ घास जितना सहज हो जाता है। 


लाओत्से इस सूत्र में “'ताओ'' की परम-उपीयोगिता को तरफ इशारा कर रहा 
है। ''ताओ'' सिर्फ आत्मा पाने में या कला के क्षेत्र में ही उपीयोगी है, ऐसा नहीं 
है। जीवन के किसी भी क्षेत्र की सफलता और आनंद पाने के लिये “'ताओ'' के 
नियमों को सीखना व जानना अत्यंत आवश्यक है। 

इस सूत्र के प्रारंभ में ही वह बता रहा है कि सफल नेता बनने के लिये भी. 
“ताओ”'' की शिक्षा परम-आवश्यक है। साधारण मान्यता यह .है कि राजनीति की नींव 
ही अधर्म पर टिकी हुई है। द 

लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम समझते हैं, जो जितना बड़ा अधार्मिक 
होगा वह राजनीति में उतना ही ज्यादा सफल होगा। अधार्मिक व्यक्ति कभी भी न 
तो खुद खुश रह सकता है, न उससे कभी प्रजा खुश रह सकती है। 


(६ 
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57: मफल राजनीतिश राजा अकबर जैसा होता है। * जद हि हक 
० हर बर्फ कल 2 ना भी खुश होती है। हम आज-तक अकबर की नस बड़ी इन्जत 
| में लेते हैं। अकबर का पूरा शासन “ताओ के नियमों से चलता था। 
| लाओत्से कह हहा है, दूसरों पर नियंत्रण नहीं रखना और पक्की योजना या 
. | विचारों को अनुपरिस्थिति, राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिये आवश्यक है। 
आगे लाओत्से बहुत स्पष्ट बात समझा रहा है। हम जितनी ज्यादा मर्यादा रखेंगे, 
लोग उतने कम गुणवान होंगे। यदि शासक के पास शस्त्र ज्यादा होंगे. तो प्रजा 
असुरक्षित होगी। | 
यदि आप लोगों की ज्यादा मदद करेंगे, तो प्रजा शासक पर निर्भर हो जाएगी। 
यदि किसी राज्य में प्रजा के खाने-पीने से लेकर रोजगार तक की जवाबदारी शासक 
उठाता है, तो प्रजा उस पर निर्भर हो जाती है। 
इसौलिये इंटेलिजेंट व्यक्ति कहता है कि मैं कानून को तिलांजलि देता हूँ. और 
| तोग प्रमाणिक हो जाते हैं। मैं अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देता हूँ और लोग पैसेवाले . 
हो जाते हैं। मैं धर्म को तिलांजलि देता हूँ और लोग पवित्र हो जाते हैं। 
| मैं सारी मान्यताओं को लोगों के हित में तिलांजलि देता हूँ और सत्य घास 
को तरह हमेशा हर हृदय में सहज उपलब्ध हो जाता है। 
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सूत्र : उनसठ | सूत्र (59 ) 
[8] जिस देश पर धीरता से शासन करने में आता है, 
उच्च देश की प्रजा आराम से 
ओर प्रमाणिकता से रहती है। 


जिम देश पर जुल्म से शासन किया जाता है, द 
उस देश के लोग दु:खी और प्रप॑ची हो जाते है। 


[8] जब शासन करने की उच्छा ही ध्येय होता है, 
तब जितने ऊँचे आदर्श होते हैं, 
उतने ही नीचे परिणाम आते हैं। 
लोगों को खुश करने का प्रथल करें और 
उनको दुःखी करने की भूमिका बांधते हैं। 


(भ|| ग्सीलिये गुरु को संतोष होता है 
बह अपना उद्ाहरण देकर लोगों पर 
अपनी उच्छाएँ नहीं लादता है। 
वह उँगली दिखाता है पर 
उससे घाव नहीं करता है। 
बह व्यवहारकुशल, 
निखालस ओर तेजस्वी होता हैं। 


लाओत्से अब इन सूत्रों में शासक के लक्षण बता रहा है। शासक सिर्फ देश, 
राज्य या राष्ट्र का ही नहीं, अपितु परिवार, ट्रस्ट, स्कूल या ऑफिस के मुखिया, बॉस 
या प्रिन्‍्सीपल भी इसमें शामिल हैं। जिस भी व्यक्ति के नीचे कुछ लोग हैं, वह उतने 
लोगों का शासक ही होता है। इन सूत्रों में वह बता रहा है कि शासक को कैसा 
होना चाहिए। 

जो भी शासक धीरज के साथ शासन करता है, उसकी प्रजा सुखी और आनंदित 
रहती है। लेकिन जो मनुष्य अपने पर आश्रित लोगों पर जुल्म करता है, उससे लोग 
दुःखी रहते हैं। जब व्यक्ति का ध्येय सिर्फ शासन करना होता है, तब वह बड़े-बड़े 


हा न | || __“# 


) 
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कर _ आदर्शों की बात करता है। परंतु उसके सारे आदशशों का अंतिम परिणाम निम्त-स्तर 
| का ही आता है। 


... | उन सबका एकमात्र ध्येय शासन करना 


आज भारत के सारे शासकों और राजनीतिज्ञों के यह हाल हो ही चुके हैं। 
है। इसलिए उनके द्वारा बड़े से बड़े आदरशों 
पर अमल करने के बावजूद, अंत में प्रजा के हिस्से में इससे दुःख हो आता है। वे 
लोग जितना ज्यादा प्रजा को खुश रखने का प्रयल करते हैं, प्रजा उतनी हो ज्यादा 
दुःखी हो जाती है। 

इसीलिये इंटेलिजेंट शासक संतोषी होता है। वह कभी भी दूसरों पर अपने झूठे 
आदर्श और इच्छाएँ नहीं थोपता है। वह सबको अपने साथ उँगली पकड़कर आगे 
ले जाता है। परंतु उसके किसी भी व्यवहार से लोगों को दुःख नहीं होता है। वह 


| व्यवहारकुशल, तेजस्वी ही नहीं, स्पष्ट वक्ता भी होता है। 
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सूत्र : साठ सूत्र (60) 
छा छआ 
[+] अच्छी तरह मे ग़्रज करने के लिये, 


प्रध्मम-मार्ग से उत्तम और कुछ नहीं है। 
स्वयं के विचारों से मुक्त, आकाश जैसा सहनशील 
पर्वत जैसा स्थिए, तुफानों में पेड़ जैसा व्यवहारकुशल 
यह सब मध्य-मार्गी मनुष्यों के लक्षण है। 


[5] उसकी नजरमें कोर्ट मंजिल नहीं होती हैं 
वह हर वस्तु का उपयोग कर लेता है। 
जिंदगी खुद उसको रास्ता खोजकर देती है। 
(०) उसके लिये कुछ भी असंभव नहीं है, 
क्योंकि उसने जाने दिया है। 


वह लोगों के कल्याण का ख्याल रखता है, 
जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। 
लाओत्से कह रहा है कि शासक को हमेशा मध्य-मार्गी होना चाहिए। उसको 
अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। न तो उसको प्रजा पर नियंत्रण ही रखना चाहिए, 
न ही प्रजा को पूर्ण मुक्त ही रखना चाहिए। अच्छा शासक हमेशा मध्य में रहता है। 
मध्य-मार्गी मनुष्य कैसा होता है, लाओत्से उसके लक्षण बता रहा है। वह स्वयं 
के विचारों से मुक्त होता है। आकाश जैसा सहनशील होता है। वह प्रजा की भलाई 
करने में कोई कसर बाकी नहीं रखता है। 
हों सकता है, शुरूआतमें उसके अच्छे कार्यों को प्रजा न समझ पाये और उसे 
अपयश मिले, तो भी वह शांत रहता है। वह भलाई का रास्ता नहीं छोड़ता है, इसीसे 
वह आकाश जितना सहनशील होता है। 
वह पर्वत जैसा स्थिर होता है। बात-बात में विचलित नहीं होता है। अपने पद 
और सत्ता के घमंड में किसी की मुक्त-राय का विरोधी नहीं हो जाता है। उसकी 
नजरमें कोई भी मंजिल नहीं होती है। जिंदगी उसे खुद रास्ता ढूंढ के देती है। सचमुच 
जिंदगी से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं है। 
उसके लिये कुछभी असंभव नहीं है क्योंकि उसने प्रयतत करना छोड़ दिया है। 
जो व्यक्ति प्रयत्त नहीं करता है, उसे उसकी मंजिल तक जिंदगी स्वयं पहुँचा देती है। 
और जीवन के लिये कुछभी असंभव नहीं है। जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती 
है, बैसे ही वह सबका ध्यान रखता है। 


किन अत 


खूब बड़े राज्य पर राज करना, 
एक छोटी मछली को वलने जैसा है। 
ज्यादा तलने से वह बिगड़ जाएगी। 
[8] अपने राज्य को “ताओ के मध्य में रखें 
और शैतान के प्राप्त कुछ ज़क्ति नहीं बचेगी। 
ऐसा नहीं है कि वह वहाँ नहीं होगे, 
परंतु आप उसे रह पर से हटा सकते हैं। 
[९] ग्रैंतान को सामना करने का मौका मत दीजिए, 
और वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा।' 


लाओत्से कह रहा है कि बड़े राज्यों पर शासन करना छोटी मछली को तलने 
जैसा है। क्योंकि बड़े राज्य में हर वर्ग और धर्म के लोग रहते हैं। हर व्यक्ति कौ 
अपनी सोच और मान्यताएँ होती हैं। किसी वर्ग विशेष की गलत बात को भी ध्यान 
रखकर दबाना चाहिए। ' । 
क्योंकि किसीभी वर्ग को दबाने से उपद्रव खड़े होने कौ संभावना बनी रहती 
है। जितना बंड़ा शासक होता है, उसे उतना ही ज्यादा मध्य-मार्गी होना चाहिए। 
उसको वर्ग विशेष का समर्थक या विरोधी कभी नहीं होना चाहिए। 
आप अपने राज्य को “'ताओ के मध्य में रख दें और राज्य में शैतान शक्ति- 
होन हो जायेंगे। शैतान सुधर जायेंगे ऐसा नहीं है, परंतु उनकी शक्ति समाप्त हो 
जाएगी। लाओत्से जीवन में शांति और आनंद का बहुत बढ़िया सूत्र दे रहा है। 
हर व्यक्ति के आस-पास परिवार, समाज या मित्रों में कुछ लोग ऐसे अवश्य 
होते हैं, जो वास्तविक शैतान होते हैं । निश्चित ही इन शैतानों के कारण जीवन में बाधाएँ 
खड़ी होती हैं। ये लोग लगातार हमारे आनंद और शांति में खलल पहुँचाते रहते हैं । 
लेकिन लाओत्से कह रहा है कि हम शैतान को भले ही बदल नहीं सकते 


हैँ, परंतु उसे शक्ति-हीन अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि शैतान पर ध्यान देने से ही 
| 
है ।। 
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उसे शैतानी करने का मौका मिल जाता है। यदि हम शैतान को अपने रास्ते में न आने 
लि दें और स्वयं शैतान के रास्ते पर न जायें, तो शैतान हमारे जीवन में से अदृश्य अवश्य 
हो सकता है। 
यही एक-मात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जीवन में से शैतानों को हटाने का। शैतानों 
को जीतने या बदलने की व्यर्थ चेष्टा में कभी मत पड़ना। 


इच्छाओं को मारते की बजाये उनको सर आंखों पर बिठाये बजाये उनको सर आँखों पर बिठाये 


इच्छाओं को गले से ही इच्छाएँ कई गुना बढ़ जाती हैं। उनको 
है 2 कप, गृ को सर आँखों पर बिठाने से ही बह हमेशा 


/॥ //॥॥ 


5 
च्च्च्ज्द्‌ ! 
पा 
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सूत्र : बासठ सूत्र ( हि ! 
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[5] जब देश खूब शक्तिशाली होता है, 


तब वह एक समुद्र जैसा होता हैं। 
चारों तरफ से नदियाँ उसकी ओर बहती हैं, 
जैसे और शक्ति उसमें समा रही हो। 
इससे उसमें और नग्रता आना चाहिए। 
नग्रता यानी “ताओ ” में विश्वास, 
जिससे उसको कभी बचने का मौका न आये। 


[8] एक महान देश महान मनुष्य जैसा होता हैं, 
जब बह गलती करता है, वो उप्तको उस्तका ख्याल होता है। 
गलवी ध्यान में आने पर वह उच्चको स्वीकार करता है। 
स्वीकारने के बाद वह अपनी गलती सुधारता है। 


(0 जो लोग उसे उसकी गलती बताते हैं; 
वह उनको अपनी भलाई चाहने वाला शिक्षक मानता है। 
खुद के दुश्मनों के बारे में वह सोचता है, 
जैसे वे उसकी परछाई हों। 


[0] जो देश “ताओ को मध्य में रखता हो, 
अपने नागरिकों का ठीक से पोषण करता हो, 
दूसरों के कार्यो में दखलंदाजी नहीं करता हो 
बह विश्व के प्रभी देझों के लिये प्रकाश-स्वरूप हो जाता है। 


लाओत्से इस सूत्र में भी शासक के गुणों की ही चर्चा कर रहा है। शासक 


का महत्त्वपूर्ण अंग होता है। उस पर कई लोग निर्भर होते हैं। इसीलिये 
_लाओत्से शासकों को ज्यादा महत्त्व दे रहा है। सूत्र बहुत सीधा और साफ है। इस 
पर टिप्पणी की कोई विशेष आवश्यकता नजर नहीं आ रही है। 
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[५] “ताओ ' विश्व का मध्य केद्र है। 
वह अच्छे मनुष्यों का खजाना और बुरे मनुष्यों का आसरा है। 


[83]. अच्छे ज़ब्दों से गोरव मिलता है, अच्छे कार्यों से सम्मान मिलता है। 
परंतु _ताओ ' इन सबसे अलग है, उस्त तक कोई नहीं पहुँच सकता है। 


[९] जब नये नेता का चुनाव हो, तब मदद करने का प्रयल मत करना 
अपने धन और अनुभव से उसे मदद करने की बजाय, 
उसे “ताओ '' की शिक्षाओं से अवगत करायें। 


लाओत्से सूत्र के प्रारंभ में ही बड़ी इंटेलीजेंट बात कह रहा है। ''ताओ '' विश्व 
का मध्य केन्द्र है। अच्छे और बुरे दोनों व्यक्ति ''ताओ'' की ओर आकर्पित होते हैं। 
श्रेष्ठ मनुष्य के लिये ''ताओ '' एक खजाना है। वह ''ताओ '' के सारे कौमती मोतियों 
को जीवनभर चुगता रहता है। वह ““ताओ'” से संसार के रहस्यों को समझता है। 

वह ''ताओ'' से मनके और जीवनके नियम समझता है। “'ताओ'' से वह 
जीवन को संगीतमय बनाने के हजारों उपाय जानता और समझता हैं। श्रेष्ठ मनुष्यों 
के लिये “'ताओ'' एक विशाल खजाना है। 

परंतु ज्यादा संख्या दूसरी तरह के लोगों की है। लाओत्से कह रहा है कि 
''ताओ'' ऐसे खराब लोगों का आसरा है। ये लोग ''ताओ”' के नाम पर मंदिरों- 
मस्जिदों में आसरा ढूंढते रहते हैं। 

“ताओ'' के नाम पर हजार तरह कौ पूजा-पाठ और क्रियाओं को जीवन का 
आसरा बना लेते हैं। इस तरह के लोग गीता, लाओत्से या बुद्ध-महावीर की वाणी 
से कुछ भी नहीं सीखते है। ईसा और कबीर की वाणी समझने और उसको जीवन 
में उतारने की इनकी तैयारी कभी नहीं होती है। धर्म के नाम पर इनको कोरे आश्वासन 
और आशीर्वादों की खोज होती है। 

जिस व्यक्ति को “'ताओ'' के अनमोल खजाने की पहचान नहीं होती है, वह 
“'ताओ'' को एक आसरा बना लेता है। जिसके भीतर का ''ताओ'' मजबूत नहीं होता 
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है हे वह हु जीवन | व्‌ ने में नहीं 

मे कभी भी आश्वस्त नहीं रह पाता है | उसको जीवन मे 'आसरा 


' तह अपनी जरूरत के हिसाब से ““ताओ'' को आसरा बना लेता है। 
लेकिन आप मेहरबानी कर लाओत्से के खजाने को ही चुगना। 


लाओत्से बड़ी अद्भुत बात कह रहा है। '"ताओ'' विश्व का मध्य केन्द्र है। 

उसकी तरफ दोनों तरह के मनुष्य आकर्षित होते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य “'ताओ'' के खजाने 
की तरफ आकर्षित होता है। वह “ताओ”' की शिक्षाओं की तरफ आकर्षित होता 
है। खराब मनुष्य भी “'ताओ”' की तरफ आकर्षित होता है। परंतु वह “'ताओ'' के 
आश्वासनों की तरफ आकर्षित होता है। 
असुरक्षित और भयभीत व्यक्ति अपने ही मन कौ कल्पनाओं के आश्वासन बना 

लेता है। वह पूजा-पाठ, क्रिया-काँड, मंत्र-तंत्र, ज्योतिष-वास्तु, शुभ-अशुभ मुहूर्त ढूँढ 

लेता है।. बी  . 

उसमें इतनी समझ भी नहीं है कि यह सब वह जीवनभर से कर रहा है फिर 

भी जीवन में से दुःख और कष्ट कम क्यों नहीं हो रहे हैं ? अब उसमें इतनी भी बुद्धि 
नहीं बची है। भय भी उसका है, कल्पना भी उसकी है और आश्वासन भी उसका ही 
खोजा हुआ है। इन सब से जीवन में परिवर्तन आने कौ कोई संभावना नहीं होती है। 


ग़ाओ को देखने की विभिन द्रष्ट 
॒ पा 3 पद । हि के नियम 
"27०: है 77." गज बढ कौ+-- 2 कर्म के सिद्धांत 


| मंबरत्र कई “33 जलता के सूत्र 


सामान्य मनुष्य... बुद्धिमान मनुष्य 


पं सर को वरफ़ हर व्यक्ति का आकर्षण जीवन की अनिवार्यतता है। श्रेष्ठ मनुष्य के लिये “ताओ' क्‍ 
है पेज है। जबकि सामान्य आदमियों के लिये “वाओ” एक आसरा हैं। 
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“ताओ'' तो एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ शिक्षाओं का खजाना है। 'ताओ'' 
हमको मन की उस ऊँचाई पर पहुँचा देता है, जहाँ हम पूर्ण आश्वस्त हो जाते हैं। 
फिर हमें किसी आसरे और आश्वासनों की आवश्यकता नहीं बचती है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि अच्छे शब्दों से गौरव मिलता है और अच्छे कार्यों 
से सम्मान मिलता है। लेकिन “'ताओ'' इन सबसे परे है। वह सारे कार्य अपनी 


आत्मसंतुष्टि के लिये करता है। उन कार्यों से उसे गौरव और सम्मान मिले तो भी ठीक न 
मिले तो 
भी ठीक। 


उसके किसी कार्य के पीछे गौरव और सम्मान पाने की आकांक्षा नहीं होती है। 
ऐसा व्यक्ति अपयश या बदनामी के डर से कोई कार्य करता हुआ रुकता भी नहीं है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि जब नये नेता का चुनाव हो रहा हो तब धन 
या अनुभवों से उसकी मदद करने की कोशिश मत करना। ऐसा तो हम या तो अपनी 
स्वार्थ-पूर्ति के लिये या संबंधो के कारण करते हैं। परंतु ''ताओ '' में स्थित मनुष्य 
भविष्य के फायदे नहीं देखता है। 

लाओत्से कह रहा है कि ऐसे समय आप उसे “ताओ'' की शिक्षा दें। उसे 
“ताओ'' के रहस्य समझायें ताकी यदि वह गलत मंशा से शासक बनना चाहता हो, 
तो उस पर पुनर्विचार करे। उसके हृदय का शुद्धिकरण करें, ताकी शासक बनने पर 
वह प्रजा का उचित ध्यान रख सके। 
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सूत्र (64) 


च्प -ड 2 [4] कार्य किये बगैर कार्य करे, 
बालक .. अ्रम किये बगैर कार्य करें। 
सोचें कि सूक्ष्म महान है और ---++--ह न हात है और थोड़े में बहुत है। _ में बहुत है। 


[8] संकटो का सामना करें जब 
वह बिलकुल सहज हो जायें। 
प्रह्नन कार्य पूरा करें, कई छोटे छोटे कार्य करके 
गुरु कभी भी महान होने का प्रयल नहीं करता है 
इसीसे वह महानता को उपलब्ध होता है। 
[0] उस पर जब संकट आता है, 
तब वह थोड़ा रुकता है और सोचता है। 
बह अपने आराम की तरफ नहीं देखता है। 


इसलिए कोई समस्या उसके ,लिये समस्या नहीं बचती है। 


लाओत्से सूत्र के आरंभ में कार्य करने का श्रेष्ठ तरीका बता रहा है। वह कह 
रहा है कि कार्य किये, बगैर कार्य करे। यहाँ एक बात समझ लेना कि वह कार्य करने 
से मना नहीं कर रहा है। वह निठल्‍ला और आलसी बन जाने को नहीं कह रहा है। 
जीवन में कार्य तो लगातार करते रहने पड़ते हैं। बगैर कार्य किये तो हम साँस भी 
नहीं ले सकते हैं। 

लेकिन साँस लेने को हम कार्य करना नहीं कह सकते हैं, न ही भोजन पचाने 
को हम अपने कार्यों की सूची में गिना सकते हैं। वैसे ही जीवन के सारे कार्य इसी 
तरह से किये जा सकते हैं। यह जीवन कौ सबसे बड़ी कला है। जब तक मनुष्य 
यह कला नहीं सीखता है, तब तक वह बड़ी सफलता हाँसिल नहीं कर सकता है। 

वही कार्य करें जिसमें आपका मूड हो। जो कार्य करने में आपको आनंद मिल 
रहा हो। हर कार्य को पूजा मान कर करें। हम भी सुनते हैं, कार्य दिल लगाकर करें। 
परंतु वास्‍्तवमें यह संभव नहीं है। मनुष्य किसी भी मामले में मन नहीं लगा सकता 
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है। परंतु यह संभव है कि जिस कार्य में मन लग रहा हो वही कार्य करें। एसे कार्यो 
को ही कार्य किये बगैर कार्य करना कहते हैं। मूड के अनुसार कोई भी कार्य करने 
में श्रम भी नहीं करना पड़ता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है, सोचें कि सूक्ष्म महान है। मनुष्य का शरीर बहुत 
ऊपर है। मनुष्य का शरीर स्थूल है। उसका उससे सूक्ष्म उसकी मन और बुद्धि है उससे 
भी सूक्ष्म उसका व्यवहार है। उससे सूक्ष्म हृदय है और सबसे सूक्ष्म मनुष्य के प्राण 
हैं । हम दूसरों के विचारों और व्यवहारों से विचलित होते हैं, क्योंकि हम उसके भीतर 
के हृदय और प्राणों को नहीं देख पाते हैं। लेकिन याद रखना सूक्ष्म महान है। 

आगे लाओत्से कह रहा है, थोड़े में बहुत है। जो भी आपके पास है, उसे 
कभी थोड़ा और तुच्छ मत मानना। संतोष, प्रगति करने का जादुई किमीया है। असंतोष 
विनाश को निमंत्रण है। संतोष का भाव मनुष्य से श्रेष्ठ निर्णय करवा लेता है| असंतोषी 
के सारे निर्णय हमेशा गलत होते हैं। अंत में अच्छे निर्णयों की सहायता से संतोषी 
आगे बढ़ जाता है। 

आगे लाओत्से संकटों का सामना करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय बता रहा है। 
लाओत्से कह रहा है, संकटो का सामना तब करें जब समस्या एकदम सहज हो जाये। 
यह किमीया अपने आप में जादू हैं। साधारणत: आदमी संकटो से विचलित हो जाता 
है। तुरंत अपनी पूरी शक्ति समस्या सुलझाने में लगा देता है। 

लेकिन ध्यान रखना जब संकट गहरा हो और रास्ता दिखाई ही न दे रहा हो, 
तब समस्या सुलझाने का प्रयत्न मत करें। हम यह सोचते हैं कि हमारे कुछ करने 
से समस्या सुलझेगी, यदि हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो समस्या हमको खा जायेगी। 
लेकिन सत्य यह है कि जब हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, तब हम समस्या की 
तरफ कोई गति नहीं करते हैं। द 

संकट तब भी गतिमान रहता है। और विश्व की कोई भी गति कभी एकतरफा 
नहीं होती है। समस्या लगातार हमारी तरफ ही नहीं आती है, कुछ समय बाद वह 
हमसे दूर की तरफ भी गतिमान हो जाती है। अब तो गणितज्ञ भी इस सिद्धांत को' 
मानते हैं। यदि दो सीधी रेखाएँ लगातार अनंत तक जाएगी, तो वह मिल जाएगी। 
हमको बड़ा आश्चर्य होगा सुनकर, परंतु यह सत्य है। 
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ज्स्त्वा 7 + की गति एक तरफा नहीं होती है 


हर॑ मुुम्य की कमजोर है.क़िं वह संकट आते ही उसको सुलझाने के लिये मचल पड़ता है। । 

वह अपनी गति संकट की ओर बढ़ाता हैं। इसीलिये संकट से उसकी मुलाकात हो जाती है। जीवन की 
कोई भी गठि कभी भी एक-तरफ़ा नहीं होती है। संकट भी उस में अपवाद नहीं है। यदि मनुष्य संकट 
की उप्रेक्षा कर सके ती अधिकांश संकटों से उसकी कभी मुलाकात ही नहीं होगी। अधीकांश संकट 


अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। 
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आज पूरे विश्व के गणितज्ञों ने इसे स्वीकार किया है कि यदि दो ''पेरेलल- 
लाईन" अनंत तक जाएगी तो वह मिल जाएगी। ऐसा ही संकटो का गणित है। वह 
भी कुछ समय के लिये हमको घेर लेती है, परंतु कुछ समय बाद अपने आप हो ढीली 
पड़ने लग जाती है। जब वह पूरी तरह सहज हो जाये तभी उसको निबटाने का प्रयास 
करना, वह आसानी से सुलझ जाएगी। 

समस्याओं का एक और पक्का गणित है। अधिकांश समस्या अपने आप ही 
सरल हो जाती है। और कुछ समस्याओं को सुलझाने का भीतर से कोई ब्रह्मास्त्र उपाय 
आ जाता है। कई समस्याओं को सुलझाने के लिये बाहर से कोई आशा कौ किरण 
नजर आ जाती है। 

कोई उम्मीद जग ही जाती हैं, जहाँ से समस्या सुलझती हुई दीखती है। जब- 
तक समस्या किसी न किसी कारण से सरल और सहज न हो जाये, तब तक उसे 
सुलझाने का प्रयत्न मत करें। जब चारों तरफ से संकट के बादल गहरा रहे हों तब 
शांत बैठे रहें, जब तक समस्या का उचित हल नजर न आ जाये। , 

आगे लाओत्से कह रहा है, कई छोटे-छोटे कार्य करके महान कार्य पूरा करें। 

बहुत ही प्यारा सूत्र है। हमकों कई महान लोगों के बड़े-बड़े कार्य दीख जाते हैं। 

लेकिन उनके बे महान कार्य छोटे-छोटे लाखों कार्यों का जोड़ होता है। चाहे एडीसन 
हो या आइनस्टीन। चाहे पिकासो हो या धीरूभाई अंबाणी। इनमें से किसी को भी 
एक रोज में बड़ी सफलता नहीं मिली है। 

इनकी सफलता के पीछे लाखों छोटे-छोटे कार्यों का योगदान है। यदि थोड़ा 
ध्यान से समझा जाये तो सफलता और कुछ नहीं, कई छोटे-मोटे कार्यों का जोड़. है। 
दुनिया में क्षमतावान लोगों कौ कोई कमी नहीं है, परंतु सिर्फ क्षमता से मनुष्य सफल 
नहीं हो सकता है। केपेबल लागों के लिये यह सूत्र सफलता के सारे द्वार खोल 
देता है। 

कई लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें अपनी क्षमता मालूम होती है। वे बड़े गायक 
या सफल व्यवस्तायी बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें 
मालूम होता है कि बे वर्तमान में कई सफल लोगों से ज्यादा क्षमतावान हैं। लेकिन 
वे लोग मौका न मिल पाने के कारण अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं। 
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निश्चित ही मनुष्य कौ प्रतिभा उसकी निजी संपति होती है। उसके आसपास 
के लोगों को उसकी प्रतिभा का कुछ भी पता नहीं होता है। 

ब्राय: यह देखा गया है कि ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति दूसरों की बुराई में रस लेता 
है। वह अपने से ज्यादा सफल परंतु कम प्रतिभावान लोगों से चिढ़ता है। यह किसी 
भी अच्छी क्षमता वाले मनुष्य के लिये शुभ लक्षण नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति प्रतिभा 
होने के बावजूद जीवन में सफल नहीं होगा। ऐसा मनुष्य धीरे-धीरे, चिड़चिड़ा और 
पागल हो जाता है। क्षमता के बावजूद जीवन में प्रत्याशीत सफलता न पाने का दुःख 
उसे जीवनभर सताता रहता है। 
लाओत्से इस सूत्र में प्रतिभावान लोगों को सफल होने का उपाय बता रहा है। 
वह कह रहा है कि महान कार्य कई छोटे-मोटे कार्यों का जोड़ है। यदि आप महान 
गायक हैं, तो जरूरी नहीं है कि सीधे ही बड़ी फिल्मों में आपको गाने का मौका 
मिल ही जाये। हो सकता है, इस समय आपसे खंराब गायकों का वर्चस्व हो। 
लेकिन आप छोटे-मोटे गाने गाते रहिए, दोस्तों के बीच में या साधारण नाइट 
में अपनी प्रतिभा दिखाते रहिए। ऐसा नहीं है कि जब तक योग्य चान्स न मिले, तब 
तक आप गुस्सा करते रहें, या छोटे कार्य ध्यान से न करें। 
आप हो सकता है कि चमत्कारिक वैज्ञानिक बुद्धि लेकर पैदा हुए है। परंतु 
कौन मानेगा आपकी बात ? छोटे-मोटे मेकेनिक बनकर भी अपनी प्रतिभा दिखाना 
: स्वीकार करें, एक दिन मौका अवश्य मिलेगा। 
जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा के हजारवें भाग का कार्य भी ध्यान और उत्साह से 
करता रहता है, वह जीवन में सफलता पा लेता है। लेकिन जो बड़ा कार्य न मिलने 
पर छोटे कार्य नहीं करता है या उसमें ध्यान नहीं देता है, तो वह कभी भी सफल 
| हहीं हो पायेगा। ु 
जीवन में सफलता का आधार योग्य व्यक्ति द्वारा आपकी प्रतिभा पहचानने 
निर्भ! रहती है। प्रतिभा बोलने से नहीं कार्यों से सिद्ध होती है। जो व्यक्ति छोटे से 
-छोटा कार्य ध्यान से करता है, उस पर आज नहीं कल किसी व्यक्ति की नजर पड़ 


० ही जाती है। कभी न कभी कोई न कोई व्यक्ति, उसकी प्रतिभा पहचान ही लेता है। 


| 5ह व्यक्ति उसको सफलता के मार्ग पर लगा देता है। 


|. लेकिन अधिकांश प्रतिभावान लोग छोटा कार्य नहीं कर पाते हैं। वे छोटा-मोटा 
ण कट मेकेनिक या किसी होटल में साधारण गायक नहीं बन पाते हैं। यदि वे छोटा | 
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कार्य करते भी हैं, तो भी उसे दिल लगाकर नहीं करते हैं, इससे वे इन कार्यों को 
ढंग से नहीं कर पाते हैं। और जीवन का सीधा गणित है, जो व्यक्ति छोटे कार्य भी 
ढंग से नहीं कर सकता है, वह बड़े कार्य कैसे ध्यान से करेगा ? 

लेकिन छोटे-छोटे हजार कार्य ध्यान से करनेवाले व्यक्ति पर, किसी न 
किसी की निगाह टिक ही जाती है। कोई न कोई व्यक्ति यह देख ही लेता है कि 
यह आदमी सचमुच प्रतिभावान है। वह हजारों मेकेनिक और आपका फर्क भाप लेता 
है। वह हजारों दूसरे गायको से आपकी मधुर आवाज का फर्क उसी क्षण पहचान 
लेता है। 

जीवन में सफलता प्रतिभा के साथ ही साथ चान्स पर भी निर्भर होती है। और 
चान्स सिर्फ उसे मिलते हैं, जो हर छोटे-मोटे क्रार्य भी अपनी पूरी प्रतिभा से करते 
हैं। क्योंकि जीवन में चान्स भगवान या भाग्य नहीं दिलाते हैं। चान्स-आपको कोई 
बड़ा सफल व्यक्ति ही देता है। ऐसा व्यक्ति आपके छोटे-मोटे कार्यों से ही आपके 
भीतर छिपी प्रतीभा के दर्शन कर लेता है। और आपका जीवन बदल जाता है। 


जो प्रतिभावान व्यक्ति सफलता के लिये भाग्य या भगवान पर निर्भर होते हैं 
वे कभी सफल नहीं हो पाते हैं। कोई भगवान ऊपर से किसी के कान में, आपके 


प्रतिभावान होने का संदेश नहीं भेजते हैं । प्रतिभा आपके हर कार्य से छलकती. है 


३०:०० कं 


यदि बुद्ध और महावीर परमात्मा हैं, तो उनमें परमात्मा के दर्शन आदमी उनके 
उठने-बैठने, बोलने और सोचने के सारे ढंगो में देख लेता है। उनकी परमात्मीय 
प्रतिभा हर छोटे-मोटे कार्यों में भी झलकती है। 

आगे लाओत्से कह रहा है, इंटेलिजेंट आदमी कभी महाव-होने का प्रयत्न नहीं 
करता है, इसीलिये वह महानता को प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति महान होता है। महान 
होने का प्रयल नहीं किया जा सकता हैं।. 

महान बनने का प्रयल ही दिखाता है कि आप अभी महान नहीं हैं। सफल 
होने का प्रयत्न इस बात की खबर देता है कि आप अभी सफल नहीं हैं। कोई भी 
राजा, रौजा बनने का प्रयल-नहीं-कस्ता-है+-क्योंकि-वह-राजा होता ही है। 

सूत्र के अंत में लाओत्से एक बार फिर समस्याओं से निबटने का अद्भुत सूत्र 
दे रहा है। जब इंटेलिजेंट व्यक्ति के सिर पे कोई मुसीबत आती है, तो वह रुकता 
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हे करने पर 83%, नह मुसीबत से भागता नहीं है। समस्या से दूर जाने कौ कोशिश 
| अपने को और भी है 38५ से आपकी तरफ आती है। समस्या से भागने पर आदमी 


बुद्धिमान व्यक्त # ओं से घिरा हुआ पाता है। 


ते समस्या सुलझाने के लिये भी नहीं भागता है। क्योंकि 
उससे भी वह समस्या के निकट ही ७३ 

ही आए 
सोचता है। आगे लाओत्से कप पहुंच जाता है। वह तो सिर्फ रुक जाता है और 


मस्या से बचने का ब्रह्मास्त्र दे रहा है। वह कह रहा है 
कि ऐसा व्यक्ति समस्या आने पर अपने आराम की तरफ नहीं देखता है। 
हम समस्या किसको कहते हैं ? जिससे हमारा अहित होने 


थ ने को संभावना हो, 
उसको हम समस्या कहते हैं। फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो या परिस्थिति। हम अपना 


हित चाहते हैं और जो भी हमारा अहित करता हुआ जान पड़ता है, उसे हम समस्या 
कहते हैं। हम उस समस्या से बचना चाहते हैं, ताकी हमारा अहित न हो। गौर से 
देखा जाये तो यह हित अहित के संघर्ष को हम समस्या कहते हैं। 

समस्या हमारे हितों पर पड़ने वाला ताला है। और दुनिया में हर ताले की एक 
चाबी होती है। हर समस्या का एक उपाय भी होता है। लेकिन वह उपाय स्वार्थ से 
परे होता है। अहित से बचने की कोशिश स्वार्थ है। स्वार्थ की दृष्टि से समस्या और 
उलझ जाती है, सुलझती कभी नहीं है। हर मनुष्य अहित से बचने कौ कोशिश करता 
है, उतना ही उसका अहित होता चला जाता है। 

हर समस्या की चाबी स्वार्थ-रहित दृष्टि है। आप समस्या में से अपने हित 
| की रक्षा करने की मत सोचें, आपको समस्या का समाधान नजर आ जायेगा। 
अहित होता है तो होने दें। जो व्यक्ति हित की चिंता नहीं करता है, वही समस्या 
को ढंग से पढ़ पाता है। । 
.. आज के बाद जीवन में गौर करना समस्याओं पर, तो यह बात बिलकुल साफ 
| हो जाएगी। यदि आप अपने हित-अहित से दूर समस्या को देख पायेंगे, तो ही आप 

समस्या हल कर पायेंगे। | 

.  जीवनमें स्वार्थ ही समस्या का जन्मदाता है। और स्वार्थ-दृष्टि से कभी भी 
प्रमस्याओं से नहीं बचा जा सकता है। स्वार्थ ही समस्या कौ माता है और माताएँ 
अपने बच्चों का कोई भी ऑपरेशन ढ/ंग से नहीं कर सकती है। लाओत्से यही कह 
रहा है कि समस्या आने पर इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने आराम की तरफ नहीं देखता है, 
| लिए कोई भी समस्या उसके लिये समस्या नहीं रह जाती है। 
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जो जमीन में उग्ाया हुआ है, उसको पालना आसान है। 
जो नया है, उसको सुधारना आसान है। 
जो कड़ा है उसे तोड़ना आसान है। 
जो छोटा है, उसे बिखरना आसान है। 


मुश्किलें आने से पहले ही दबा दें. 
वे अस्तित्व में आये उसके पहले ही उसे ठीक कर दें। 
बड़ा बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज में से उगता है। 
हजारों मिल का सफर अपने पांव के नीचे से ही शुरू होता है। 


किसीभी कार्य में जल्दबाजी करने से, असफलता ही हाथ लगती है। 
किसी भी चीज को पकड़ने से वह छूट जाती है। 
कार्य करने में जल्दबाजी से ही आप उसे असफल कर देते हैं। 


जो करीब-करीब तैयार ही था, इसीलिये गुरु उप्तमें हाथ ड्रालता है। 
घटनाओं को अपने हिस्लाब से बनने देकर वह शांति पाता है। 


लाओत्से इस सूत्र में कह रहा है कि जो जमीन में बोया ही हुआ है, उसे पोषना 
आसान है। जीवन में जो भी हम पा रहे हैं, वह हमारा ही बोया हुआ है। निश्चित 
ही उसे अपनाना हमारे लिये आसान है। परंतु हमारी समस्या यह है कि हमारे लिये 
उसे ही पोषना मुश्किल बना हुआ है। 

जरा समझना इस बात को, जीवन में कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है जितना 
हम समझते हैं। जीवन में हमको अपनी ही बोई हुईं फसलें काटनी पड़ती हैं। और 
जो व्यक्ति अपनी ही बोई हुई फसल नहीं काट सकता है, वह बुद्धिमान कभी भी नहीं 
हो सकता है। 

आगे वह कह रहा है कि जो नया है, उसे सुधारना आसान है। वह नया पैदा 
हुआ बच्चा हो या नया व्यवसाय हो। वह चाहे नया विचार हो या नयी आदत हो। 
नयी गलतफहमी या नयी-नयी शत्रुता हो। जो भी वस्तु नयी और ताजी है, उसे 
सुधारना आसान है। चीजें पुरानी हो जाने पर उसे सुधारना असंभव ने सही, मुश्किल 


अवश्य है। 
बाबामाओओ 
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2 आगे लाओत्से कह रहा है कि जो भी कड़क है, उसे तोड़ना आसान है। वह 
कड़क लकड़ी हो या पेड़। लाओत्से यह बात खासकर अकड़े हुए आदमी के लिये 
रहा है। जो भी आदमी अहंकारवश अकड़ा हुआ है, उसे तोड़ना आसान है। 
निर-अहंकारी या विनग्न मनुष्य को तोड़ना मुश्किल है। निश्चित ही जो झुकने की 
कला नहीं जानता है, वह टूट जाता है। 
जो छोटा है उसे बिखेरना आसान है। जीवन में कोई भी छोटा समूह या समाज 
को बिखेरना आसान है। छोटी समस्या को सुलझाना आसान है। लंबे-चौड़े फैले 
हुए व्यवसाय को समेटना बहुत मुश्किल है। ज्यादा फैली हुईं रिश्तेदारियाँ या मित्रता 
को सम्हालना थोड़ा मुश्किल है। कुछ दोस्त और कुछ रिश्तेदारों को सम्हालना 
आसान है। । 
आगे वह कह रहा है कि संकट आने के पहले उसे दबा दें। वह अस्तित्व 
में आये उसके पहले ही उसे सुलझा लें। कैसे सुलझाई जाती है समस्याएँ अस्तित्वमें 
- आने से पहले ? इसका एकमात्र उपाय है, समस्या को उत्पन ही न होने दें। 
समस्या खड़ी होती है स्वार्थ-वृत्ति से। आप स्वार्थ छोड़ दे, समस्याएँ खड़ी 
होना ही बंद हो जाएगी। वास्तव में अपने हित की सोच में ही अपना अहित छिपा 
रहता है, यह समस्या का सिद्धांत है। 
बड़ा बड़ा बरगद का पेड़ भी एक छोटे से बीज में से पैदा होता है। हमारे 
जीवन का वृक्ष भी फैल सकता है, यदि हम साधारण बीजों को भी महत्व देना चालू 


कर दें। छोटे से छोटा कार्य ध्यान से करना चालू कर दें। जिस मनुष्य का नहाना- 


धोना और टी.वी. देखने जैसे छोटे कार्य भी ध्यान से संपन्न होते हैं, वह प्रगति करना 
चालू कर देता है। 


हजारों मिल का सफर भी पाँव के नीचे से ही शुरू होता है। छोटे-मोटे हजार 
कार्य करने से एक बड़ा कार्य होता है। एक-एक कदम चलकर ही, लंबी यात्रा पूरी 
होती है। जो व्यक्ति एक-एक कदम नहीं उठा पाता है या छोटे-छोटे कार्य नहीं कर 


पाता है, वह अवश्य असफलत होता है। ऐसा व्यक्ति सपनों और कल्पनाओं में 


हो सफल हो सकता है। वास्तविक जीवन में सफल सिर्फ लगातार चलते रहने वाला 
होता है। 


॥। है / 3 लक वीलिलीननीदिनिनीनिनिशदिय 
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किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से असफलता ही हाथ लगती है। यदि आप 
किसी व्यक्ति के निकट आने हेतु जल्दबाजी दिखाते हैं, तो वह आदमी आपसे दूरी 
बढ़ा देता है। समस्या को जल्दबाजी से सुलझाने का प्रयत्न करने पर वह और उलझ 
जाती हैं। जल्दबाजी में व्यवसाय बढ़ाने पर घाटा उठाना पड़ता है। जल्दी से चाय पीने 
की कोशिश करने पर चाय दुल जाती है। जल्दबाजी में कोट के बटन शर्ट में लग 
जाते हैं। 
जल्दबाजी में क्रोध करने पर या नाराज होने पर पीछे से पछताना पड़ता है। 
कोई भी चौज बार-बार करने से या उसे पकड़ कर रखने से वह चीज छूट जाती 
है। वैसे ही किसी भी कार्य को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश से उसका अंत 
बिगड़ जाता है। और कार्य कौ सफलतः उसके सफल प्रारंभ पर ही नहीं उसके सफल 
अंत पर भी निर्भर है। 
लाओत्से अंत में इंटेलिजेंट व्यक्ति के कार्य करने का तरीका बता रहा है। वह 
कह रहा है कि जो करीब-करीब तैयार ही है, गुरु सिर्फ वही कार्य करता है। जीवन 
में यह सफलता पाने का ब्रह्मास्त्र है। जीवन के सारे कार्य घटनाओं पर निर्भर होते 
हैं। कई कार्य घटनाओं के जोड़ से हो ही चुका होता है, गुरु ऐसी रेडीमेड डीश 
ही खाता है। द 
गुरु कभी भी भोजन पकाने या सब्जी लाने की झंझट में नहीं पड़ता है। उसकी 
आँखें परिस्थितियों का गणित समझती हैं। वह तो उन्हीं कार्यों में हाथ डालता है, 
जिसे घटनाएँ पहले ही पूरा कर चुकी हैं। क्योंकि वह घटनाओं को अपना कार्य करने 
देता है, इसीलिये वह हमेशा शांत रहता है। द 
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नि मिनिलिनिनिशिलिभिभभिभिकशि कि खिडखशिफिशिशशफियि खि शिशिशिख कसर कक लक ० 
सूत्र : छियासठ सूत्र ( 66 ) 
[4] शुरू से अंत तक उसके पास कुछ नहीं होता है। 
इसलिए उसे कुछ भी खोना नहीं पड़ता है। 
[8] किसी भी चीज की इच्छा न हो, ऐसा वह इच्छा है 
वह सब कुछ भिलने के लिए ही सीखता है। 


[९] वह तो पिर्फ लोगों को याद दिलवाता है कि वे कौन हैं ? 
उसे “ताओ”' को छोड़कर किसी की भी चिंता नहीं होती है। 
इसीलिये वह सब की चिंता कर सकता है। 


लाओत्से इस सूत्र में इंटेलिजेंट व्यक्ति की मनोदशा बता रहा है। वह दुनिया 
में सभी चीजों का उपयोग करता है, परंतु उसमें उसका इनवोल्वमेन्ट नहीं होता है। 
वह कभी भी उन चीजों को अपना नहीं मानता है। जीवन के प्रारंभ से अंत तक उसके 
पास कुछ भी नहीं होता है। इसीलिये उसको कुछ भी खोना नहीं पड़ता है। 

चीजें बाहर से आती हैं और बाहर ही चली जाती हैं । यही वस्तुओं का नियम 
है। लेकिन हम अपने इनवोल्वमेन्ट के स्वभाव के कारण उसे अपना बना लेते हैं। 
बाहर की वस्तुएँ उपयोग के लिये होती हैं और वस्तुओं को उपयोग के लिये उसे 
अपनाना आवश्यक नहीं होता है। जो व्यक्ति वस्तु का उपयोग तो करता है, परंतु उसे 
अपने मन में कोई स्थान नहीं देता है, वह कभी भी दुः:खी नहीं होता है। 

जब वह किसी भी वस्तु को अपना मान ही नहीं रहा है, तो वस्तु का उससे 
बिछड़ने का कोई भी उपाय नहीं रह जाता है। उसके मन में कभी किसी वस्तु की 
इच्छा जागृत न हो जाये यही उसकी एक-मात्र इच्छा होती है। वह जीवन में बहुत 
कुछ सीखता है, परंतु वह सब भूल जाने के लिये सीखता है। वह किसी भी जानकारी 
को याददाश्त नहीं बनाता है। | 

उसके पूरे जीवन का उद्देश्य लोगों को उनकी स्वयं की याद दिलाना होता है। 
वह सिर्फ “ताओ”' की, अपने और दूसरों के प्राणों की चिंता करता है। और जो 
व्यक्ति “'ताओ'” कौ चिंता करता है, वह सबकी चिंता करने वाला होता ही है। 
क्योंकि “ताओ”! सब में स्थित होता है। 


हैं इटइकत 
॥ | 
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सूत्र : सड़ सठ सूत्र (67) 
[५] प्राचीन गुरु कभी लोगों को कुछ नहीं सिखाते थे। 
परंतु वे नम्नता से क्‍या जानने योग्य नहीं है, यही बताते थे। 
[४] जब उनको मालूम है कि सारे सवालों का जवाब वे जानते हैं, 


तब लोगों का मार्गदर्शन करना मुश्टिकल हो जाता है। 
जब आपको मालूम हो कि आपको कुछ भी पत्ता नहीं है, 
तब लोग अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। 


[((॥ आपको शासन कैसे करना यह सीखना है ? 
बहुत धनवान या होंशियार होने का प्रयल मत करें 
सबसे सीधा रास्ता बहुत स्वच्छ होता है।? 
सादे जीवन से संतोष मानें, 
आप सबको सच्ची राह दिखा पायेंगे। 


लाओत्से सूत्र के आरंभ में कह रहा है कि प्राचीन गुरु क्या महत्वपूर्ण है, यह 
नहीं सिखाते थे। क्योंकि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, वह हर व्यक्ति जानता ही 
है। यदि उसे कुछ सीखने जैसा है, तो वह है व्यर्थ जानकारियों से बचना। मनुष्य 
अनावश्यक में से रुचि खत्म कर दे, आवश्यक उसे नजर आ ही जाएगा। 

जिस व्यक्ति को यह मालूम पड़ जाता है कि वह सबकुछ जानता है, वह कभी 
भी ठीक से मार्गदर्शन नहीं कर पाता है। जिसको सबकुछ मालूम हो फिर भी स्वयं 
को पता नहीं हों वह अच्छा मार्गदर्शक सिद्ध होता है। बुद्ध-महावीर, लाओत्से और कृष्ण 
श्रेष्ठ मार्गदर्शक सिद्ध हुए, क्योंकि उनको सब कुछ पता होने का गुमान नहीं था। शास्त्रों और 
पंडितों ने विश्व के सभी आदमियों को भटकाया, क्योंकि वे अहंकार से भरे हुए थे। 

यदि आप चाहते हैं कि आपका शासन स्थायी रहे तो आप ज्यादा धनवान या 
होंशियार बनने की कोशिश मत करना। ज्यादा शक्तिशाली और होंशियार बनने के 
प्रयत्न में बड़े-बड़ों ने ठोकर खायी हैं। 

सीधे रास्तों पर चलने वाले संतोषी व्यक्तियों का शासन अपने-आप स्थापित 
हुआ है। बुद्ध-महावीर का शासन आज पचीस सौ वर्षों के बाद भी कायम है। उन्होंने 
शासन करने हेतु धन, शक्ति या होंशियारी का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने वास्तव 
में लोगों को एक सच्चा मार्ग दिखलाया है। 
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सूत्र : अड़सठ सूत्र (68 ) 
ााएए७ ऋडउि +न+न-----33+3333333334333++»०५५५७५५५५५५५५५७७७७७७७७७७७००....>०० नहा 
[&] हर झरना जाकर सुमद्र में मिलता है, ह 
क्योंकि बह उनसे नीचा है। 
विनग्रता उसे अपनी क्ति देवा है। 
[8] यदि आपको लोगों पर शासन करना हो ते, 
आपका स्थान उनसे नीचा होना चाहिए। 
यदि आपको बड़ा नेता होना हो तो, 


लोगों के पीछे कैसे जाना यह सीखना पड़ेगा। 


[९] गुरु इन सबसे ऊपर है; । 
उसने किसी को दबाया है, ऐसा नहीं लगता है। 
वह सबसे आगे चला जाता है, 
परंतु उसने चालाकी की हो ऐसा नहीं लगता है। 


[0] विएव उसका शुक्रिया अदा करता है 
क्योंकि वह किसी से कम्पीटिशन नहीं करता है। 
नाही उसके साथ कोर्ड़ कम्पीटिशन करता है। 


विनम्रता सच्ची शक्ति है। जो आदमी विनम्र होता है, उसका सब पर शासन 

स्थापित हो ही जाता है। विश्व की सारी नदियाँ और झरने जाकर समुद्र में मिल जाते 

हैं। इसका राज क्या है ? क्योंकि समुद्र सबसे नीचे है। जीवन में भी जो आदमी जितना 

ज्यादा झुका हुआ है, जितना अंहकार शून्य होता है, सभी लोग अपने-आप उसकी 

तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि विनग्रता उसको सच्ची शक्ति देती है। 

यदि आपको लोगों पर शासन करना हो, तो आपको उनसे नीचा होना पड़ेगा। 

घर में, मित्रों में या कार्यालयों में जो व्यक्ति विनम्र होता है, सब उसका सम्मान करते 

| उसका शासन अपने आप स्थापित हो जाता है। आगे लाओत्से कह रहा है कि 
यदि आपको बड़ा नेता बनना हो तो लोगों के पीछे चलना आना चाहिए। 

लाओत्से बड़ी अदभुत बात कह रहा है।.जीवन का परम-संत्य समझा रहा है। 

वह कह रहा है कि नेता कभी भी किसी के आगे नहीं होता है। नेता हमेशा भीड़ 
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के पीछे चलता है। यदि आपकों सफल नेता बनना हो तो ध्यान रखना, कभी भीड़ 
के आगे मत चलना। 

हमारे सारे नेता और पंडित पुरोहित भीड़ के पीछे चलते हैं | हमको लगता है 
कि भीड़ उनके पीछे चल रही है। जबकि वास्तव में वे भीड़ के पीछे होते है। यदि 
भीड़ मंदिर बनाना चाहती है, तो मंदिर बनाने वाले नेता मिल जाते हैं । यदि भीड़ मंदिर 
नहीं बनाना चाहती तो मंदिर नहीं बनाने वाले नेता मिल जाते हैं। 

यदि भीड़ पूजा-पाठ और मंत्र पढ़ना चाहती है, तो वैसे पंडित मिल जाते हैं। 
यदि भीड़ मुहूर्त निकलवाना चाहती है या भविष्य पूछना चाहती है, तो वैसे ही 
ज्योतिषी मिल जाते हैं। 

कहने का तात्पर्य नेता और पंडित हमेशा भीड़ के पीछे चलते है। भीड़ जो 
भी चाहती है, वे लोग हमेशा उसका झंडा उठाकर चलते हैं। 

लेकिन लाओत्से कह रहा है कि गुरु इन सबसे ऊपर होता है। उसने किसी 
को भी दबाया हो, ऐसा नहीं लगता है। वह सबसे आगे हो जाता है, परंतु वह चालाकी 
करता हुआ भी नजर नहीं आता है। यही एक इंटेलिजेंट आदमी का लक्षण है। पूरा 
विश्व उसको धन्यवाद देता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। 

मूत्र के अंत में लाओत्से कह रहा है कि गुरु किसी से कम्पीटिशन नहीं करता 
है, नाही कोई उससे कम्पीटिशन करता है। विश्व के सारे इंटेलिजेंट व्यक्तियों का यही 
एक गुण है। इसी गुण कौ वजह से जीवन में उन्होंने, बड़ी सफलता हॉसिल को है। 
ज्यादातर व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, परंतु उनको बड़ी कम्पीटिशन का सामना करना 
पड़ता है। 

कम्पीटिशन संघर्ष है और -संघर्ष-कस्के -कभी-भी-बड़ी सफलता हॉसिल नहीं 
की जा सकती है। हमारी सारी शिक्षाएँ कम्पीटिशन और संघर्ष कौ शिक्षा है। जीवन 
के हर क्षेत्र में गद्दी एक है और दावेदार हजार हैं। यदि मनुष्य उन हजारों से संघर्ष 
करके जीत भी जाता है, तो भी वह गद्दी पर शांति से नहीं बैठ पाता है। हारे हुए 
हजार लोग लगातार उससे संघर्ष करते रहते हैं। 

वह जीवनभर कभी चैन से नहीं बैठ पाता है। और फिर आज नहीं कल वे 


लोग उसे गद्दी पर से उतार ही देते हैं। यह बात जीवन के तमाम क्षेत्रों में समानता 
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से लागू होती है। फिर वह चाहे खेल-कूद हो या पढ़ाई। बह प्रधानमंत्री की कुर्सी 
हो या शंकराचार्य की गद्दी हो। संघर्ष हर जगह जारी हैं। जीवन की बड़ी सफलता 


संघर्ष से नहीं पायी जा सकती है। 
विश्व में जो भी सफल हैं, उनका मार्ग संघर्ष का नहीं है। उन्होंने कोई 


ज्यादातर प्रतियोगिताओं में हारे हैं। एडीसन-आइनस्टीन कभी स्कूल में प्रथम नहीं आये 
है। लाओत्से सूत्र में यही कह रहा है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी भी किसी 
कम्पीटिशन नृहीं करता है और नाही कोई उससे कम्पीटिशन करता है। 

क्योंकि जहाँ-जहाँ कम्पीटिशन है, वहाँ-वहाँ '“तांओ'' की कला नहीं है। जहाँ 
पर भी “ताओ!! की कला है, वहाँ कोई कम्पोटिशन नहीं है। क्योंकि “ कला है, वहाँ ताओ”” की 
सारी कलाएँ अद्विताय है।....ह्ः १9999 

गुरु जीवन में हमेशा ““ताओ”' की कला पर निर्भर रहता है। इसलिए उसके 
जैसा दूसरा कोई होता हो नहीं है। जब उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो न 
तो वह क़िसी से कम्पीटिशन करता है, नाहँ उससे कोई कम्वीटिशन कर पाता है। 

ऐसा व्यक्ति और उसकी कला दोनों अद्वितीय होती है। एडीसन आइनेस्टी- उसकी कला दोनों अद्वितीय होती है। एडीसन आइनस्टीन भले 
ही स्कूल से निकाले गये, या वहाँ पर सफलता नहीं पा सके, परंतु जीवन में उन्होंने 


बड़ी सफलता प्राप्त के। एडीसन, आइनस्टीन, फिकासो, गालीब या धौरूभाई की कभी 
किसी से कोई कृम्पीटिशन नहीं रही। नाही मोहम्मद-रफी या माईकल-जेक्सन की 


किसी से कोई कम्पीटिशन है। 
जीवन में व्यवसाय ही क्‍यों न हो, मोनोपोली वाला ही हमेशा सफल होता है। 


हर व्यक्ति में ''ताओं” की एक न एक अद्वितीय कला छिपी हुई रहती, है। परंतु 
कम्पीटिशनों ओर संघर्षों में उलझ कर ही वह यह कला भुला दंत ; करें ही वह. यह कला भला देता है। उस देता है। उस अद्वितीय 
कला कौ जगाये बगैर 2 2/37709+* बडी सफलता और आनंद नहीं पाया जा सकता है। संघर्ष 


से मिली सफलता भी तुरंत 4 दल 
बडी सफलता के लिये मे आस, व लेट के पास कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होना 


चाहिए जो दूसरे के पास न हो बजा पक कक | बुद्ध, महावीर, लाओत्से, कबीर, कालिदास, तानसेन 
अकबर;-सभी के पास कुछ न कुछ ऐसा था, जी इस ० कुछ ऐसा था, जो दूसरे किसी के पास्‌ नहीं था। 
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जो भी व्यक्ति अपने भीतर वह पा लेता है, जो किसी दूसरे के पास न हो, 
वह रूफल हो ही जाता है। फिर उसको सफलता के लिये किसी से कम्पीटिशन या 
संघर्ष नहीं करना पड़ता है। 

जो व्यक्ति अपने भीतर छिपे इस अद्वितीय को पाये बगैर मर जाता है, उसका 
जीवन व्यर्थ चला गया। क्योंकि इस अद्वितीय को पाना और निखारना जीवनु का एक- 
मात्र उद्देश्य है। महेरबानी कर अपनी क्षमता और शक्ति, संघर्ष और कम्पीटिशन में 
मत लगाना। अपनी पूरी जीवन ऊर्जा इस अद्वितीय को खोजने में लगाना। इस अद्वितीय 


कला के लाखों रूप हैं। 
- कला-विहीन मनुष्य ही द:खी रहता हैं 


कला ८: विधीन रूप 
एक पहेली है। जीवन जीगा एक कला है। वाओं ने हर मनुष्य को कोई न कोई कला का मालिक 
बनाकर ही ऐंद्ा किया है। जो मनुष्य कला का उपयोग नहीं कर पात्र है, उसको जीवन में बिस्तरा- 
प्रोटला बांधकर मर-मर के जीना पढ़ता हैं युद्ध करदा और धन कमाना भी एक कला है। चित्रकार, 
पंगीत और लोगों का स्वास्थ्य सुधरगा भरी एक कला है। आनंद और म्रस्ती से जीवन गुजारना भी एक 
कला हैं। कला चाहे कोई भ्री हो, सभी महान है। जीवन में दु:खी सिर्फ कला-विहीन लोग होते हैं। 


"्््ें 
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[4] कितने लोग कढ्ेते हैं कि मेरी शिक्षा अर्थ-हीन है। 


दूसरे लोग कहते हैं कि मेरी 
शिक्षाएँ अच्छी हैं पर व्यवहारिक ___ सिक्षाएं अच्छी हैं पर व्यवहारिक नहीं है। __ है। 


[8] पंरतु जो लोग आत्मदर्शन करते हैं, 
वे अर्थ-हीनता को भी अर्थ-पूर्ण बनाते है। 
जो लोग उसे अमल में रखतें हैं, 
वे उतमता की गहराई तक पहुँच जाते हैं। 


[९] मुझे सिर्फ तीन बातें सिखाना है; 
सादाई, धीरज ओर दया। 
ये तीनों आति मूल्यवान खजाने है। 
व्यवहार और विचार में सरल बने, 
आप अपनी तरफ ही जायें। 


[0] मित्र और दुश्मन दोनों के साथ धैर्य-पूर्ण व्यवहार करें। 
जो जैसा भी है उससे समझौता कर लें। 
दयालुपन को अपनी तरफ मोडें, 
और हरेक के साथ समाधान-व॒ृति का व्यवहार रखें। 


मनुष्य जीवनमें कई आनावश्यक शिक्षाएँ ग्रहण करता है। उसके समेत दूसरे 
कई लोगों ने भी वैसी ही शिक्षाएँ ग्रहण की होती है। उनमें से कुछ कहते हैं कि 
मेरी शिक्षाएँ व्यर्थ निकल गयी। जबकि कुछ लोग मानते है कि शिक्षाएँ तो अर्थपूर्ण 
है परंतु व्यवहारिक जीवन में उपयोगी नही है। लेकिन जो शिक्षाएँ व्यहवारिक जीवन 
में उपीयोगी नहीं होती है, वे शिक्षाएँ वास्तव में अर्थ-हीन ही होती है। 

लेकिन जो लोग इन व्यर्थ की शिक्षाओं में न उलझकर अपने भीतर उस अद्वितीय 
को खोज करते हैं, वे ही जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। जो 
इस अद्वितीय-कला की खोज करके उसको अमल में रखतें है, वे जीवन में सफलता 
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के मार्ग पर चलना शरू कर देते हैं। जो मनुष्य इस कला कौ गहराई तक जाकर उसका 
पूरा उपयोग कर लेता है, वह अपना यह छोटा सा जीवन सार्थक सिद्ध करता है। ' 
पुरानी बातें जानने में कम होना चाहिए। आप चाहे संगीत सीख रहे हों या खेल रहे 
हों, उसमें पुराने महान खिलाड़ी या संगीतकार की नकल करने के बजाय, आपका 
ध्यान अपने भीतर से नयी कला को जन्म देने पर होनी चाहिए। व्यवसाय के पुराने 
गुण सीखने को बजाय नये तरीकों को खोजने पर जोर देना चाहिए। जापान यदि बड़ी 
चीजें नहीं बना सकता था तो उसने छोटी चीजें बनाने पर ध्याव-केन्द्रित किया। 

छोटे कैमरा, छोटे क्म्पयूटर, छोटे केल्क्युलेटर में उसने मोनोपोली स्थापित कौ। 
बिल-गीट्स कौ तेज प्रगति का रहस्य ही कम्प्यूटर उद्योग में नये की खोज है। सवाल 
आप किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसका नहीं है। सवाल यह है कि आप उसमें - 
कुछ नया खोज रहे हैं या नहीं । द 

सवाल आप कार्य बड़ा कर रहे है या छोटा उसका नही है। सवाल है, आप 
नया करना और कुछ नया खोजना। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि सादाई, धीरज और दया ये तीन महत्त्वपूर्ण गुण 
हैं | ये तीनों जीवन के बहुमूल्य खजाने हैं। आप कोई भी कार्य करें सादगीपूर्ण तरीके 
से अपने आत्म-संतोष के लिये करें। दूसरो को दीखने जलाने या नाम कमाने के लिए 
कोई भी कार्य मत करें। दूसरी बात हमेशा धीरज रखें। क्योंकि कुछ भी नया करने 
में सफलता जल्दी हाँसिल नहीं होती है। नया विकसित होने में और लोगो को समझने 
में थोड़ा वक्त लगता है, ऐसे समय अपने पर दया खायें और विचलित मत होयें। दया 
दूसरों पर नहीं स्वयं पर खायें। 

आप व्यवहार और विचारों से सरल हो और अपनी तरफ वापस लोटें। सफलता 
का भरोसा दूसरों पर मत रखें। दूसरों पर भरोसा रखकर आप अपने अद्वितीय से दूर ह 
हो जाते हैं। सफलता के लिये सिर्फ अपने अद्वितीय पर भरोसा रखें। उसके कट . 
आते चले जायें, यही एक सच्ची बुद्धिमानी है । 


७७८७७६६६+०६६००४५०६०६६०६६६८६-०- ८२८ प नम के >> ३-८+> 3 «>> सनडज >> कप कप कम पर +मममन्‍ सम नरम 3 +न> मनन टन 


लाओत्से / 489 


(श्श्कि 


दुश्मन और दोस्त दोंनो के साथ धेर्यपूर्ण व्यवहार करें, मित्र का अकारण पक्ष 
मत लें और दुश्मन का अकारण विरोध मत करें। दोनों से धेर्यपूर्ण व्यवहार रखें और 
वास्तविकता से संधि कर लें। 

सूत्र के अंत में लाओत्से जीवन को सफल और आनंदित बनाने का एक जादुई 
उपाय बता रहा है। वह कह रहा है कि दयालुपन अपनी और मोडें और सबके साथ 
समाधान-वृति वाला व्यवहार करें। दया मनुष्य को दूसरों पर नहीं करनी है। नाही 
दूसरों पर दया संभव है। समझदार व्यक्ति वह है जो यह सत्य जानता है। ऐसा व्यक्ति 
अपना पूरा दयालुपन पूरी तरह से वापस अपनी और मोड़ देता है। 

जीवन एक पहेली है। जीवन एक गूढ़तम रहस्य है। हर मनुष्य के जीवन में 
विकट परिस्थितियाँ और उटपटांग लोग आते है। कई लोगों को अकारण संघर्ष करने 
में, दूसरों को परेशान करने में और उनके जीवन में दखल देने में मजा आता है। 
मनुष्य चाहे न चाहे ऐसे लोग बात-बात पर उलझने के लिये तैयार रहते हैं। 

लाओत्से कह रहा है कि आप उन पर जरा भी ध्यान मत दें। आप अपना 
पूरा ध्यान और दया अपने पर लगायें। और थोड़ा गौर से देखें कि उनके चेलेन्जको 
स्वीकार ने से या उनसे संघर्ष करने पर, आपको कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे ? वह 
संघर्ष आपके कितने दिन बिगाड़ देगा। क्योंकि मूर्ख मनुष्य जीवन की उपयोगिता नहीं 
जानते हैं। उन्होंने जीवन में आनंद नही जाना होता है, इसीलिये उनका रस संघर्ष में 
होता है। 

लेकिन बुद्धिमान मनुष्य जानता है, जीवन का एक एक पल कितना महत्वपूर्ण 

है। मनुष्य जीवन मिला ही आनंद और सफलता के लिये है। उसके कुछ दिन या 


पलों कों संघर्ष और चिंता में निकालना व्यर्थ है। ऐसा-बुद्धिमाव मनुष्य भले ही उसे 
फायदा हो रहा हो या उसकी जीत सुनिश्चित हो तो भी, वह उस संघर्षशील मूर्ख हो रहा हो या उसकी जीत सुनिश्चित भी, वह उस संघर्षशील 


से संघर्ष नहीं करेगा। 
“ क्योकि जीवन का वास्तविक आनंद हार-जीत या नफे-नुकसानी से बहुत ऊपर 
होता है। वह व्यक्ति ख्वय पर दया खाता है और बने वहाँ तक संघर्ष और पर दया खाता हैं और बने वहां तक क्लेश 


वह है। बह न कक दो पा रत कक जता है। वह तरफ से परी कोशिश समाधान की ही करता है। समाधोन- 
उसका सहज व्यवहार होता है। उसके जीवन को हा उसके जीवन की पूरी दया लिये 

होती है। उसके लिये आंद और शांति ये खाक अप मचा है। उसके लिये आनंद और शांति से बढ़ भी नहीं होता है।। 

लिये लि मिनरल 33... [एच लक कान छः 
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सूत्र : सत्तर सूत्र (70 ) 


[8]. सबसे उत्तम खिलाड़ी को अपने सामने भी श्रेष्ठ खिलाड़ी चाहिए। 
श्रेष्ठ सेनापति दुश्मन के मन में प्रवेश कर जाता है। 


[8] ' श्रेष्ठ व्यापारी समाज की सेवा करता है। 
श्रेष्ठ नेता लोगो की इच्छाओं का सम्मान करता है। 
इन सबको प्यार होता है, बिना कम्पीटिशन के क्षेत्रोसे। 


[0] ऐसा नहीं है कि उनको कम्पीटिशन नहीं करना है। 
लेकिन वे हमेशा खेल भावना का ध्यान रखते हैं । 
इसीलिये वे लोग “ताओ'' से एक-रस्त होते हैं। 


लाओस्से श्रेष्ठ मनुष्यों के लक्षण बता रहा है। श्रेष्ठ खिलाड़ी के सामने भी अच्छा 
खिलाड़ी होना आवश्यक होता है| जो श्रेष्ठ सेनापति है, वह दुश्मनों को शख्तरों से हराने 
की बजाय, उनके मनों में प्रवेश कर, उनके दिल जीतने को ज्यादा महत्व देता है। 
वह युद्ध में जीतने को बजाय दुश्मनी समाप्त करने को ज्यादा महत्व देता है। 

श्रेष्ठ व्यापारी ख़ूब कमाता है। परंतु धन का संग्रह करने या उसे अनाप-शनाप 
तरीके से उपयोग की बजाय, वह उस धन का उपयोग समाज सेवार्मे करता है श्रेष्ठ 
नेता लोगो पर इच्छाएँ लादने की बजाय उनकी इच्छाओं का सम्मान करता है। इन 
सरे श्रेष्ठ मनुष्यों के गुणोंमें एक ही समानता है। ये सब कम्पीटिशन और संघर्ष टालने 
के लिए उत्सुक होते हैं। 

दुश्मनों का दिल जीतने वाले सेनापति बहुत कम होते हैं। अपने बराबरी या 
अपने से शक्तिशाली से ही संघर्ष करने वाले बहुत कम होते हैं। साधारणत: लोग- 
बाग अपने से कमजोरों पर ही दादागीरी करते रहते हैं। हजारों में एक व्यापारी अपने 
धन का उपयोग दूसरों के हित के लिये करता है। . 

अपना पैसा समाज सेवा में उपयोग करने के लिये किसी कम्पीटिशन का. 
सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करने वाला नेता अनूठा 
होता है। 
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आगे लाओत्से कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि उसे कम्पीटिशन नहीं 
है, परंतु वह खेल-भावना की भी ध्यान रखता है। बोक्सींग जैसे खेल में भी हारे हुए 
खिलाड़ी पर वार नही किया जाता है| मरे को मारने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। 
जोरों ये वार करना, दुःखी व्यक्ति को कष्ट देना या गदबों के पैसे लूटना जधन्य 
अष्टराध है। ऐसे सारे कृत्य “ताओ'” की खेल भावना के विरुद्ध है। 
शक्तिशाली कौन है और कमजोर कौन है। शक्तिशाली वह है, जिसको हार- 
जीत या किसी भी नी भी विपरीत परिस्थिति को झेलने में दुःख नहीं होता है। कमज परिस्थिति को झेलने में दुःख नहीं होता है। कमजोर वह 
है, जिसमें कष्ट सहने की क्षमता चहीं- है। हु 
_ताओ.' कौ विचार-धारा में बहने वाला व्यक्ति सच्चा शक्तिशाली होता है। 
ऐसा व्यक्ति संघर्ष और कम्पीटिशन सिर्फ उनसे करना पसंद करता है, जो सच्चा 
शक्तिशाली होता है। जिसको हारने पर दुःख : न हो या जो कष्टों से विचलित न होता 
हो। ऐसे मनुष्यों से ही बुद्धिमान आदमी संघर्ष करता है। रा 


साधारणत: ऐसा व्यक्ति -खोजना मुश्किल होता है। इसलिये सामान्यतः ऐसा 


जी आल मनी मजाक 
भाव की पूर्णता से ही भीवर शांति होती है। 


ओ शिया भैजा गया है। यदि आप उसको पूरा बाहर निकाल देते हैं तो फ़िर पीछे 
व़ाः है। जो लोग रोज थोड़ा-थोड़ा निकालते रहते है वह चोबिस घंटे हेड पढ हैं 
स्वभाव हमेशा चिड़-चिड़ा हो जाता है । 


क्‍ आपको 
कुछ नहीं बचता 
ऐसे मनुष्य का स्व 


ल्‍ | 
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सूत्र : इकहतर सूत्र (7) 
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[5] सेनापतियों में कहावत है। 
च्च््ः पहला कदम बढ़ाने की बजाय 
इन्तजार करना ज्यादा श्रेष्ठ है। 
इन्तजार करना ओर ध्यान देना ज्यादा उचित है। 


[8] एक इंच आगे बढ़ने की बजाय, 
एकबार पीछे हटना बेहतर है। 
इसी को कहते हैं, 
आगे बढ़े बगैर आगे बढ़ना ओर शरक्त्र का 
उपयोग किये बगेर पीछे धकेलना। 


[(] दुश्मनों को कमजोर समझने से 
ज्यादा बदकिस्मती दूसरी कोर्ड़ नहीं, 
दुश्पन को कमजोर समझना अर्थात 
वह शैतान है; ऐसा आप मानते है। 


[0] इससे आप अपने तीनों खजानों का विनाश करते हैं। 
जिससे आप स्वयं के दुश्मन हो जाते हैं। 
जब दो महान शक्ति आमने-सामने आती है, 
तब जीत उसकी होती है, 
जो जानता है कि कब छोड़ना है ? 


जीवन अपने आपमें एक संघर्ष है। लेकिन जीवन के सारे संघर्ष बाहर हैं। जो 
व्यक्ति बाहर के इन संघर्षों को बाहर ही रहने देता है, वह समझदार है। श्रेष्ठ मनुष्य 
बने वहाँ तक संघर्ष टालता रहता है। परंतु यदि उस पर संघर्ष लाद ही दिया जाए, 
तो भी वह पूरा संघर्ष बाहर से करता है। ऐसा व्यक्ति किसी को भी दुश्मन नहीं मानता 
। ऐसा मनुष्य अंत में जाकर जीवन के सारे संघर्षों में जीतता है। 

यदि आप भी जीवन में जीतना चाहते हैं, तो लाओत्से उसके एक से एक उपाय 
बता रहा है। लाओत्से कह रहा है कि सेनापतियों में एक बहुत मशहूर कहावत है। 
एक कदम आगे बढ़ना उसके बजाये इंतजार करना और ध्यान देना श्रेष्ठ है। यहाँ 
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पर दो बातें समझने योग्य हैं। दुनिया में अधिकांश लोग युद्ध करने की प्रवृत्ति के होते 
है। संघर्ष करना और कलह करना उनका स्वभाव होता है। 
संघर्ष का इच्छुक व्यक्ति जीवनमें दुश्मन बनाता रहता है। वह दुश्मन ढूँढ़ता 
रहता है और उसे खत्म करने या परेशान करने की स्कीम बनाता रहता है। जबकि 
बुद्धिमान व्यक्ति खुद कभी दुश्मन खड़े नही करता है। संघर्ष के इच्छुक-व्यक्ति की 
पूरी ऊर्जा दुश्मन ढूँढ़ने और स्कीम बनाने में चली जाती है। बुद्धिमान आदमी पर जब 
कोई ऐसा व्यक्ति हमला करता है, तो वह संघर्ष टालने हेतु दो कदम पीछे हटना 
पसंद करता है। 
बुद्धिमान मनुष्य इन्तजार करता है और उसकी दुश्मनी की गहराई मापने का 
श्रयत्न करता है। वह संघर्ष टालने हेतु एक इंच आगे बढ़ने की बजाय एक कदम 
पीछे हटना ज्यादा पसंद करता है। लाओत्से कह रहा है कि इसी को आगे बढ़े बगैर 
आगे बढ़ना कहते हैं। श्रों का उपयोग किये बगैर उसे पीछे धकेलना कहते हैं। 
क्योंकि संघर्ष करके विजय प्राप्त करने से बहेतर है, संघर्ष टालकर दुश्मनो 
खत्म करना। दुश्मन को खत्म करने पर आपको कभी भी कुछ भी हॉसिल नहीं होता 
| संघर्ष में समय अलग से बर्बाद होता है। जबकि दुश्मन का हृदय जीतने पर वह 
जीवनभर आपकी इजत करता है। वह पूरे जीवन आपकी सेवा करता रहता है। 
आगे लाओत्से बहुत ऊँची बात कह रहा है। दुश्मन को कमजोर मानने से बड़ी 
कोई बदकिस्मती नही होती है। दुश्मन को कमजोर आंकना, उसकों शैतान मानना है। 
जो व्यक्ति दुश्मनी बाहर न रखकर भीतर ले जाता है, वह दुश्मन को शैतान मानता 
है। वह क्रोध और वैमनस्य से भर जाता है। । 
ऐसा व्यक्ति ही दुश्मन को कमजोर मानने की गलती करता है। और किसीको 
कमजोर मानने से बड़ी कोई बदकिस्मती नहीं होती है। 
क्योंकि ऐसा मनुष्य दुश्मन से डरा भी रहता है और उसे खत्म करने के लिये 
मचलता भी रहता है। दुश्मन चाहे छोटा हो या बड़ा, मनुष्य की नींद उड़ा देता है। 
मनुष्य के जीवन में से आराम और शांति छीन लेता है। बर 
लेकिन जो व्यक्ति दुश्मन को बाहर रखता है, और भीतर दुश्मनी नहीं जाने 
देता है, वह उसको शैतान भी नहीं मानता है। जब उसका कोई दुश्मन ही नहीं हैं, 


तो उसकी नींद उड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।... 
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यदि मनुष्य भीतर से किसी को शत्रु मानता है, तो उसने “'ताओ'' के खजाने 
के अमूल्य मोती खो दिये। ऐसा व्यक्ति आप ही अपना दुश्मन हो जाता है। दुश्मनी, 
प्रति-हिंसा और नाराजगी से जीने वाला व्यक्ति वास्तवमें जीता ही नही है। 
उसका मन कभी शांत और आनंदित नहीं हो पाता है। यह आदमी जीते जी नर्क में 
रहता है। 

यदि आप जीवन के बड़े से बडे संघर्ष में जीतना चाहते हैं, तो लाओत्से उसका 
किमीया बता रहा है। दुश्मन कितना ही ताकतवर क्‍यों न हो, जिसको भी यह किमीया 
आ जाये, उसकी विजय सुनिश्चित है। लाओत्से कह रहा है कि जब भी दो महान 
शक्तिशाली आमने सामने आते हैं, तो जीत उसको होती है जिसको कब छोड़ना यह 
मालूम होता है। 

यह सूत्र जीवनमें सारे युद्ध का विजयी सूत्र है। दो शक्तियों का मतलब है 
एक वह जिसके पास सेना, सत्ता या ताकत है और दूसरा वह जो संघर्ष नहीं चाहता 
है। और जो संघर्ष नहीं चाहता है वह संघर्ष टालता रहता है, वह सच्चा शक्तिशाली 
होता है। जो संघर्ष टालता है वह न तो अपना अहित चाहता है, न दूसरे से दुश्मनी 
उसका स्वभाव होता है। 

वह भय के कारण संघर्ष टालता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जीवन में अधिकांश 
लोग डर के मारे संघर्ष टालते हैं। लेकिन यह तो सच्चा शक्तिशाली होता है। डर 
उसे छूता भी नहीं है। तो लाओत्से कह रहा है, जब ऐसे दो शक्तिशालियों में संघर्ष 
होता है तब वह जीतता है, जिसे छोड़ना आता है। एक भीतर से शक्तिशाली है और 
दूसरा बाहर से शक्तिशाली है। 

जो संघर्ष नहीं चाहता है, वही छोड़ने की कला जानता है। जो संघर्ष में लिप्त 
होता है, उसे कुछ पता नहीं चलता है। बने वहाँ तक़ संघर्ष करना नहीं चाहिए। यदि 
किसी दूसरे की जिद्द के कारण संघर्ष करना ही पड़े, तो पूरी तरह से नजर संघर्ष 
द जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाये उस पर रखनी चाहिये। यह सच्चा बुद्धिमान 
मनुष्य है, ऐसा ही व्यक्ति जीवन में जीतता है। 

कब छोड़ना यह सीखने के लिये कृष्ण के जीवन में झांकना पड़ेगा। कृष्ण ने 
जीवन में पचासों छोटे बडे संघर्ष किये | वो भी अधिकांश समय निहत्थे। फिर भी उन्होंने 


की 
| 
॥ 
॥ 
| 
है| 
| 
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बड़े-बड़े शूरबीरों और सेनाओं को हराया। इसमें कृष्ण का कोई चमत्कार नहीं है। नाही 
कृष्ण कोई चमत्कार कर सकते हैं। कृष्ण क्या प्रकृति ने दुनिया के किसी भी व्यक्ति को 
चमत्कार कर सकने की सत्ता नहीं दी है। लेकिन चीजें नियम से चल रही है। 

नियमों को जानने वाला उसका उपयोग कर पाता है। इस कारण से उससे बड़े- 
बड़े चमत्कारिक कार्य होते हैं । परंतु वे कार्य भी नियम से होते हैं। कृष्ण ने पूरे 
जीवन इस असंघर्ष और छोड़ने के टाइमींग का पूरा उपयोग किया। यही कारण है 
कि कृष्ण जीवन के हर संघर्ष में विजयी रहे। 


मूड और रस “ताओ ! का प्रसाद है। ओर रस “ताओ '' का प्रसाद है। 


५ बुद्धिमान मनुष्य का अपना कोई ध्येय नहीं होता है । वह तो जीवनभर आदि-माता के स्तन का पान करतो 
८ हिद् हैं। “ठाओ ”” इस किव की आदि-माद्ा है। उसके वहाँ से मनुष्य के हृदय में मूड और रस की बूदें 
हे 7हत्री है। जो मनुष्य अपने मूड के हिसाब से चलता रहता है, वह मंजिल तक पहुँच ही जावा है। 


कक डपलीशक जन लक पलक कफ शक पक कक अल की कक जीन करी जज लता तल की ला 
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वह 
सूत्र : बहत्तर सूत्र (72) 
[४] मेरा उपदेश आसानी से सम्रझा जा सके ऐसा है। 
इसे आसानी से अपल में रखा जा सके ऐसा है। 
[8] फिर भी आपकी बुद्धि उसका रहस्य नहीं समझ पायेगी 
लेकिन यदि आप इसे अमलमें रखने जायेंगे तो असफल होंगे। 
[0] मेरा संदेश विश्व से पुराना है। 
इसलिये आप इसका अर्थ कैसे समझ सकते हैं ? 
[0] यदि आपको, मुझे पहचानना हो 


वो अपने भीतर झांके। 


यह सूत्र लाओत्से कह रहा है, ऐसा नहीं हैं। भगवदगीता कृष्ण ने कही है, 
ऐसा नहीं है। ये सारी बातें उनके भीतर स्थित “'ताओ '” ने कही है। वह कह रहा 
है, ये पारी बातें आसानी से समझी जा सके वेसी हैं। इसे आसानी से अमल में लायी 
जा सकती है। लेकिन आपकी बुद्धि उसका रहस्य कभी नहीं जान पायेगी। और आप 
अमल में लाने का प्रयल करेंगे, तो असफल हो जायेंगे। 

''ताओ'' के जगत की सारी बाते ''हेपनींग'' हैं। मन और बुद्धि की सारी बातें 
डुइंग हैं। बुद्धि कभी भी संसार के रहस्यों और सत्यों को नहीं समझ सकती है। 
क्योंकि सारे सत्य और किमीया “'हेपनींग'' हैं, जबकि बुद्धि के सारे कार्य “'डुइंग'' 
हैं। लाओत्से कह रहा है कि इसे समझना आसान है, परंतु समझने की कोशिश करेंगे 
तो कभी नहीं समझ पायेंगे। क्योंकि समझने कौ कोशिश “'डुइंग'” है और रहस्य 
“हेपनींग'' है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि इस पर अमल करना बहुत आसान है, परंतु 
अमल में लाने का प्रयत्न करने से आप इसे अमल में कभी नहीं ला पायेंगे। क्योंकि 
अमल में लाने का प्रयल “'डुइंग'' है और सत्य “'हेपनींग'” है। इसलिये जीवन में 
बहुत कम लोग इन किमीया को समझते हैं और उसका फायदा उठा पाते हैं। 
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लाओत्से या गीता के सफलता के मृत्र समझना बहुत आसान है। परंतु यह वही 
समझ सकता है जो इन्हें हृदय से समझने की कोशिश करता है। बुद्धि का कार्य ही 
शंक्रा करना और तर्क देना है। जीवन के परम-रहस्थों को कभी भी शंका और तर्क 
से नहीं समझा जा सकता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि मेरा संदेश विश्व से पुराना है। विश्व का सृजन 
“ताओ” से हुआ है। सारे नियम रहस्य और किमीया “ताओ'” ने बनाये हैं। यह 
ताओ!” हमारे भीतर भी विराजमान है। मन और बुद्धि का सृजन विश्व 
के भी सृजन के बाद हुआ है। इसलिये मनुष्य के मन और बुद्धि को इसका 
रहस्य कैसे समझ में आ सकता है? 

लाओत्से सूत्र के अंत में कह रहा है कि यदि आप मुझे पहचानना चाहते 
हैं, तो आपको अपने भीतर झांकना पड़ेगा। यदि आप इन रहस्यो और सत्यों को 
समझना चाहते हैं, तो अपने भीतर स्थित “ताओ”! की शरण में जायें। अपनी दृष्टि 
बाहर से हटाकर भीतर लगायें। अपनी पर्सनलीटि को ज्यादा से ज्यादा “'इस्ट्रोवर्ट '! 


बनाये, तो ही आप इन रहस्यों को समझ पायेंगे। 
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सूत्र (73) 


[|] अज़ानता बह सच्चा ज़ान हैं। 
न जानने का ढोंग करना, यह एक रोग है । 
[8] आप बीमार है; यह पहले जान लें 


__फिर ढंुरुस बनने का प्रथा क 7 बनने का प्रयल करें । 
__फरठुहएं 6 


गुरु उसका स्वंय का डॉक्टर है, 
उसने सारे ज्ञानों से इलाज करवाया है। 
इसीलिये वह पूर्ण है। 


अज्ञानता यह सच्चा ज्ञान है। व्यर्थ जानकारियों का अभाव ही सच्ची ज्ञान-शक्ति 
है। लेकिन कई लोग न जानते हुए भी ज्ञान जताने का प्रयत्न करते रहते हैं | वे निश्चित 
ही अंहकारी होते हैं। 

लेकिन जो जानते हैं, कई बार वे भी नहीं जानने का ढ़ोंग करते रहते हैं। वे 
भी अहंकारी है। सच्चे ज्ञानी में न तो कुछ जानने का दंभ होता है, नाही कुछ नहीं 
जानने का दंभ होता है। 

वास्तव में सच्चा ज्ञानी अहंकार शून्य होता है। वह सहज होता है। वह न तो 
ज्ञानी होता है न अज्ञानी होता है। पहले आप बीमार है ऐसा जानलें। क्योंकि इलाज 
सिर्फ उसका हो सकता है जो बीमार होता है। यदि कोई बीमार होते हुए भी स्वस्थता 
के भुलावे में जीये तो वह जीवन भर बीमार रह सकता है। उसकी बीमारी नासूर हो 
सकती है। पहले मन की अस्वस्थता का पता चलना आवश्यक है, फिर उसका इलाज 
करना बुद्धिमानी है। 

गुरु स्वयं अपना डॉक्टर होता है। वह अपने भीतर झांक कर अपने सारे नेगेटिव 
भावों को पहचानने की कोशिश करता है। वह अपने भीतरके क्रोध, वैमनस्थ, चिंता 
और दुःखों के कारणो को ढूँढ़ने कौ कोशिश करता है। जो व्यक्ति अपना डॉक्टर 
स्वयं होता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण है। 
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[5] “ताओ”! हमेशा शांत होता है। 


बगैर स्पर्धा किये वह जीत जाता है, बोले बगैर जवाब देता है । 
बुलाये बगैर पहुँच जाता है, बगैर योजना बनाये कार्य पूरा करता हैं। 


[8] उसकी जाली पूरे विश्व को समाये हुए है। 
उसके छिद्र बड़े होने के बावजूद, 
वह किसी भी चीज को नहीं छटकने देता है। 


“'ताओ'' के निकट जी रहा मनुष्य हमेशा शांत रहता है। उसके जीवन में कोई 
उपद्रव या भाग-दौड़ नहीं होती है। भले ही शरीर से वह कितना ही यहाँ-वहाँ जाता 
हुआ नजर आये, परंतु मन के तल पर वह पूरी तरह से शांत होता है। 

वह बगैर स्पर्धा किये जीत जाता है। जीवन की सारी हार-जीत भीतर होती है। 
लेकिन अधिकांश लोग हार-जीत को बाहर से देखते हैं। संघर्ष करते वक्त कोई दुःखी 
हो और जीतने पर भी दुःख न छूटे, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में हार गया है। और 
कोई हार से भी विचलिच नहीं होता है, तो वह जीत गया है। जीवन का पूरा आनंद 
भीतर है। हार-जीत और सुख-दुःख भी भीतर है। 

मनुष्य का जीवन और धर्म दोनों भीतर है। मनुष्य मन से हारता है और मन 
से जीतता है। बाहर की हार-जीत कोई मायना नहीं रखती है। लाओत्से कह रहा है 
कि गुरु बगैर स्पर्धा के जीत जाता है। गुरु कभी हार ही नहीं सकता है। 

क्योंकि वह बाहर से कितना ही संघर्ष क्‍यों नहीं कर रहा हो, भीतर से बिलकुल 
शांत रहता है। वह न तो भीतर से संघर्ष में उतरता है, नाही बाहर से हारने पर वह 
भीतर विचलित होता है। ह 

_ताओ! में स्थित मनुष्य कर्म करता है, परंतु फल की आशा में नहीं जीता 
है। वह संघर्ष करने से पहले भी आनंदित रहता है, संघर्ष करते वक्‍त भी आनंदित 

रहता है और संघर्ष में हार जाने पर भी उसका आनंद कम नहीं होता है। क्योंकि 
जीवन कौ सारी हार-जीत बाहर है और आनंद भीतर है। वह हार-जीत का आनंद 


से कोई कनेक्शन नहीं करता है। इसीलिये वह हर हाल में जीता ही हुआ है, उसको 
हराने का कोई उपाय नहीं है। 


2: अक्कर 7 3 


३ 500 / लाओत्से 


आगे लाओत्से कह रहा है कि वह बोले बगैर जवाब देता है। यह ''ताओ' 
में स्थित मनुष्य का अद्भुत लक्षण होता है। आप दूंढ़ना अपने आस-पास, यदि कोई 
ऐसा श्रेष्ठ पुरुष आपके पास हो तो थोड़ा ध्यान देना उस पर। वह प्राय: शब्दों को 
बजाय मौन में ही उत्तर देना पसंद करता है। जब-तक अति आवश्यक न हो, वह 
बोलकर जवाब देना पसंद नहीं करता है। जो मनुष्य मौन के पीछे छीपी आवाज और 
विचार पकड़ सकता है, वह इस मौन का महत्व भी समझ जायेगा। 

जो व्यक्त कि मौन 
होना शुरू हो जाता है। वह या कफियों की बात करना पसंद करेगा या सनातन 
सत्य की। बीच की अकारण गंभीर बातों में उसका रस नहीं होता है। लेकिन 
में अधिकाश ह्लोगो की बेवकुफो को बातें करने में रुचि नहीं होती है और सत्य उनके 
बस का नहीं होता है। इसलिए  ताओ'' के निकट जी रहा-श्रेष्ठ पुरुष प्राय: मौन 
रहना पूसंद करता है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि वह बगैर बुलाये आ जाता है। यह भी ''ताओ ' 
में स्थित मनुष्य का पा सबके 
लिये हमेशा एक न कह ते रत होता है। बह को दिया थे डाक रहता है। क्योंकि वह अपनी अंव:प्रेस्‍्मा-से चलता 
है। भीतर उसका मन“पूरी तरह से शांत होता है। बाहर कौ मन का 
कोई संपर्क नहीं होता है। 

का न मत हा यो व है। 
क्योंकि गा 
समझता है, कक 2 0 म 70 2 डक जन फल कुल अपनी सोच होती है। कई बार | की मदद के 
लिये भी कब ही गा जन दब कद में उसने अपने जीवन में से दोस्ती-दुश्मनी, पाप-पुण्य 


और अच्छाई -बुराई-कों पूरी तरह से काट दिया होता है। 


वह आश्वासनों को. दुनिया से दूर वास्तविकता की दुनिया में जी रहा होता है। 
यदि वह मदद कर कम 2222 कक है, तो दुश्मन कौ भी मदद कर देता है। करने 
की स्थिति में नहीं है, तो दोस्त के यहा आश्वासन देने जाने में या, झूठा 
व्यवहार दिखाने में उसको कोई-सब-वहीं-होती है। और फिर यदि उसको भी जहीं होती है। और फिर यदि उसको भीत् है। और फिर यदि उसको भीतर से 
मदद करना आ रहा करवा कर बलते रू मे कह तो ही वह मदद करता ,है। 

ऐसा व्यक्ति हजार बार बुलाने पर भी नहीं आता है और किसी के यहाँ बिना 
बुलाये चले जाता है। उसके जीने के ढंग से और व्यवहार से वह सबके लिये एक 
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पहेली बन जाता है। वह अपने जीवन के तमाम कार्य बगैर योजना के पूर्ण करता 
है। योजना के लिये कारण आवश्यक है। कारण के लिये कामना आवश्यक है। परंतु 


उसके सारे कार्य अकारण होते हैं। उसके जीवन-में कामना और योजना का कोई 
महत्व नहीं होता है। वह तो, भीतर के आनंद के लिये जीता है। 
उसने अपने जाल में पूरे विश्व को, समाया हुआ है। जो भी उसके आस-पास 


हैं, वह उसका विश्व होता है। ऐसे व्यक्ति का अपना एक जाल होता है। जो, भी 


उसके सनक माल 3 आय मांगा कया हम बज आता है, वह उसके जाल में फँस जाता है। क्योंकि उस म 
होता है। उसके हृदय में इतना ज्यादा प्रेम होत्ा-है-कि-दोनों-हमथों से प्रेम बाँटवे- पर 


भी उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। 
यह प्रेम का जाल अदृश्य होता है। यह उसके व्यवह्यय या बात-चित से भी 
पकड़ में नहीं आता है। लेकिन क्योंकि-उसा प्रेम एक-तरफा होता है, वह किसी 
पर भी नियंत्रण नहीं रखता. है। 
उसको किसी से भी कोई भी कामना नहीं होती है। इसलिये उम्रके-छिद्र बड़े 
होते हैं। आदमी चाहे तो उसमें से आसानी से छठक सकता है। फिर भी वह किसी 
भी वस्तु को नहीं छटकने देता, है। 


साधारण मनुष्य के भीतर प्रेम के स्थान पर कपट, अपेक्षा और कामना होती 


है। मा व॒ र॒ रखना चाहता हैं, परंतु जितना वह पकड़ना चाहता 
है, लोग पल मनपकदत दूर होते चले चाते है। 


नहीं चाहता है, फिर भो सब-लोग उसको पकड़ में आ जाते हे सब-लोग उसकी पकड़ में आ जाते हैं। 
ऐसे व्यक्ति की यह अदृश्य पकड़ दीखती नहीं है। परंतु ऐसे व्यक्ति एकबार 


मिलने पर बार-बार उससे मिलने को जी चाहता है। उसके पास बैठने को जी चाहता 
| विस न कि गड़ फ व्यको मं कक पग हक एक दस जो भी एकबार मिल लेता है, वह किसी न किसी रूप में और 

के : पर उसको मास करता रहता है। वह हमेशा जल्दी से केद्र 
में आ जाता है ये ते उसको अच्छाह के उसको कह कसी ही यहती है। २ 


(श्ज्ि 


ही क्‍ 

लाओत्से यही बात सूत्र के अंत में कह रहा है। वह कह रहा है कि वह अपने 
जाल में पूरे विश्व को समा लेता है। उसके छिद्र बड़े होते हैं, फिर भी वह किसी 
भी वस्तु को छटकने नहीं देता है। 


खा 
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सूत्र: पचतत्त...__ आय! सूत्र - (75) 


[4] यदि आपको ज्ञान हो जाये कि सब-कुछ परिवर्तनशील है, 
तो आप किसी भी वस्तु को पकड़ के रखने का प्रवल नहीं करेंगे। 


[8] यदि आपको मृत्यु का भय न हो, 
तो ऐसी कोई चीज नहीं है, जो आप प्राप्त न कर सकें । 
[0] भ्रविष्य नियंत्रण करने का प्रयल, 


विश्वणिल्पी का स्थान ग्रहण करने जैसा है। 
जब आप विश्वशिल्पी का स्थान ग्रहण करेंगे, 


तो आप कहीं पर भी नहीं जा पारयेंगे। 


इस सूत्र में लाओत्से बड़ा अद्भुत रहस्य बता रहा है। पूरा विश्व क्षण-क्षण 
में परिवर्तशील है। हर क्षण यह विश्व बनता है और वापस मिट जाता है। यह 
सिलसिला अनंत-काल से चला आ रहा है। एक पल में सबकुछ बदल जाता है। यह 
सिद्धांत सिर्फ वस्तुओं के संबंध में सत्य है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वस्तुएँ ही 
परिवर्तनशील हैं ऐसा मत मान लेना। 
मनुष्य का मन और उसका भाग्य भी पल-पल परिवर्तित है। उसके कर्तव्य भी 
क्षण-क्षण परिवर्तनशील होते हैं। गौर करना जीवन में तो यह बात आसानी से समझ 
में आ जाएगी। हमको सुबह जिस पर प्रेम आता है, शाम को हमको उसी पर क्रोध 
आता है। एक ही मनुष्य से हमारा प्रेम, दिन में दस बार बढ़ता-घटता रहता है। 
सुबह प्रेम दस होता है तो दोपहर को प्रेम पचीस हो जाता है। ऐसा ही दुश्मनी 
में भी होता रहता है। वह भी लगातार बढ़ती-घटती रहती है। बुद्ध हमेशा उनसे मिलने 
आने वालों को जाते वक्‍त कहते थे, ध्यान देना तुम जैसे आये थे वैसे के वैसे वापस 
| जा रहो हो। सबकुछ बदल गया है। लेकिन बहुत कम लोग बुद्ध की इस बात 
को समझ पाते थे। | 
हमारी अपनी आत्मा में जो स्थिति इस क्षण होती है, वह अगले क्षण नहीं रह 
जाती है। या तो हम आत्मा के निकट पहुँच जाते हैं, या उससे दूर हो जाते हैं। परंतु 
वीं कौ वहीं स्थिति नहीं रह सकती है। हाँ जो एक-बार आत्मा में ही स्थिर हो 
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जाता है, वह फिर कभी अपनी आत्मा से नहीं बिछड़ता है। फिर वो व्यक्ति कभी 
भी भीतर से नहीं बदलता है। 
वह बचा हुआ पूरा जीवन एक-रसता से गुजारता है। वह अब ““ताओ” है। 
“ताओ'' कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता है। जो व्यक्ति जितना कम परिवर्तनशील 
होता है, उतना ही वह “ताओ '' के निकट जी रहा है। ऐसे व्यक्ति को आपसे प्रेम 
है तो है, वह बदलता नहीं है। आप गाली दें, तो भी प्रेम है। आप खराब व्यवद्वार 
करें तो भी प्रेम है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी वस्तु या आदमी से जल्दी जुड़ता है, 
ना ही उनसे जल्दी बिछड़ता है। 
यह व्यक्ति विचारों से बंधता नहीं है। विचारों के मामले में वह परम स्वच्छंद 
होता है। वह कभी भी किसी भी क्षण अपने विचारों और कर्तव्यों को बदल सकठा 
है। 'ताओ” में स्थित मनुष्य के यही लक्षण हैं। 
संसार का काल-चक्र हर क्षण इस पूरे ब्रह्मांड, मनुष्य, उसके मन और भाग्य 
को बनाता और मिटाता है। परंतु उसकी बनाने और मिटाने की गति इतनी सृक्ष्म होती 
है कि वह हमारे मन और आँख की पकड़ में नहीं आती है। लेकिन इस बात को 
उदाहरणों की सहायता से समझना आसान है। 
हम फिल्‍म या सिरीयल देखते हैं| एक ढाई घंटे की फिल्म में हजारों सित्र उछते 
और जाते हैं। उसके आने और जाने के बीच में गैप होता है। परंतु हमारे मन और #ऋख 
की पकड़ में वह गैप नहीं आता है | कोई भी वस्तु जब अत्यंत तेजी से परिवर्तित होते 
तो हमारा मन उसको नहीं पकड़ पाता है। यदि कोई वस्तु हम दसवों मंजिल से फेंके 
तो उसकी गति हम को दिखाई पड़ती है। उसके टुकड़े होते हुए भी हमको नजर उ्या 
जाते हैं। - 
परंतु जब कोई वस्तु अत्यत धीमी गति से परिवर्तित होती रहती है, छे कह 
भी हमारी पकड़ में नहीं आती है। एटम या उसमें घूमते इलेक्ट्रोन की गठि कष्छे घझे 
विज्ञान की पकड़ में नहीं आने वाली है। उसकी गति एक अंदाजा है। बड़े बड़े उर्बत, 
खाइयों में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उनका परिवर्तन इतना घोमा है कि हमारे 
पकड़ में नहीं आता है। 
यह पूरा ब्रह्मांड और धरती लगातार काँप रही है, परंतु उनका यह कंपव हझ्ाये 
पकड़ में नहीं आता है। लेकिन जब धरतीकंप होता है, तब उसका केंपन हम्छरी रेन्ज 
में आ जाता है। हम इसी वजह से धरतीकंप को महसूस कर जाते हैं। 
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हम जो तारे या सूर्य देखते हैं, वे तारे या सूर्य नहीं है। यह उनकी छाबा-मात्र 
है। कई तारों की हम दो-लाख वर्ष पुरानी छवि देख रहे होते हैं। आज वह तारा कैसा 
है और कहाँ है, इस बात का पता आज से दो लाख वर्ष बाद लग सकता है। हम यह 
पूरा आकाश और उसके सूर्य-मंडल की छाया देख पाते हैं। लेकिन उनकी वास्तविक 
स्थिति निश्चित ही छाया से भिन्‍न होती है। क्योंकि सबकुछ परिवर्तनशील है। 

वैसे ही इस क्षण हमारा जो भविष्य, काल-चक्र में है, वह एक क्षण बाद नहीं 
रहता है। इस क्षण हम जिन भावों में जीते हैं, उससे ही अगले क्षण हमारा नया भविष्य 
बन जाता है। यदि यह क्षण हम अच्छे भावों से गुजारते हैं, तो भविष्य सुधर कर आता 
है। यदि हम यह क्षण नेगेटिव भावों में गुजारते हैं, तो भविष्य बिगड़ कर आता है। 
इसीलिये सभी धर्मों का जोर अच्छे व प्राकृतिक भावों पर है। 

अच्छी भाव-दशा में जीने से हम दूसरों का नहीं स्वयं का हित करते हैं| काल- 
चक्र तक हमारे विचार या कार्य नहीं पहुँचते हैं। वहाँ तक हमारे भाव पहुँचते हैं। 
आपके भविष्य के अनुसार ही काल-चक्र आपको विचार भेजता है। 

जैसी हमारे भावों की गति होती है, वैसी हमारी मति बनाने का कार्य काल- 
चक्र का होता है। वह बेवकूफ से बेवकूफ आदमी को अक्ल भेज देता है और बुद्धिमात 
से बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। 

लेकिन इस काल-चक्र के कम्प्यूटर से मनुष्य का भाग्य पल-पल परिवर्तित है। 
यदि आपके मन में किसी के प्रति वैर-भाव है, तो उसका असर आपके भविष्य पर 
पड़ेगा ही, भले ही आप उससे ऊपर से कितना ही मीठा व्यवहार क्‍यों न कर रहे हों। 
मनुष्य का भाग्य परिवर्तित भावों से होता है। कृत्यों, विचारों या पूजा-पाठ से भाग्य 
कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। 

यदि आपकी भावदशा किसी का अहित चाहने की होती है, तो ऊपर से अच्छा 
व्यवहार करने के बावजूद आपके भविष्य का नक्शा काल-चक्र से बिगड़ कर आता 
है। यदि आप परिस्थिति वश बाहर किसी को मारते भी हैं, फिर भी आपके भीतर 
उसके लिये प्रेम ही है, तो फिर भविष्य सुधरकर आता है। 

“ताओ'' की दुनिया भावों की दुनिया है। उच्च विचार से श्रेष्ठ भविष्य कभी 


नहीं बनेगा। उच्च कार्यों से भविष्य नहीं सुधरेगा। भविष्य सुधरेगा उच्च-भावों से। 
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किसी व्यक्ति के भीतर से दुश्मनी का भाव, प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी 
क्षण उसका भविष्य कई गुना सुधर जाता है। 

मनुष्य का भविष्य या भाग्य बंधे-बंधाया नहीं होता है, जैसा ज्योतिष-शास्त्र या 
कर्म के सिद्धांत कहते हैं। कृष्ण ने गीता में भाग्य के पूरे सिद्धांत कहे हैं। ज्योतिष 
कभी भी भविष्य नहीं बता सकते हैं। लेकिन विचार, कृत्य और भावों का कोम्बीनेशन 
समझने वाला व्यक्ति आसानी से भाग्य बता सकता है। भाग्य कुंडली, हाथ या माथे 
पर लिखा हुआ नहीं है। 


(९०९० 


भाग्य हर पल कर्मों से परिवर्तित होता रहता है। 
तेरे जीवन का है भावों से नाता, 
तू ही अपना भाग्य विधाता। 
जैसी लिखेगा तू भावों की रेखा, 
देना होगा तीन-तीन का लेखा।। 


इसीलिये इस सूत्र में लाओत्से कह रहा है कि जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा 
कि सब कुछ परिवर्तनशील है, उस रोज आप चीजों को पकड़ कर रखने का प्रयत्न 
नहीं करेगें। फिर वह चीज कोई वस्तु हो या कोई मनुष्य। 

फिर वह चाहे कोई विचार ही क्‍यों न हो, आप उसे पकड़कर कभी नहीं बैठे 
रहेंगे। दोस्ती-दुश्मनी, हित-अहित, पाप-पुण्य, अच्छा-बुरा. राग-द्वेष सब कुछ आप 
छोड़ देंगे। क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। 

जो आज दोस्त हैं, वे कल दुश्मन हो जाते हैं। जो अपने होते हैं, वे पराये 
हो जाते हैं। जो बुरे हैं, वे अच्छे हो जाते हैं और अच्छे बुरे हो जाते हैं। जब 
सब कुछ इतना ज्यादा परिवर्तनशील है, तो बुद्धिमान मनुष्य अपने को इन सबसे दूर 
रखता है। ह 

आगे लाओत्से कह रहा है कि यदि आपको मृत्यु का भय न हो तो आप सब- 
कुछ पा सकते हैं। मृत्यु का भय कम होता है, आत्मा के निकट जाने पर। आत्मा 
के निकट जाने की यात्रा ही धार्मिक यात्रा है। जो व्यक्ति जितना अपनी आत्मा से 
दूर रहता है, वह उतना ज्यादा भयभीत रहता है। आत्मा अमर है इसलिए आत्मा में । 
स्थित मनुष्य अभय होता है। 
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मनुष्य के सारे डरों के पीछे मौत का भय होता है। फिर यही भय अपने हजार 
रूपों में उजागर होता है। भविष्य की चिंता, असुरक्षा, स्वास्थ्य, ज्योतिष, भगवान, 
पूजा-पाठ, प्रेम टूटने का या प्रिय के बिछड़ने का डर। यह सब भय को शाखाएं हैं। 
लेकिन वास्तव में सिर्फ मौत का डर होता है। 

लाओत्से कह रहा है कि आप मृत्यु का भय मिटा दें, फिर आप जो चाहें, 
बह पा सकते हैं। मृत्यु का भय मिटेगा आत्मा के निकट जाने पर और आत्मा के 
निकट जाने की यात्रा ही धार्मिक-यात्रा है। कहने का मतलब सीधा और साफ है 
“जीवन में बगैर धार्मिक सफलता पाये कोई सांसारिक सफलता पाना असंभव है।' 

अंत में लाओत्से कह रहा है कि आप भविष्य सुरक्षित करने का प्रयल कर 
के, विश्व-विधाता बनने का प्रयत्न मत करें। भविष्य को सुरक्षा चाहना या चिंता करने 
से खतरनाक कृत्य दूसरा कोई नहीं हो सकता है। फिर चाहे आप उसे पूजा-पाठ से 
सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हों या ज्योतिषियों के चक्कर लगा रहे हों। 

भविष्य सुरक्षित करने की इच्छा या भविष्य की चिंता, विश्व विधाता को चेलेन्ज 
है। यह उस पर अश्रद्धा है, जो पल-पल हमारा भविष्य तराश रहा है। ऐसे व्यक्तियों 
का भविष्य ही नहीं वर्तमान भी हमेशा खराब हो जाता है। जो व्यक्ति अच्छे भावों 
से और पूरे भरोसे से जीता है, उसका ही भविष्य उज्वल होता है। क्योंकि विश्व 
विधाता की कोई इच्छा आपको अकारण दुःखी करने की नहीं होती है। उस पर अग्रद्धा 


करने से ही हमारा भविष्य बिगड़ता है। 
क्योंकि हमारे भविष्य की चिंता या तो वह कर सकता है, या हम कर सकते 


हैं। उस पर चिंता छोड़ने से ही भविष्य सुधर कर आता है। 
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ह पट 
सूत्र : छिहत्तर सूत्र - (76) 
[4] जब टैक्स ज्यादा होता है, तब लोग भ्रूखे मरते हैं। 
जब सरकार की बहुत ज्यादा दखलंदाजी होती है, 
तब लोग अपना जोश खो देते हैं। 
[8] लोगों के कल्याण का कार्य करें, 


उन पर विश्वास रखें और उन्हें खुला छोड़ दें। 


लाओत्से को पहली बात भारत पर बिलकुल फिट होती है। भारत में अत्यधिक 
टैक्स है। टैक्स से हमेशा देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। क्योंकि जितना ज्यादा टेक्स 
होता है, उतना ही ज्यादा दो-नंबर का धन बढ़ता है। और ऐसा काला पैसा कभी भी 
पलटकर विकास में नहीं लगाया जा सकता है। 

देश का विकास होता है, पूँजी के प्रवाह से। नये नये उद्योग डालने से। परंतु 
काले-धन से उद्योग नहीं डाले जा सकते हैं। टैक्स की अधिकता के कारण टेक्स की 
चोरी भी अवश्य होगी, उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। कालाधन पूँजी को ब्लौक 
करना है। पूँजी ब्लौक करने से, उद्योग नहीं डाल पाते हैं। उद्योग नहीं डालने से नये 
रोजगार की संभावना समाप्त हो जाती है। और लोग भूखे मरते हैं। 

. देश का विकास उद्योग-धंधे के विकास पर निर्भर होता है। उद्योग-धंधों का 
विकास तब होता है, जब मनुष्य कमाया हुआ धन वापस उद्योग में लगाये। परंतु बहुत 
ज्यादा टैक्स के कारण वह कमाई का पाँचवा हिस्सा ही वापस उद्योग में लगा पाता 
है। उद्योगपति विवश होकर अस्सी प्रतिशत कमाई दो-नंबर में करता है। और बगैर 
उद्योगों के विकास के देश की प्रगति संभव नहीं है। 

और फिर साधारण बात भी हमारी सरकार के समझ में नहीं आती है। इनकम टैक्स 
के नाम पर देश को कुल आय का एक प्रतिशत ही मिलता है। जितना सरकार को टैक्स 
मिलता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इन्कम-टेक्स डिपार्टमेन्ट को चलाने में खर्च 
हो जाता है। 

और बचा हुआ धन भी लोगों की भलाई के लिये खर्च नहीं हो पाता है। निश्चित 
हो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नेता और अफसरों की जेब में जांता है। बाकी बचा 
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की 


हुआ धन सुरक्षा के नाम पर इन नेताओं पर ही खर्च होता है। 

अभी “५8 '' में 600 करोड़ रुपये तो एक नेता के पुत्र ने ही घोषित किये। 
कहाँ से आया उसके पास वह रुपया ? लेकिन क्योंकि '५)॥$ ' स्कीम में घोषित किया 
है, इसलिए उससे यह सवाल नहीं पूछा जा सकता है और क्रांति हमसे होती नहीं 
है। 

कहने का तात्पर्य है, देश का विकास होता है, प्रवाहमान पूँजी से। टैक्स पूँजी 
को ब्लोक करते हैं। जब तक भारत में से इन्कम-टेक्स कम और सरल नहीं हो जाता 
है, लोगों का भूखों मरना तय है। 

आगे लाओत्से कह रहा है कि जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करने पर लोग 
अपना जोश खो देते हैं। बैसा ही रशिया में हुआ है। पाकिस्तान और अरबी देशों में 
ऐसा होना संभावित है। ऐसा ही हिंदू और मुस्लिम धर्म में भी संभावित है। क्योंकि 
दोनों धर्मों ने आदमी की साधारण स्वतंत्रता छीनने की कोशिशें की है। 

जब, कब खाना और कब नहीं खाना, क्या पहनना और क्या करना नहीं करना 
के ढेरों बंधन मनुष्य पर लादे जाते हैं, तो लोग अपना जोश खो देते हैं। हिंदू और 
मुस्लीम धर्म ने लोगों को ज्यादा दबाने कौ कोशिश की है, इसीलिये इन धर्मों के लोग 
विद्रोही होते चले जा रहे हैं। यही बात घर के मुखिया, ऑफिस के बॉस और सभी 
पर लागू होती है। 

स्वतंत्रता की चाह से ही मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य को कभी भी 
एक-सीमा से ज्यादा नहीं दबाया जा सकता हैं। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी एक 
सीमा के बाद क्रांति कर देता है। लाओत्से कह रहा है कि लोगों का कल्याण करें 
उन पर विश्वास करें कि वे योग्य कार्य ही करेंगे। उन्हें खुला छोड़ दें, उनको 


दबाय मत। 
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सूत्र : सतहत्तर सत्र - (77) 
शा न... 3333333333333333333 
[4] प्रनुष्य जब पैदा होता है तब नाजुक और चपल होता है। 
जब मरता है, तब सख्त और कठोर होता है। 


[8] वनस्पति जब पैदा होती है, तब नाजुक और गीली होती है; 
सूख के और टूटकर वह मर जाती है। 


[८] जो भी ज्यादा कगेर और न मुड़ सके वैसा हो; 
वह मात की शरण जाता है। 


[0] जो नाजुक है और मुड़ सकता है, 
वह जिंदगी पाता है। 
[&] सख्त और कड़ा टूट जायेगा 


नाजुक और मुलायम टिक जायेगा। 


अहंकारी हमेशा हारेगा। विनम्र हमेशा जीतेगा। जो विचारों से दृढ़ता से 
चिपकेगा, वह हारेगा। जो विचारों से मुक्त है वह जीतेगा। जो परिस्थिति के अनुसार 
अपने को नहीं ढाल पाता है, वह मर-मर के जीता है। अहंकार, दृढ़-विचार, संकल्प 
नियम, मजबूत इच्छा वाला व्यक्ति जीते जी अपने लिये नरक खड़ा करता है। जो सब 


बातों में लचीला है, वह हमेशा आनंदित रहेगा। 
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स्न्ना 


[4] दुनिया के कार्यों की तरह, “वाओ'” एक धनुष जैसा है। 
ऊपर का भाग नीचे की करफ झुका हुआ है, 
नीचे का भाग ऊपर की तरफ है। 
इससे अतिरेक और दुराव दूर होते हैं। 
जिमसे सम्पूर्ण संतुलन आता है। 


[8] जहाँ ज्यादा होता है, वहाँ से ले लेता है, 
जहाँ कम होता है, वहाँ दे देता है। 


[(] वह जिसके पास्त कम है, उससे छीन लेता है। 
जिसके पास ज्यादा है, उन्हें दे देता है। 


[0] लेकिन गुरु सबको देता रहता है, 
ह क्योंकि उसके खजाने का हलीया नहीं है। 
गृरु पाने की इच्छा के बगैर कार्य करता है, 
यश लिये बगैर सफलता प्राप्त करता है। 
वह दूसरों से अच्छा है ऐसा वह कभी नहीं सोचता है। 


लाओत्से इन सूत्र में “'ताओ'' के गुण बता रहा है। “ताओ '' में स्थित मनुष्य 
धनुष जैसा होता है। वह किसी भी चीज को चाहने कौ इतनी अति नहीं कर देता है 
कि फिर उसके बगैर जीना ही मुश्किल हो जाये। 
वह किसी भी वस्तु से इतनी नफरत भी नहीं करता है कि यदि परिस्थिति-वश 
उसे वह चीज ग्रहण करना ही पड़े, तो उसे दुःख भी नहीं होता है। इसीसे वह जीवन 
में अनगिनत विरोधों के बीच में भी संतुलन बनाये रखता है। 
आगे लाओत्से कह. रहा है कि “'ताओ '' जहाँ ज्यादा होता है वहाँ से ले लेता 
है और जहाँ कम होता है वहाँ दे देता है। ''ताओ ' हमेशा संतुलन बनाये रखता बनाये रखता है। 
' के को “ओम लेंस" के को सिंध का '' करने की विधि का हमें जीवन के केई क्षेत्रों 
अनुभव होता है। परंतु “'ताओ '' जीवन के सारे संतुलन बनाये रखता है। 


.. “ताओ" पाप-पुण्य और अच्छाई-बुराई का भी संतुलन बनाये रखता है। हिंदू 
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(श्ष्क 


या जैन इस झूठे गर्व में कभी मत रहना कि उनके यहाँ कई अवतार और तीर्थंकर 
पैदा होते हैं। बड़े-बड़े संत और महात्मा हमारे देश में पैदा हुए हैं। विश्व के किसी 
भी दूसरे देश में इतने भगवान और संतो ने जन्म नहीं लिया है, यह सत्य है। लेकिन 
के सिद्धांत अनुसार यह गर्व की नहीं शर्म की बात है।.." 

थोड़ा समझें इस बात को। जिस गांव, राज्य या देश में डॉक्टर ज्यादा होते हैं 


निश्चित ही वहाँ बीमार ज्यादा होते हैं। जहाँ झगड़े ज्यादा होते हैं, वहीं वकील और 


७3+२ऐ. 


शरस्त्रों की उपयोगिता होती है। जहाँ चोर और बदमाश ज्यादा चोर और बदमाश ज्यादा होते हैं, वही पुलिस 


ज्यादा होती है। जहाँ अपराध ज्यादा होते हैं, वहीं कोर्ट होती है। जिस गांव में बाढ़ 
या तूफान आता है, वहाँ सहायता करने वाले पहुँच ही जाते हैं। 


वैसे ही जिस देश या राष्ट्र के लोगों के मन में गंदे भाव ज्यादा होते हैं, वहीं 
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हिंसा, धार्मिक और सामाजिक बंधन हमारे यहाँ ज्यादा हैं, इसीलिये इतने संत-महात्मा 
और भगवान हमारे यहाँ जन्म लेते हैं। गर्व की बात तब है, जब हम इतने सुधर जायें 
कि संतो और अववतारों-को-जन्म-ही-वहीं लेना पड़े। 

आगे लाओत्से “'ताओ'' का एक और अद्भुत नियम बता रहा है। “ता 
का नियम है कि, जिसके पास कम है उससे छीन लिया जाता है और जिसके पास 
ज्यादा है उसको दे दिया जाता है। यह नियम पहले नियम के ठौक विपरीत है। 
“ताओ'' के सारे नियम हमेशा विरोधाभाषी होते हैं। क्योंकि ''ताओ'” दो विपरीत 


शक्तियों के बीच का संतुलन है। 
ऊपर का नियम अलग संदर्भ में लागू होता है और नीचे का नियम दूसरी 


परिस्थिति पर लागू होता है। ऊपर का नियम सामूहिक मनुष्यों पर लागू होता है, जब् है। ऊपर का नियम सामूहिक मनुष्यों पर लागू होता है, जबकि 

नीचे का नियम व्यक्तिगत जीवन में लागू होता है। हमको यह नियम थोड़ा विचित्र लगता है। 
जा नानाा६;.ाक 

लेकिन जीवन में हमको इसकी सत्यता का रोज-रोज थोड़ा अनुभव होता रहता है। 


हम देखते हैं कि जो प्रगति करता है, वह प्रगति करता चला जाता है और जो 


असफल होता है, वह असफल होता चला जाता है। एक आदमी की मस्ती रोज-रोज 


बढ़ती चली जाती है, जबकि दूसरे का दुःख बढ़ता चला जाता है। हम भी सुनते हैं 
कि ऊपर वाला जब भी देता हैं; पूरा छष्पर-फाड़ कर देंता है। क्या राज है इसका ? 


॥ ! | । | | 
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अमल रिनिभि शनि शिडिफिडिस सकल कि लक ॥ 
लाओत्से यही रहस्य' बता रहा है। जिसके पास है, यानी भीतर वास्तविक 

धोर्मिकता है, उसे भर दिया जाता है। जिसके पास वास्तविक धार्मिकता नहीं है, उनसे 

छीन लिया जाता है। मंदिर-मस्जिद, पूजा-पाठ या मंत्र-तंत्र करने को धार्मिकता मत 

समझ लेना । क्रिया-काँड कौ जड़ ही अधार्मिकता है। इसलिए क्रियाकॉँडी हमेशा दु ःखी 

रहेगा। जिस देश में जितना ज्यादा क्रियाकाँड होगा, वह देश उतना ज्यादा दु :खी रहेगा, 


यह नियम है। 
जिस घर में ज्यादा पूजा-पाठ होगा, वह घर कभी भी आनंद से नहीं रह-सकता 


है। सच्ची धार्मिकता का अर्थ आनंद, प्रेम, शांति, मस्ती, सहयोग, अहिंसा और करूणा 
का होना है। हिंसा, वैमनस्य, ईर्ष्या, असहयोग, अहित चाहना जैसे भावों का अभाव 
: धार्मिकता है। | 
स्वार्थ और भय की अनुपस्थिति धार्मिकता है। जिसके पास ऐसी सच्ची धार्मिकता 
है वह ज्ञान, कला, विज्ञान, आत्मविश्वास, दूर-दृष्टि, उत्साह, कोन्सनट्रेशन जैसे 
“ताओ'' की मूल्यवान संपति से भर दिया जाता है। | 
उपर्युक्त सारे गुण लाओत्से ने ''ताओ'' के बताये। ऊपरोक्त कार्य ''ताओ'' से 
अपने आप होते रहते हैं। आगे लाओत्से “'ताओ "' में स्थित मनुष्य के कार्य बता रहा 
है। वह सबको बाँटता ही रहता है। उसके भीतर से सबके लिये प्रेम और आनंद को 
धारा लगातार बहती रहती है। वह ऊपर से कैसा भी व्यवहार करे, उसके भीतर प्रेम 
होता ही है। उसके पास प्रेम का इतना खजाना है कि उसका कोई तलिया नहीं है। 
वह बदले में कुछ पाने की कामना करे बगैर कार्य करता है। उसको बाँटने में 
ही आनंद होता है। यह आनंद ही उसकी सफलता का द्योतक है। वह दिखाने के लिये 
या नाम और यश की प्राप्ति के लिये नहीं बाँटता है। इसलिए वह हमेशा सफल रहता 
है। जो यश या नाम के लिये बाँटता है, उसे कभी भी उचित यश नहीं मिलता है। वह 
हमेशा दु:खी रहता है। बाँटने कौ सफलता से वह हमेशा वंचित रह जाता है। 
मूत्र के अंत में लाओत्से कह रहा है कि वह दूसरों से बेहतर है ऐसा कभी 
नहीं सोचता है। जबकि हमारे अधिकांश साधु-संत ''ताओ'' की विचारधारा के विपरीत 
होते हैं। वे अधार्मिक होते हैं। उनकी सोच ही यह होती है कि वे श्रेष्ठ और धार्मिक 


हैं और बाकी सब टुष्ट हैं। 
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सूत्र : उन्नासी सूत्र - (79 ) 
[4] इस विश्व में पानी से ज्यादा नरम, 


और जयह देने वाला दूसरा कोर्ट नहीं है। 
फिर थी सख्त और कठोर चीजों को 
पिघलाने में उसका कोई जोड़ नहीं है। 


[8] बिनग्र अहंकार से जीतता है; 
विनय, कग्रेरता पर विजय पाता है; 
इस बात का पता सबको है... क्‍ 
फिर भी बहुत कम लोग इस पर अमल कर पते हैं। 


[९0] गुरु दुःखो के समुद्रों में धीर-ग्रम्भीर खड़ा रहता है। 
शैतान उसके हृदय में प्रवेश नहीं करवा हैं; 
यही लोगों की सबसे बड़ी मदद है। 


[0] सच्चे शब्द हमेशा विरोधाभाषी लगते हैं। 


लाओत्से इस सूत्र में हमारे होने के ढंग की हँसी उड़ा रहा है। वह हमारी बुद्धि- 
हीनता की और इशारा कर रहा है। वह कह रहा है कि धर्म के कंई सिद्धांत सबको 
हैं, फिर भी बहुत कम लोग उस पर अमल कर पाते हैं । विनग्र हमेशा अहंकारी 
पर विजय पाता है, यह बात सबको पता है। फिर भी लोग अहंकार करते हैं और 
हारते हैं। निश्चित ही ऐसा मनुष्य बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है। 

गुरु अपने आस-पास के अहंकारी लोगों की हार, असफलता और उनका दुःख 
देखता रहता है। वह उनके दु:खो का मूल कारण जानता है, इसलिये वह बड़े धैर्य 
से सबकी असफलता निहारता रहता है। वह अपने मन में ईर्ष्या, वैमनस्य, चिंता जैसे 
शैतानों को प्रवेश नहीं करने देता है। यही उसकी, सबको सबसे बड़ी मदद है। 

अंत में लाओत्से सारे सत्यों का महासत्य बता रहा है। वह कह रहा है कि 
सत्य हमेशा विरोधाभासी होता है। यह बात नहीं समझ पाने के कारण ही पूरी मनुष्य 
जाति सत्य के संबंध में हमेशा से भ्रमित होती आयी है। सत्य कहा जाता है ''ताओ'! 


ब्राप्राक्ड 7 6 सजउइअपक च न अल जलन लटक ल्‍ न जी कि लकक, 


की 


॥॥ 


5|4 / लाओत्से 


_  छ#छ########दद#द&#द#ऑ&हैफ::ृफफ)र्््पप्प5++ा 


सै, और ' ताओ '' में कोई कंपन नहीं होता है। लेकिन यह सत्य कहा जाता है, मनुष्य 
कि मन और बुद्धि के लिये। 


विरोधाभासी बातों में समानता 


किसी पर विश्वास 


॥ ६ 6£क्‍0£ 


स्स्वार्थ भ्राव से जीगरा अर्थात अपने अंहकार ओर हित की तरफ़ नहीं देखना। दवा स्वयं पर करना, अर्थात 
अपनी आत्मा का युख दूँढ़गा। अपने आनंद, मस्ती, मूड, प्रेम और शांति की चिंता करना। इन दोनों बातों 
में कोई विरोध नहीं है। हम अंहकार के मामले में स्वार्थी हैं और आत्मा के सुख की चिंता नहीं करते 
हैं। जबकि “ताओ ” में स्थित होने के लिये, मनुष्य को अहंकार के स्थान पर आत्मा के सुखों के लिये 
स्वार्धी होना चाहिए। 
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विरोधाभासी बातों में समानता 


स्वयं की चिंता ताओ 


जीवन में नाटक करें 


सहजवा से जीने का मतलब है, जो भाव भीतर हो, वही भाव बाहर होना चाहिए। नाटक का 
है, बाहर के भ्राव भीवर नहाँ होगा चाहिए। वह दोनों ही बातें सत्य हैं। हमको इन दोनों बातों 
में विरोध नजर आग्र स्वाभाविक हैं। लेकिन सत्य हमेशा विशेधाभासी होता है। जो विरोधाभासी न हो, 
वह सत्य तहीं हो सकता है। सत्य समझने में सबसे ज्यादा दिबकत इसीलिये आयी है कि इन विरोधाभासी 
बातों से मनुष्य हमेशा कन्प्वुज्ड हुआ है। जो मनुष्य इन दो विदोधी बातों में समानता देख लेवा है, वही 


सत्य समझने का उतराधिकारी होता है। 

सहज का अर्थ है भीवर की ईर्ष्या क्रोध, वैयनस्य सब का वैसा का वैसा बाहर निकालना। अपने 
यूड और इच्छा अनुसार जीवन गुजारना। वाटक का मतलब है परिस्थिति-वश किसी को मारना या सताना 
ही पड़ जाये तो भी वह मारना और सतना बाहर ही रहना चाहिए। भीतर से वो उसके प्रति प्रेम ही होना 
बाहिए। जो मतुष्य दोनों को एक साथ अमल में रख प्रात है, वह ताओ की यात्रा पर निकल पड़ता है। 


ह. | || 
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ई 


प्रन और बुद्धि में कंपन है। कंपन हमेशा दो-तरफा गति करते हैं। मन पर हर 
क्रिया की उसी मात्रा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिये सत्य हमेशा विरोधाभाषी लगता 
है। क्योंकि एक सत्य क्रिया को काटने के लिये होता है और दूसरा सत्य उसके 
विपरीत प्रतिक्रिया को काटने के लिये होता है। जो मनुष्य इन दो विपरीत सत्यों में 
समानता खोज लेता है, वही सत्य समझ सकता है। | 

जिसको विरोधों में सामंजस्य समझ में आने लग जाये, वही ''ताओ'' के रहस्यों 
को समझ सकता है। बहुत गहरी आँख से इन सत्यों को समझना पड़ेगा। बुद्ध अक्सर 
एक बात कहें और दूसरे दिन अपनी ही पुरानी बात को काट दें। आनंद बुद्ध के साथ 
करीब तीस वर्ष रहा। बुद्ध के सबसे ज्यादा निकट था वह। जब बुद्ध अंतिम साँस ले 
रहे थे, तब आनंद ने बुद्ध से पूछा, अब जाते-जाते तो सत्य बताते जाइए। 

बुद्ध जीवनभर सत्य ही बोले हैं। पर हम कैसे समझें उस बात को। क्योंकि 
सत्य हमेशा विरोधाभासी होता है। इससे हमारे मन और बुद्धि भ्रमित हो जाते है। हमारे 
अंदर कन्फ्युजन पैदा हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना यह बात, 'सत्य हमेशा 
विरोधाभासी होता है।'' जिस सत्य के ठीक विपरीत दूसरा सत्य मौजूद न हो, वह सत्य 
नहीं हो सकता है। दोनों विरोधी सत्यों को एक साथ समझने पर हो, उनके भीतर छिपा 
वास्तविक रहस्य समझा जा सकता है। या 
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[5] असफलता एक चान्स है, 


यदि आप दूसरों को दोषी न ठहरायें तो 
दोष देने का कोई अंत नहीं है। 


[8] इसीलिये गुरु खुद को जो देना हैं, 
वह दे देता है। 
उसको जो करना है, वह करता है। 
वह किसी से कोर्ड़ उम्मीद नहीं रखता है। 


लाओत्से इस सूत्र में बुद्धिमान मनुष्य के लक्षण बता रहा है। असफलता उसके 
लिये एक चान्स है, स्वयं को सुधारने का। वह कभी भी असफलताओं से दुःखी नहीं 
होता है। नाही वह अपनी असफलता के लिये दूसरों का दोष ढूंढ़ता है। जो व्यक्ति 
अपनी असफलता के लिये दूसरे को दोषी ठहराता है, वह गलती दोहराता है। 

बुद्धिमान आदमी उस असफलता का दोषी स्वयं को मानता है। वह उससे जो 
सीखने योग्य है, वह सीख जाता है। वह अपनी गलतियों को सुधारता है। वह दूसरों 
के सुधरने पर निर्भर नहीं रहता है। उसके जीवन का सीधा ताह्लुक स्वयं असफलताओं 
से सीखने से होता है। 
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सूत्र : इक्यासी सूत्र : इक्यासी __>न्‍न्‍न्‍ननननन-न्न नल न नमन नाम नननननननन+++ सूत्र - (8। ) 
[॥] शब्द चालाकी नहीं है, 
लकी मे को शा मम 
[8] समझदार व्यक्ति को वह सच्चा है, 
इसकी सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती है। 
जिसको सफाई देने की आवश्यकता पड़ती है, 
____ वह समझदार नहीं है। 
[(] गुरु के पास कुछ नहीं है। 


वह जितना दूसरों के लिये करता है, उतना ज्यादा सुखी है। 
जिवना ज्यादा दूसगें को बॉदवा है, उतना ही पैसे वाला है। 


शब्द भावों को व्यक्त करने का साधन है। जो व्यक्ति भीतर के भावों को बाहर 
प्रदर्शित करने के लिये इनका उपयोग करता है, वह मनुष्य श्रेष्ठ है । जो शब्दों का उपयोग 
भीतर के भावों को छिपाने के लिये करता है, वह चालाकी करता है । शब्दों का चालाकी 
से उपयोग करने को बुद्धिमानी माननेवाले कई लोग, इसका हर्जाना भर रहे हैं। 

आगे लाओत्से कह रहा है, सच्चा आदमी कभी सफाई नहीं देता है । यदि आपने 
किसी का हित चाहा है और उसकी ईमानदारी से मदद की है, तो भले ही वह गलत 
समझें आप सफाई नहीं देंगे। 

लेकिन जिसको सफाई देने की आवश्यकता पड़ती है, वह सच्चा नहीं हो सकता 
है। अभी उसके हित की चाह पूर्ण नहीं हैं। मन के किसी न किसी कोने में, अहित 
की इच्छा भी छिपी होनी चाहिए। वह इच्छा से गिल्टी पैदा होती है, और गिल्टी से 
सफाई निकलती है। जब आप बहुत कुछ कर सकते थे फिर भी किसी कारणवश 
नहीं कर पाते हैं, तों उस गिल्टी-वश मनुष्य सफाई देता है। जब आप जो भी श्रेष्ठ कर सकते 
थे वह कर चुके हैं, और आपका भाव भी पवित्र है, तब सफाई देना व्यर्थ हो जाता है। 

अंत में लाओत्से कह रहा है कि गुरु के पास कुछ नहीं है। दूसरों को बाँटने 
में सुख का अनुभव करते रहना ही उसका जीवन है। दूसरों से जितना ज्यादा वह प्रेम 
कर पाता है, वही उसकी पूँजी है। उतना ही ज्यादा वह अपने को धनवान समझता है। 
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[4] जब लोग साम्रान्य में से विश्वास खो देते है; 
तब धर्म की ओर झुकते हैं। 
[8] जब वे स्वयं में से विश्वास खो देते है, 


तब सत्ताधारिओं पर भरोसा करते हैं। 


[0] गुरु वापस उचित है, वह लोगों को कन्फ्युजन से दूर रखता है 
कुछ भी सिखाये बयेर प्िक्षा देता है। 
जिससे लोगों को कुछ सिखाना बाकी नहीं रह जाता है। 
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जब लोग समान्य में से विश्वास खो देते है, तब धर्म की और झुकते हैं। जब 
के पास जो भी है और जितना है, उससे संतुष्ट नहीं रहता है, तब उसमें कामना 
का जन्म होता है। वह बहुत कुछ पाने को मचल उठता है। उसके पास जो कुछ 
भी है, उसे सामान्य मानता है। ऐसा कामी मनुष्य ही धर्म यानी यूजा-पाठ, मंत्रो और 
विधि-विधान की तरफ झुकता है। 

जिस दिन मनुष्य का अपनी प्रतिभा पर से भरोसा उठ जाता है, तब वह 
बड़े आदमियों के तलवे चाटना शुरू करता है। किसी भी व्यक्ति के पद, प्रतिष्ठा, 
सत्ता या धन के सामने झुकना तभी संभव है, जब मनुष्य का अपने पर भरोसा नहीं 
होता है। जिसका स्वयं पर भरोसा होता है, वह सिर्फ प्रेम और ज्ञान के सामने 
झुकता है। 

गुरु हमेशा सत्य के साथ रहता है। वह लोगो को कन्फयुजन से दूर रखता है। 
जो सिखाये बगैर सिखाता है वही सच्चा गुरु है। गलत गुरु लोगों को कई पूजा- 
पाठ, मंत्र-तंत्र, ज्योतिष, माला तथा अंगूठी पहना देता है। इन फिजुल की चीजों 
को अपनाने के कारण ही मनुष्य इतना कन्फ्युज है। सच्चा गुरु कुछ भी नहीं 
सिखाता है। " 
लाओत्से या भगवद्‌-गीता हमको कुछ नही सिखाती है। इन सारे ग्रंथो की रुचि 
हमने जो सीखा हुआ है, उसे भी भुला देने में होती है। यदि मनुष्य सिखा हुआ वापस 
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छोड़ता चला जाता है, तो अपने आप अपने शक्तिशाली मनों से जीना चालू कर देता है। 
मनुष्य के भीतरी मन एडीसन-आइनस्टीन और बुद्ध-महावीर जितने ही शक्तिशाली 
होते हैं। क्योंकि वे पहले से ही सब-कुछ जानते है, इसलिये कुछ भी सीखना बाकों 
नहीं रह जाता है। 

सचमुच लाओत्से और भगवदगीता जैसे ग्रंथ समझने के बाद सीखने के लिये 
कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। 


अनावश्यक जानकारियाँ बाहर ही रखें 


पहली बात वो मनुष्य को व्यर्थ जावकारियों से बचना चाहिए। फ़िर कभी परिस्थिति वश व्यर्थ 
करना आवश्यक हो जाये, गो भरी उसे मत के गहरे हल तक मर ले जागा। उन जानकारियों को 
याददाश्त मत बनने देगा। जीवन में वास्तविक इन्टेलिजेन्स जगाने का यह एक किगीया है। व्यर्थ की 
जानकारियों को बाहर रखने का किमीया सौखना अत्यंत आवश्यक है। इस कला को सीखे बगैर जीवन 
में बड़ी सफ़लता हॉमसिल नहीं की जा सकती हैं। 


लाओत्से--बुद्धिमता के सूत्र 

क्या करणीय है और क्‍या 
अकरणीय है, इसका संकेत पल-प्रतिपल 
हमें कालचक्र से मिलता रहता है, परन्तु 
यह बात हममें से बहुत कम लोगों को 
समझ में आती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही 
है जो कालचक्र के निर्देशों को समझता है 
किन्तु साधारण मनुष्य स्वार्थवश, 
परिस्थितिवश अथवा आत्मकेन्द्रित हो 
अथवा लोभमोह में फँस जाता है, फलत: 
उसके निर्णय गलत हो जाते हैं, और वह 
सत्य से साक्षात्कार नहीं कर पाता, और ना 
ही परमानन्द, ब्रह्मानन्द की प्राप्ति कर 
पाता। 

ज्योतिष, पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र, 
गुरु -शनि की अँगूठी, लाभ-शुभ, मुहूर्त 
और वास्तुशास्त्र में विश्वास करने से हम 
अपना आत्मविश्वास खोकर अपना भविष्य 
बिगाड़ लेते हैं, अपने मन से भविष्य के 
प्रति अश्रद्धा के स्पन्दन से, विचलन से, 
अद्वेलन से हम अपना अहित स्वयं ही कर 
लेते हैं। भाग्य कभी ग्रह-नक्षत्रों से, 
हस्तरेखाओं से, ज्योतिषशास्त्रों से ज्ञात नहीं 
किया जा सकता अधिकाधिक अच्छे भावों 
से जीवन के समस्त कार्य-व्यापार निष्पादित 
करने से, सबके लिए मंगल की भावदशा 
रखने से, भाग्य अवश्य सुधर सकता है, 
किन्तु स्वयं को सुधारे बिना भाग्य सुधारने 
का भी कोई उपाय इस दुनिया में नहीं है। 

बयासी सूत्रों में समाहित 
'लाओत्से-बुद्धिमत्ता के सिद्धान्त' में इस 
बात पर बल दिया गया है कि जो कार्य 
एक स्थान पर एक विशेष समय में अच्छा 
है, वही दूसरे स्थान पर दूसरे समय पर 
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